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अथ पचदश्चाप्रकरणानुक्रमः । 


विषय, 
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१५- नह्लानदवेषयानदप्रकरणम्‌ ८ 
हाते पचदश्ीप्रकरणानुक्रमः 


पुस्तकं मट्नका काना- 


प. तीथं राय जीशौ गद्ापिष्ण॒श्रकष्णदाष 





पृषठांक> 


२५ 
५५२ 
६५ 
< 


~ य 
०० १५०१. 
- २३९ 

- २९८ 
= ०७ 
.. ३६१ 
००. ३८६ 
-*" ८३द्‌ 

= ४२५ 


4 कः त > 


बाजार माई सेवां अतस “इश््मषिकटेधर ” छापाखाना, ` ` 


# ` भी, 


ग्ल ग क्क, 3 11१0 श = 


टु ब दु = क 
स ॥ + क" [१1 ४ 


9 ल न ॥ 


द, 


४." 9 टे न्दे #) } 4 
- = ॥ ॐ ~ - 





नो 


चस्य. 


जं 


+ # कतै 








 ॥ उॐ> श्रीसहुखे नमः ॥ 


पञदश्ची भाषा. 


( आत्मस्वरूपीक्रित. ) 
~> <~ 


ग्रत्यक्तच्वविवेकप्रकरणम्‌ 9. 
` ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्ीमद्रगाराम खरु, चरणकमट्की सेव ॥ 
` संशयतिमिर मिरादके, दरश्यो आतमदेव ॥ १ ॥ 
शरीयस्नानकचरणरज, भज मन वारंवार ॥ 


जा पजनक₹ नार्नय) अहय बह्व अपार ॥ २॥ 


इस पंचदशाके पदह प्रकरण है-पंच विषेक, पंच दीपः पच आन॑द्‌+ 

तिन पच विवेकोमं पिरे विवेकका नाम प्रत्यक्तत्व विवेकं है, तिसके 
` आदि विषे दीकाकारका म॑गराचरण ह । ्रीभारतीतीथसुनी शर ओरं 
विद्यारण्य मुनीशिर इन दीनोको नमस्कार करके प्रत्यक्त्चकिेकनामं 


- मथमप्रकरणका अथं प्रकारा करते ३ । यह जो पचद्ानाम यथ हे 


` तिस॒की निविन्न समाति आर आद्रसं तिसका सब देशोषिषे जिज्ञास 
ओने चार करणा । इन दोनों फलोवास्ते गुरुको नमस्काररूप मंग ` 
` खाचरण वियारण्य सुनी श्वर करते ईं, यह उत्तमो्षी मयादा ३ 
` अथके आरंभविषे मंगटाचरण करणा. तातं इष्टदेवता नो हं य॒ 
तिनको नमस्काररूप मंगखचरण ओर पेदातके दुषेष वणन 





ण्‌ पंचदरी-भाषा । 


है । श्रीरकरान॑द्‌ नाम नो र्‌ हँ तिनके चरणकमर्योको नमस्कार ¦ 





है कैसं तिनके च्रणकमरं ३ । अज्ञान ओर अज्ञानका काये 
जो जन्म मरण ह सोई भया एक यईनेसे राह आपने वाजो प्राणी 
तिसको अतिराय करके दःखका कारण होता ह तेसे अज्ञान ओरज्ञा- ` 
नका कयं नो जन्म मरण है सोभी आपने व नो प्राणी दे तिसको , 
अतिजञय कृरके दुःखका कारण हाता ६ । ग्राहका अथं तंदूजा तिके ` 
दूर केएणको जो समथ ई श्रिकरानदेगक्षके चरणकमर तिनको नम्‌- ` 


स्कार दै । सो श्रीशंकर कैसे ह आपणे भक्तननोंको चार पदायै 


१५ ज क्क 


देणेको समथेह। चार पदाथ धमं, अथं, काम ओर माश्च । फिर यरुकैसे 
ह अणिमा महिमा आदिकं राक्तियों करके संपन्न ह ॥ अथ अलुवंध- 
चतुष्टयस्वरूपवणेनम्‌ ॥ अधिकारी 9 विषय २ सव॑ष ३ प्रयोजन । । 
साधन चतुष्टयसंपतन जीव अधिकारी । साधनचतुष्टयस्वरूपवणेनम्‌ । , 


(क (क 


ववक्‌ १ वैराग्य २दटूस्तपाते ३ माक्षच्छ विवेकं किये नित्य क्या , 
है ओर अनित्य क्या ह । जो कमपासनाका फर हे, धन, पव.ची,. । 
स्वग त्रह्मलाकप्यत्‌ सं संपूण अनित्य ई अथात्‌ ये नारर्वेत ह भर ' 
ज्‌ कम आर्‌ उपास्नाका फर नहा सा नित्य ३ १ जार केरग्य किय , 


जो नारवान्‌ वस्तु ई, धन पुत्र खी आदिकं तिनका त्याग कृरणा २ 
ओर षटरसंपत्ति कयि, शम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा £ श्रद्धा 4 
समाधानताक्मनका वासनाओंका दूर करणा इसका नामं शम ह ओर्‌ 
इ(दयाकां जातना इसका नाम दम ह २ ओर सावंखोाकेक कमं भर 


व्‌[द्‌कं अयिहातादि कमं तिनका त्याग-कृरणा इसका नाम उपरति ६२ , 


+ > => ^~ ` * ~“ ~ ^~ -~ ~ ७ २००८ ~ = 
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आर रात्‌ उष्ण्‌ मानभपमान आदिक दुःखोका धेयकरके सदना इसका 


4 (वको 


नाम तितिक्षा ३ ४ ओर गुरुवचनोविषे ओर वेदान्त प्चनोषिषे 


विधास करणा अथात्‌ यह जो गुरु वेदांत कहते ह सो यथाथ ८; 





` इसका नाम भरद्वा ई 4 शुरु वेदातवाक्मकं अवणतरिषे . आस्य 


तत््वविवेक-प्रकृरण 3 ड 


रत हाकर चित्तकां एकाय करणा इक्षका नाम समाधानता हं & 
अर परमरके जगे यह पाथना करणी फ, मेरा जनममरणदुःख 
कृष दूर हविगा ? यई जां इच्छ ह इका नाम मोक्षच्छ द भ्यर्‌ जो 
साधनचतुष्टय हं तिस करके संपन जो मुष्य है सरो अधिका है यह 
प्रथम्‌ अदु ई ॥ आर दृक्ष असुरवेष विषय, सो वेदातका विषय 
जीव्रह्मका एकता ई । जी जिप्र कृरके;जाणिय सो तिका विषय 
हे भस नेर्घाकरक शूप जाण्यानाता है सो रूप नेघोंका पिषय ह । 
आर जपे कणाकरके राब्द्‌ जाण्या जाता ३ सो कर्णाका षिषय है तसे ` 
जीव सौर ब्रह्मकी एकता वेदांत कखे जाणीजाता हे सो वेदतिका विषय 

हे यह दूसरा अवध है ॥ आर प्रतिपादय प्रतिपादकं भावरसवेष्‌ 
तीर अयुबध ह, वेदति प्रतिपादक ई आर जीवत्रह्मका एकता 
प्रातिपाय ह ॥ ओर चोथा अनुषध प्रयोजन इ सो प्रयाजन वेदतिका 
दो प्रकारका ई। एक परमानदकी पराति भोर दुस्य सवदःखोका नाञ्च 
॥१॥ युर्के चरणकमखकी सेवा कके शद भया है चित्त जिन्शेंका 
अथात्‌ राग द्वेष इषा दभ शूप मर्ते रहित भया दै चित्त नि 
न्हंका उन पुरूपोकोसुखप्षकं त्रह्ज्ञानकी प्रा्तिवासते प्रत्यक्तका 
विचार करते इ प्रत्यक किये साक्षी चेतन्य जो संपूण अतःकरणकी 
ञवृ्तियोको प्रकाराताहै अथवा अत्‌ जड दुःख रूप नो नगत्‌ डे 
तित विप्रशतं स्चिदानद्‌ खूप करकं जा प्रकाशे सा किये परत्यङू' 
तिका जो त है वास्तव शुद्ध अद्वेतरूप तिका जो विवेकं इ 
पिथ्याभूत पंचकोशोतें भिन्न करणा ति्षको निरूपणकरतेह।इशंपयत्‌ 
संगखचरण ओर प्रत्यक्त्वषिषेकके करणकी प्रतिज्ञा पणं भयी॥२॥ 
अथ जविब्रह्मकी एकतारूप जा वेदातका विषयं ३ तिसक्ी संभावना 
ब्रात जीरवेकी स्चिदानेदरूपता वणेन कसे द ॥ जीवकी जायत 


स्प॒प्र सुषुतिरूप तीन्‌ अवस्था हँ । तिन तीनोंविषे चेतन्यकी एकता ` 





 पंचद्शी-भाषा । | 

वणेन करते हं । चेतन्य कायं नो षट पट आदेक पदा्थाकां प्रकाराः ` 
नवाडी अचुभवसत्ता दै, सो अभवसत्ता एक रूप है । नेसे नायत्‌ . 
अवस्था पिष षट पट आदिकका भद्‌ ई परस्पर विरुक्षण धमि । 
संयुक्त हाणतं घट जख्धारण धमबाखहै आर पट रीत उष्ण निवारण 
करणे मेवाख द ततं दानो भिन्न भिन्न ई । ओर तिनका अनुभव ` 
जो है सो एकरूप दै भित्र नदी ओर अघुभविषे जो भदप्रतीति 
होती हे यह घट अनुभव हे यह पट अनुभव हे सो अवुभव विषे भेद्‌- 
प्रतीति उपाधि वट पटके भेदसं हती दे । जसे वकारा टकार ` 
यह जो आकारा विपे भदप्रतीपि होती है सो उपाध बट मठके भेद्‌- ¦ 
कृर होती दै, वास्तव आकृारविषे भद्‌ नदीं । षटमटदूप्‌ उपाके 
त्यागेतं आकारा आकारा एसे एकरूप आकाराकी प्रतीति होती है ` 
तेसे घट पररूप उपाके त्यागं अुभव अभव एषे एकरूप अलु- 
भवकी प्रतीति होती दै! ततिं ज अनुभव वटका हे सो अुभव पटका , 
है । इसप्रकार नागत्‌पिषे अभव एकरूप हे ॥ ३ ॥ तेसं स्वमेष ' 
जा अयुभव हता ई सभी एक रूप द आर स्वप्राविषे पदार्थाका भेद ` 
दे परसपर ओर अदुभवकाभेद नदी। ` 

शका-जसं जाय्रतूषिषं पदाथाका भद ई आर अतुभवकां एक- ¦ 
ता तेसेदी तम्‌ करतंही; स्वप्रविषे पदा्थका.भेद ३ ओर अयभव- ¦ 
की एकता ३ तो जाग्रत्‌ ओर स्वप्रका भद्‌ नदी भया । 4 

उत्तर-स्वप्रकं पदाथं स्थित नदीं उनको संकल्पमाचरूप हाणेतें 
ओर जायत्‌मिषे जो पदाथ दं सा स्थित द । किते, जो वषेपिर्यत वेदी 
दाथ देविये ई इसीकरके जायत्‌ ओं स्वप्रका भेद दै ओर जायत्‌ 
ओर स्वप्रका जो अनुभव ई तिसका भेह नही ॥ ९ ॥ तेसे सुपषु- ¦ 
[पिषिषे जो अयुभव हे तिस अवुभवका जायत्‌ ओर स्वपके अनु- 
भवसे भेदनी! 


तत्वविवेकृ-प्रकरण १ ९ 


रांका-सषुपिषेषे तो अनुभव नदी होता । जिसतं सभी खक कृह- 
तेनो एसा, मे सोया सुञ्चको कुछ खबर न रदी; ताते जामरत्‌ 
स्वप्रके अभव साथि सुषुपिके अभवका अभेद केसे कहते हो । 


उत्तर-जिस्ते सभी येक कहते ई एसा; म सोया जा मरक कुछ 
खमर न रही यह्‌ जा कहणा है सा सुषुातीषेषे अज्ञानकं अचुभवत वि 
ना नहीं बनता । जेस गंगाजीके गड गंभीर जरु विषं कई इवक्‌। 
मारकरके तिसके नाच बड जीतरुताका अचुभवं करकं नर्तं 
माहर निकृस्रकरके यह कहता ३ जो म॑ने जखमिषे बडा शातसख्ताका 
अनभव किया हे । जो वोह शीतरुताका अघभव न करता तो 
जरते माहर निकसकर केसे कहता १ जो, भन शीतरुताका अच॒भव 
किया हे । तैसे. नो सुषुपिविषे न जाणनेका अनुभव नं करता 
उठकृर एसे न कहता जो, मे सुषुपिषिषे कुर न जानता भया। 
ताते यह जानानाताहै सुषुापि अवस्था विषे इसन जां वेखमयका अजु 
भवं क्षिया हे सा बेखबरी नाम अज्ञानका इं । 


 शेका-सुषापिभिषे तो इसन ॒बेखबरीका अभव कछ ना 
किया उठकृरके इतन गेखबरकि अनुभव किया हं तात बेखबराका 
जो कहणा हे सो स्मतिज्ञान करके नहीं । 


उत्तर-सुषुपिते उठकर वेखवर्गका अनुभव नदीं वनतां । कां 
जो प्रत्यक्षर निस वस्तका अनुभव करया दे उस वस्त॒ के साधि इदि 
यका संबंध तिस वस्ते अतुभवका कारण ई । जसे चटके साथ 
नेजआदिकोंका संबंध षटकी प्रत्यक्षताका कारण ई तेसे सुषुपिकार्के 
अज्ञानके साथ जो इद्रियोका संध होवे तो सुषुपिकास्के अज्ञनका 
ञनुभवं देव 1 सो तो जागेते सुषुपिकारका अज्ञान नारा दोनाता हे ` 
ताते तिसके साय संव॑ध केते हवे ! ओर नष्ठके साथभी नो इया 





~ पचदश्ची-भाषा । 





संध होवे, तो ृतहुये पिताकाभी पच द्र बरसोतें पीठी नेषेके ` 
साथ स्वकर तिसवी प्रत्यक्षता देवे सो तो सूतहुये पिताकी मत्यः ` 
षता नदीं होती ताते प्रतयक्षमनुभवका विषय अज्ञान नहीं दोता ` 
जार अवुमितिरूप अब॒भवकाभी विषय सुषुप्तिकाखका अज्ञान नही ` 
हाता । काहतं जा अनुमिते व्याप्ति मोर ख्गिके अधीन हती ई।. 
खिगनाम हेत॒का हे । जेसे कोई कदे जो, पवत अगरिवाख हे धूप ` 
ङ्गते भोजनवारे स्थानकी न्याह । इहां नो अगिकी अनुमिति है | 
सा धूम आर अथेका व्याप्तिकं अधीन द जहां घूमे वहां ज्रि है ` 
हना धूमं जर आभ्रेका नियमकर इका रहना ह तिस्षका नाम्‌ ` 
व्याति ह । सो धूमरूप छिगके अ्घान ह आधेकी अवुमिति, अयु- ` 
मानत्‌ जा अबुभव इवं सा अचुमिति काये । तेसं जो इहां सुषुति ` 
काट अज्ञानका अजमिते हती तो काइ दतुभी दाता आर तिसः 
त्ठक्‌। व्यातं भा इता । सा ता इहां कोड इेतभी ३ नदी मोर व्या . 
(तना ह नह। तति उटक्रकं सुषापिके अज्ञानकी अलमिति रूप्‌ ` 
यभव नहा इता । इसत नाण्याजाता ह ना उटकरके अज्ञानका 
र्मरग करता ३ तिस स्मरणका कारण जा बभव है सा सुषतिकिषे , 
सिद्ध भया ॥५॥ सो अनुभव आप षि नो है जज्ञानः तिसते भिन्न ` 
६ । अर जाग्रत्‌ ओर स्वके अुभवते भित्र नही । इपप्रकार एक ` 
दिनुकिषि जो होती ह तीन अवस्था जायत्‌ स्वपर सुषाति तिन अवस्था- ॥ 
ओविषे अनुभव एक दै जेसे, तेसे दसरे दिनविपे जो अभव हतासो । 


अमदनवष जा अनुभव हमा था तिस अनुभवत अभित्र ३॥&॥ 


कि 


इतरद्‌ पादे महीने विषे नो अयुभव हृभाथा सो अगर म्हमनिके 


युभवत्‌ भत्र नहा । इसीतरां प्रथम बरसषिषे जा अभव इञा थां 
उप्त आलुभूवका दूर बरसकं अयुभवतं भेदं नही । इसीतिरां जो 
सत्ययुगावप अयभव हसा था साहं मेता द्वापर काथ्य॒गाविषे अचः 


व ~ 
24 
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भवहं । इसीतरं ब्रह्मकट्पविषे जो अभव था सोह वराह आदिकं 
कत्पोंविषे अञुभव है । ताते अभव न उत्पत होता है न नारा शीता 


है ताते अभव नित्य है ॥ 


दाका-यह्‌ सभा सक कहते ह जी चटका अद्धभव नाञ्च भया. 
आर पका अदञुभव उत्पन्न भया तातं कैसे कहत हय जा अन्मव्‌ 


[नत्य्‌ इ ॥ 


उत्तरम वृछते द अयुभवकी उत्पत्ति आर विनाशक कोई ` 
साक्षा ३ कि नह्‌। ना कदा सक्षी कई नदी ता सप्ती ना अबु 
भवकी उत्पत्ति मर विनाश केषे सिद्ध दोषे ! ओर जो कहं अचुभवका ` 
उत्पत्ति ओर विनायका साक्षी ३ तो वह साक्षी कोन द १ नो कहै 
साक्षी हे वा अञ्रुभवका विषय षट पट आदिक दी सक्षी है ?जा क 
अनुभव साक्षी हे ता जिस अलुभवकी उत्पाते विनार अरहण क्रणाइ 
साईं अछभव सक्षी हे वा उस अदुभवतं भिघ्र नो अदुभव है सा साक्षी 
हे ! नो की सोई अव॒भव्‌ साक्षी हे सो तो बतं नहीं बनती । तिस 


वुभवका ना्ञ शेजाणते आपणे नारका आप्‌ साक्षी कोई नही 


हता । नाका साक्षी कोन होता द कि, नो नारातें पीडे रहता ३ ४ 


ओर दूसरा अनुभव तो है नदीं । ताते वह्‌ प्रथमं अनुभवके नारका 


भ भस 


साक्षी केसे होवे । ओर अनुभवका विषय नो षट प्ट आदिक है सा 
अुभवके नाञ्च ओर उत्पातके साक्षी नदीं जड हाते । ताते अबुभवं 


उत्पाते मर षिनाशतें रहैत ह भोर स्वयप्रकाड़ द । आपणे प्रका- 
इणे पषे ओरकी इच्छा नदीं करता । जसे सूयं आपणे प्रकाराण्विषें 


दीपकेकी इच्छा नदीं करता। ताते अलभे स्वयप्रकार्‌ ई ओर नित्य 
हे । नित्य काय सत्य हे ओर अभव काश्यं चेतन्यहे ॥ ७ ग सो 


सुत्य अनुभव आत्मरूप हे सो आत्मा परमानंदस्वरूप हं 





आत्मापिषे परम प्रेम है, अर्थात्‌ कभी भी मेरा असत्य मतव, सदाः ` 


४ 


८  पंचदञ्ची-भाषा।. 





ही मेरा सत्य होवे इसप्रकार आत्माविषे प्रम देखानाता दै इसत आत्मा ` 
परमानदस्वरूप दै ॥८॥ ओर पदार्थोविपे जो परम हता है । सो ¦ 
आत्माके संबधकरके दोता ह । जसे चावर नो मी दोते दै सो मीय ` 
जो है यड तिसके संध करके होते ई स्वरूपे तो चाव मीठे नदी । ` 
तेसे प्र आदिकं पिषे नो प्रेम होता हे सो आत्माके संवेध करे | 
होता है स्वरूपत पुत्र आदिक विपे पम न तात निस आत्माके ' 
.समधुकरकं पुत्र आदिकं विषे प्रम है सो आत्मा प्रम प्रमका जाश्रय 
₹ ताते परमानदरूप ई ॥९॥ इसप्रकार आत्माकी सचिदानेदरूपता 
अक्ता करकं निंणय्‌ करीं है भर ब्रह्मकी सचिदानंदरूपता उपानिष- ` 
द्‌ विपे वणन क्री द ओर ब्रह्म ओर जीवकी एकताभी उपनिषदों ¦ 


विषे वर्णन करी हे ॥ १० ॥ 


शका-जा तम कते श आत्मा पसमानदषूपहेसो तो नहीं ` 


०. 


सनत्‌ । काहेतं जां ईम पृक्ते है आत्माकी प्रमानंदशूपता भासती. ` 


५ र 


₹ अथव नर। भासत्‌ । ना कृद भासती हे तो विषयोंविवे इच्छ न । 
सण चाल्य । कयाकि ना प्रमानदको प्राप्त हज तिसकी तच्छ 
पिषयोषिषे प्रीति नहीं बणती । जैसे अमृत करके जी तप्र भया हे ` 


तिसको इत्तेकी चटी खर खाणेकी उच्य नहा शता । आर नो कृरी 


-पत्माक। परमानद्रूपता नदी भासती इस करके विषयोंकी इच्छ 
हता ३ । जत कसाकं षरमं बहुत धन दना इभा शवे मोर तिसकी | 
तिका खवर न हीमे तव वह कोडी कोडी वासते दीन होता ३ । तैसे | 
त्म्‌ प्रमानद्रूपता तो ई, पर इसको भासती नदीं ततं तुच्छ 
तिषयरविषे दीन रोता है तो आत्माविपे परेम न होना चाहिये वयक ` 


जा वृस्त॒की सुद्रता प्रथम जानि तो पीछे तिसिषे प्रम होता हे। 
आत्माकृ] परमानदरूपता जानी नहीं तो आत्माविषे प्रम कैसे 


डवे ! आत्माविषे नो प्रेमी न भया तौ परमपरेम कै होवे ॥ तर्त 
आत्मा परमानदरूपनदीं ॥ ` ` 


> 
८ ~: 
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कि 


उत्तर-आत्माकी परमानेदरूपता. सामान्यते भासती है ओर 
विश्ेषते नदीं भासती । जिसते विशेषते नही भासती, इसते विष्यो 
विषे इच्छा हाती है । ओर जिसते सामान्यकरिके आत्माकी परमा- 
नदरूपता भासती ई तिक्तं आत्माविषे परम प्रम ई । तातं आत्मा- 
की परमानंदरूपता भासतीभी हे मोर न्हभी भासती । यह्‌ दोनों 
वातां बनगई ॥ ११ ॥ 
रांका-एकं वस्तव॒का भास्ना आर न भाप्ना येतो दोनों एक. 

कार्विषे नही बनते । | 

 उत्तर--नंसं शासाविषे, बहुत बाङकोके साथ भिख्करकं किसीका 
पुत्र वेद्‌ पठता ई आर तिस शाखते बाहिर तक्षका पिता खडा दै जो 
तिसकां पुञकं षटनेका शब्द्‌ सामान्यते सुनता ह जिसकारपिष, 
तिमी कार विषे विरोष क्रकं युच्रका र्द नदी सुनता । तेस आत्माकी 
आनदरूपता सामान्यते भासती हे ओर विशेषते नहीं भासती । 
ततिं सामान्यते भासती भी परतिर्पक्रकै विषते भान नदी हती 
॥ १२ ॥ सा प्रातेवध किसको कहतं इ एसेपता ऋण कृर। .. 
जो वस्तु देखनेकं खथकं हवे आर देखी न जाय तो तिष्षवस्तके न 
देखनेका जो कारण है सो प्रतिबंध काता हे ॥ १३ ॥ नेसे पजक 
 शब्द्कं धिरोषकरकं न सुणनेविषे प्रतिर्वेधका कारण अन्य बाख्केोके 
साथ मिरु करके पटना है । जो वह वारक अकेखा पठता होवे तोः 
उक्षकं पताकां तिसकं पटनेका शब्द्‌ विशषकरकं सुण्या जाय, तैसे 
 आत्माका आनंदरूपताके विरष करकं न जाणनोषिषे प्रतिमेधका 
कारण आवेद्याई । तिस अविधानं विपरात ज्ञान कश्छीडया ३। विप 
` रात ज्ञान काये दुःखरूप विषयोंकी सुखरूपता प्रतात हणी ओर 
सुखरूप आत्माकां प्रतीतं न हणी ॥ १९ ॥ प्रतिबधका कारणजो 
अविद्या ३ तिसका क्या रूप है, एते पे तो अवण तण कर । स चिदाने- 


| ५ 
त १ त ॥ 
0 


१० पचद््ञी-भाष। , 





दूप जो ब्रह्म है तिसके परतिभि करके सहित नो पर्ति ३ सो सत्त 
रन तम्‌ इन तीनगुणोवाटी ३ । सो प्रकृति माया ओर अविद के ` 
रूपाको प्राप्त शती ३ । जेते कणक गेहं) एकदी आद ओरच्णदो ` 
रूपोक प्रप्त होती है । सासधान कणक मया होती है ओर असार ` 
भधान छण होतीहे॥ १९॥ तेस सत्तपधान परकति मायारूप होती है ` 


ण 


९ रन तम्‌ परान रकि अविद्यारूप दती हे । मायाकषिना चेत- ` 
न्यका प्रातिविन्‌ ३ सो सर्वज्ञ इर दे काते नो माया ङश्रके अधीन ` 
३ ॥ १९ ॥ ओर अविदयापरपे जो चैतन्यका परापैविव है सो जीव 
जलमज्ञ ३। काहेतं नो अविद्याके अधीन ह सो अविा कारण शर ` 
६ ओर तिस कारण रर अविद्याविषे अभिमान करके ्राज्ञनामको ` 


नी श्रत होता ई ॥ १७॥ दूसरा सुकषमञरीर है, सो स्म शरीर 
तरे तत्वाका ३ । सतरहं तत्त किये पंच ज्ञानेदियां आर पच 


ग 


कृमन्दिया, पंच प्राणः एक मन, एक बुदि । ज्ञानेियां पच कृषि 


` ओज, त्वचा; नेव, रसना, बाण । कमद्ियावाणीःहाथः चरणाःउपस्थ, | 
यदा । भ्राण्‌ वच कषये प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान । इन ` 


(नि 


सतरई तत्वकी उत्पत्ति अपचीक्ृत्‌ पचमदाभरतेति होती ह । सो 


`. पचमहाभूत काश्ये आकारा) पवन, तेन, जरु, प्रथिवी इन पंच महा- ` 


ताक उत्पाते रकी आज्ञा करके तमोयणपरधान प्रकृतित होती 


६ । जाक सुखदुःखके अनुभववास्ते पाच भरतो सवगुणभंशते 
पच ५ लानराशरया उत्पत होती ई । आकारके सत्तयुण अंते भरो ` 
य्‌ उत्पतन होती द । पवनके सच्चयण अंते तचा हरिव उत्प्न ` 


् 


दती ई । तेनके सत्तगुण्ंरते नेच इदरिय उत्प होती ई । नरक ` 


सलग अराते रन इरि उत्तर होती दै । धरथिवीके सततगणं 
उत नाग इय उत होती दे । ओ पच भते गिरेहुष सं 
` यणजरत अतःकरण उत्तत्न हाता है । सो अंतःकरण संकृट्पविकल्पः 


च 


॥ 
॥ 
५१ 
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तत्व विवेकं प्रकरण १ "प 
कुहातीहे भोर पंचभूताके रजोगण अंराते पंच कमेइद्ियां उत्पतन डती 
है । आकारचके स्नोयण अशते वाणी इद्िय उत्पन्न होती ई । 
पवनं रजायुण अशते हाथ इद्विय उत्पन्न हता इ तनकं रन्‌ 
गुणभंशते चरण इय उत्पन्न होती हे । ओर नरके रजोगण अंराते 
चिन्न इदेय उत्पतन शती ई भर पथिर्वाकं रनोशुणअशतं गुदा इदय 
उत्पन्न शती ई आर पंचभूतोके पिर्हुए रजोगुण अंशत पंचप्राण दाति ई 
॥१८॥२३॥जो यह सतरह त्तका सुक्ष्म सरीर वणेन किया दै सा 
दा प्रकारका ह । एक समा हे ओर दूसरा व्याश ह । समार सृष्ष्म 
 शा्यरविषे अभिमान करके ईर दिरण्यगभेरूपताको पराप्त दाता ईै। 
ओर व्या सूक्ष्मशररिषिषे अभिमान करके ग्राज्ञनामा जीवं तेजक्ष 
नामको प्राप्न होता ह ॥ २४ ॥ समा जो ईं तिसका सवावेषं आत्म्‌- 
तादात्म्य आमानं तादे । ओर व्याह जो दे तिका सवं विषे आः 
 त्मतादात्म्य मभिमान नहीं हीता। इसी कारणते प्यार मोर समाध्का 
भद्ह ॥ २० ॥ इस प्रकर लिगञ्चयरकं उत्पन्न हय इयं भा जवा 
का सुखडःखका अनुभवरूप जो भोग ई सा स्थूख्शरीर भोर स्थूकपः 
दाथा किना सिद न हीता भया । इसवास्ते परमेश्वरं अपचीङ्तभूताका 
पेचीकृरण करता भया ॥ .२& ॥ .पचीकरण काये एकं एक भूतकां 
पच पंच थतोकरकं सहित कृरता भया । सां किसप्रकार कशता भया 
एसा पे तां श्रवण कृर। एकं पृथिवाको पथम दां भाग करता भया । 
उन दानोमेसे भिचरे एकं भागक चार भाग करता भया । इसी तरह 
जरुकाभी दो भाग करता भया । भर उन दानो भगोमेसे एकं 
भागके चार भाग करता भया 1 इसी तर्‌ तेन ओर पवन ओरं जका ` 
शकं दो दा भाग करता भया । ओर.उनकं दा दा भागेमसे एकएकं 
 भागकं चास्चार भाग करता.भया 1 .पीछे प्रथ्विधके जो चार भागं 
उन चारों भागोमेसे एक एकं भागको नरुभाककं चरको नो आधां 
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आधा भाग है तिस्िषि मिखा देता भूया । इसी तरह नल ' 

| ॥ 
कके ना अध अधके चार्‌ चार भाग ह तिनकोभी प्रथिवीभा्षाक्षे 
असभ भागविष मिखा देता भया । तच प्रथिवी रिषे नखदिक चार ` 
धूत्‌।का भाग त्रात भया उ्तके प्राप्त होणते परथिवी पंचीकरणताको ' 
राततं मइ । इसा प्रकार नर्भादिकभीं चारो मूत पंचीकरणताको 
त भय ॥ २७ ॥ पछ उन पचीङ्त पचभूतीते ब्रह्मांड उत्प्र ` 
हाता भया । आर तिस ब्रह्मांड विषे चौदह खोक उत्पन्न हते भये । ` 
7८ (तरः सुतट स्तात, तखत्‌ङ, महातर) पातारु, भ्रूः 
भुवःस्व्‌ः, महः; जनः, तपः, सत्य । ओंर तिन खोकों विषे तिस तिस 
खोक विषजो जो उचित शरीरथे सो सो परमेशरकी आज्ञा कके 
पच कृतभूतात उत्पन्न हते भये । ओर तिन खेकों विषे निवास करणे ` 
१९ जा जीव्‌ थ तनके भागने योग्य अत्र आदिक उत्पन्न होते भये। 
इत प्रकार उत्पन्न भया ना शरीर दै सो समा व्याष्टे भद कके दो 


म 


प्रकृरका ३ । समार स्थूटरारीरं विषे तादात्म्याभिमान करके दिरण्य . 
"ग (\राट्रूपताके प्रात्त हाता भया ॥ २८ ॥ अर व्यशिरूप 
स्थूखरायर विषे तादात्म्याभेमान करके तेनस नाम जो जीव थासो. 
विशनामको प्राप्त भया । सो विशवनाम जीव देवता, मलुष्य, पञ्च, | 
पक्षोअिक अनेकरूपताको प्राप्त भया । सो विश्वनाम जीवं शरीर 
बिष तारात्म्याभिमान करके आत्मज्ञाने रहित होते भये । ओर 
नहर न शम्दारक पंच विषय ठे तिनविम्‌ परव नाते भये॥२९॥सो ` 
ससक बस्ति वृहत्‌ प्रकारके कर्माको करुरते भये। भर केकि कर ¦ 
पार्त सखाक। भागते भये । इस प्रकार कमं करते इये जीव जन्मोते ` 


नन्मातरोको प्राप्त दते भये। ओर सुखको न प्राप्त हेते हुये भसे नदीके 
रवादाभेष प्रात हये कीड दोषे वाखार गोते खाते है । एक रटत 
निकसकर दूसरी र्टरविषे गोते खाते दै दूसरा ख्टरते निकसकर तीसरी 


तेत्वविवेक- प्रकरण १ १६ 
ठहर विषे गोते खाते दं । इसी तरह उनके दःखोंका अत नहीं भावता 
तेसे जीवोंकं चोरासी खक्ष योनियोविषे दुःख प्रात होते दँ तिनका अंत 
नहा आवता॥३०॥इस प्रकार भिया करकं आत्माकी जो परमानंद 
रूपता ह तिसके विशेषकरके न भासणेते जन्मोकी मर दःखोकी 
प्रापे वणन करा । जब आगे जन्मों आर दुःखोके दर कृरणृका उपाय 
वणन करते ई । जसे नदीके प्रवाहषिषे गोते खाते जा जीव ह, तिनके 
उत्तम कमाके प्राप्त इये किसी दयावाचकी दाशविषे वे आवत हं त 
उनकं दुःखकां देखकर उसका मन द्रवत दाता हे । तब वह द्या 
वान्‌ प्रवाहतो निकास छेता है । तुब वह नदीके प्रवाहते बाहिर नि - 
कासे इये नद्‌कि किनारे जो वृक्ष द ति्षकी याको पाप्त रोय करक 
सुखकृ प्राप्त होते द ॥ ३१।तेसे जन्मोते नन्भांतरोविषे दभ्खी जो ये 
जाव हे । जव इनके पुण्यकमं प्रकट हाते हं तम ज्ञानवाच्‌ जो गुर्‌ ३ 
परम दयावान्‌, तिसकां हषिषिषे पराप्त होते हं । तव गुरु कृपाकरके 
इसका उपदेश करते दे फि) तू पच कोते भित्र हे। तब यह 
जीव पचकोशोते षिवेकं करकं परमानंदको प्राप्त होता ३ ॥ ३२ ॥ 
सा पचकारा कीन द एसे पे तां भ्रवण कर्‌ । अत्रमय, प्राणमय, 
मनामयं, विज्ञानमय, आनंद्म ये पंचका ई । तिन करके आच्छ- 
दिति हुमा परमानदङरूप्‌ आत्मा भप्णे परमानंदरूपको भुखयकरकै 
जन्म मरणरूप इःखोकां पराप्त होता ई । नब प्चकोशोका विवेकं 
कृरता है तव परमानदस्वरूपम आत्माकां जानकरके ननम मरण ` 
आदिक इखाते रहित हानाता हे ॥ ३२॥ सो पंचका तिन रारी- 
` रके अतगेत द । अन्नमयकोशरूप स्थूख्रारीर है । सो स्थूख्ारीर 

पचीद्त्पंचभुतोंते उत्पन्न भयाद । ओर सूक्ष्म शारीर तिन कोशोका 
नाम ३। प्राणमयः, मनामय; विज्ञानमय, प्राणमयकार पंचप्राण ओर 
पच कमइद्रेयां हे सां यह्‌ प्राणमय कोडा अपंचञ्जित पंचभूतोके रजो 
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गुण जंशाते उत्पत्‌ इआाईे॥ २९॥पचज्ञान इन्दि ओर मन इसका ना- ` 
म मनोमय कोडा ई सो अपंचीकरृत्‌ पंचभुताकं सात्विकं अराते उत्प 
मृया है । ओर पच ज्ञानडद्रियां ओर बुद्धि ये विज्ञानमय कोरा है। 
सां विज्ञानमय कोराभीं पंच भूताकं साचिक अराते उत्पतन भयाहै ` 
॥२५॥ आर कारणङरीरका नाम आनंदमय कोर ३ । सो आनंदमय ` 
क॒ प्रियः माद्‌, प्रमोद वृत्तियांसहित मखिन स्वपधान -अविदाका ` 
नाम ३ । प्रिय वृत्ति किये इष्टपदाथकं दडानते हज जो ह सुख । ` 
अर भद्रि कडियं इष्ट पदाथकं धरात्त भया जो ई सुख । प्रमोद्बति 
-कादैयं इष्ट पदाथक्‌ खानपहिरनते भया जो है सुख । इन पंच, ` 
काराक्‌ साथ मिख्करकं आत्मा पंचकाशारूप शजाता है । जेसे जह ` 
सर्‌ आर कार सफेद्‌ हरं पाड पदाथकं साथ मिखकरके कास सफेद ` 
हस्या पा इनता ई ॥ ३& ॥ 
 _ अध प्वकाञाकं साथ भिखकरकं पचकोशरूप इञ नो आत्मा 

ठ (तका पच करात्‌ न्याय कृरना कषे दवे । जसे जरू, कपूभा, 
स॒रमा दष इक -दख्दाकं साथ मिख्करकं खख कार सफ़द्‌ हग - 
पील इवा तिनते न्याया करणा कठिने ॥ ` 
` _ उत्तर-भसं गर आदिकाके साथ मिख्करके खट हयाहया ` 
जा इ जर तिका निमी बूटीके सं्वेधकरके शद्ध करते रै तेते पंच. ` 
कलाक छ्य मटल्करकं प्रचकरारूपताका प्राप्त हयाहया नो जात्षा ` 


सो विवेक करके शुदधतरह्मरूपताको रात दता दँ ॥ २७ ॥ सो 


वह (वके केन्‌ ६ ! एषे पे तो श्रवण कर नायत्‌ स्वप सुषुपि इन ` 
तन अवस्थाजा विषे आत्माका अन्वय इ मोर उन तीन उवस्था्भ- ` 
का परस्पर व्यतिरेक दे यह जो चार है तिसका नाम विक ३। यह 

जी रुधूर शरीर अन्नमय कोडा नायत्‌ अवस्था विषे भासताहै तिषकी 
सय पत अत्ति नह दती । काते जो स्थूल्ारर प्यकं 
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पर पडा रहता ई । ओर नागरत्‌ अवस्थाविषे जो र पर्ष तिसके 


प्स ३ सां तिके श॒रीरको देखते ह ओर आत्मा सोई स्वप्रत्िषे डे। 
ञ्‌। जाग्रत्‌ अवस्थापेषे था ताते जत्माका स्वप्रषिषे अन्वय भया 
ओर स्थूलरारीरका स्वभविषे व्यतिखे भया ॥३८॥ उसीत स्वप्र 
विषे जो ईद्ग हरीर तिका सुषुतिषिपे स्वभाव होता ई ओर 
स्वमरतिषं जा जात्मा स्वप्रका प्रकारता था सोई सुषुपतिषिषे सुबुपिको 
प्रकारता ३। ओर जो सुषुप्तिको आत्मा न प्रकार तो सुषुपतिका नाम 
ज्‌थत्‌विषे कस प्रिद्धं होवे ! ताते सुषुप्तिषिषे . आत्माका अन्वय हे 
अर सूकष्मरायेरका सुघुप्तिमें व्यतिरेकं ड ॥ 

रका-पच कारकं धिविककी तुमने परतिज्ञा करीथी तिको 
डकर्कं तिन शशीरोका पिवेकं करणा परसंगमे असंगत ह ॥ 

उत्तर प्राणमयः मनामय, विज्ञानमय इन तीन कोशोका नाम 
सृल्मरारार हति सूकष्मशरीरके किक करणेसे तिन कोशचोका किविक 
(सद दाता 8) तेते सृष्ष्मरारीरका विवेकं करणा प्रसंगमे मसंगत नही 
गुणोकी साचतिकी राजसी अवस्थाभेदकःके एक सुष््मसारीरविषे तिन 
_कीशोका वणेन किंयाईे । भेदकरके वास्तवते तीन कोर सृक्ष्मङशर्प 
 ३॥२९॥००॥अघ्‌ सुषुप्तिषिषे आत्माका अन्वय हे भोर ुकष्मशरीरका 
न्यत्रकृह्‌ तत्तदा समाधि अवस्था विषे आत्माका अन्वय मर कारण 
 रयरजा ह आनद्मय काशः तिका समाथिअवस्थापिषे व्यतिरेक ३। 
इसधरकृर अत्तमयादि पचकाडरूप जो शरीर तीन ह तिनते आता 
भिन्न ह पंचकोशोके मध्यविषे भद॒स्यूत होणेते जेते अनेक मागयोके 
मव्य (तष अनुस्युत नो द धागा, सो मणियोते भिन्न दे ओर पंच कोड 
मिथ्या हं एक अधिष्ठान पिषे कदाचित्‌ प्रतीत होणते ओर कृदाचित्‌ 
तत्‌ शाणतं, जके एक अधिष्ठान रर्षीविषे. कदाचित्‌ प्रतीत 
 इोणेवाठे ओर कडाचित्‌ प्रतीत न होणवाे सपमाख धाराजरक 
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मिथ्या ह। ओर आत्मा सत्य्‌ है कलिपितोकी प्रतीति समय विपेभी । 
एकरपता करके प्रतीत होणेते। जेते सप मास धारआदिकोकी प्रतीति 
समय षषे एकरस होकरके प्रतीत होती रस्सीकीं इदता सत्य ह । 
॥४१॥ इस्‌ प्रकार अन्वय व्यतिरेक करके पंच कोशसे भित्र कैयाइवा । 
आत्मा पखह्मरूपताको प्रात होता है । जेसे पुंजते युक्तकरकं तीखी 


= | 
स्‌ 
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न्यारी करर्ेनाती है तते येयान्‌ बरहमचय्यादिकि साधनोकरकं संप्र । 
नो जिज्ञासु जन ह तिनने पंचकोशते आत्माको भिश्च किया पचका ` 
` शते भिन्न जो आत्मा दे सो ब्रह्मरूप ई काहेते नो ब्रहमका रक्षण स , 
चिदानंदरूप है सोई सचिदानंद रक्षण आत्माका हे ताते आत्मा ओर्‌ , 
्हमकी एकता हे भद नही ।॥ ४१ ॥ इसप्रकार निज्ञासुननोके ताई ` 
गुरने जीवत्रहमकी एकताभी युक्तया कृरके संभावना कखाईं सा ` 
जीवत्रह्मकी एकता तत्वमस्यादि वक्योने भागत्यागरुक्षणाकरके 
जणाई ३ जैसे काडीमि पथम देख्या जो है पुरुष तव मावका महीना था, 
ओर पी तिसको $ुरूरेवाषेषे देख्या तव वेराखका महीना था तव , 
तिषको देखकर कहतादे सोयं परुषः "इस व्क्यविषे सराब्दका अथं 
जो दै कारदिश ओर माघके मेहीनेषिरि् ओर अयंशब्दका अथं जो | 
डे कुरुकषर देशा ओर वेशाखके महीनेविरिष्ठ पुरुष्‌ तिषके बीच ` 
एक भाग जो ई कारीदेश ओर मावका महीना भर कुरुक्षब्रद्श्च 


ओर वेशाखका मदीना तिसका त्यागकरके एक भाग नो हे परुष 


क भ स 


तिसकी एकता भागत्यागरक्षणाकरके जाणीनाती ३।४२।।२३२]।तेते ` 
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ततपदका अथं जो ३ नगत्का जभित्ननिमित्त उपादानकारण ब्रह्म 


श 


सो किसप्रकार अभित्ननि 


मित्त उपादान कारण ह एषे पे तो अवणकर 


तमायणमधान जो माया है तिसके साथ मिर्करके ब्रह्म नगत्रूपताको ' 
 कतादोता देअथं यनो निमित्तकारण हीता हे जेते एकी उरण | 


तत्वपिषेके प्रकरणं १. १७ 
नाभिनाम जीव आपणे सुखसे निकासी जो तंतं ॐ तिसक आही 
उपादानकारण आर निमित्तकारण होता सो तत्‌पदका वाच्य अर्थ 
द ॥ ४४ ॥ ओर्‌ नव काम्यकं आदिकोंकरके दूषित मिन सख- 
प्रपान जो माया दे, अविद्या निसका दूसरा नाम ३, तिस अविदारूप 
उपाधिको महण करता दै, तव प्खह्म जीवनामको प्राप्त होतो, अथं 
यह जौ त्वेपद्का वाच्यं हाता है ॥ 9५ ॥ यह जो उपाधि ह, पर- 
स्पर विरक्षण ओर परस्पर विरोधवाली तीन प्रकारकी माया, तमोगण 
परथान १ आरं शुद्धसषचप्रथान २ ओर मारिनसचप्रधान. ३ तिसको 
त्यागकर अखंड सचदानंदपखरह्न एकं तिस उपाधिका आभ्य रि 
गया है ॥ ४६ ॥ जेते “ सोयं पुरुपः " इस वाक्यापेषे उपाध जोह ` 
देराकार तिसको त्यागकरके तिस उपाधिका आश्रय एक पुरुष ठ्वा- 
गयाहे ॥ ४७॥ तेसे जीवधरकी उपा जो है माया ओर आया 
तिका त्यागकरके अखंडसशचिदानंद्‌ ख्खागयीद ॥ ४८ ॥ 

 शंका-महावाक्यकरके रुागया नो है अखंडसिदानंद ब्रह्म सो ` 
सविकल्प है फ) निविंकटप हे ! आदिका पक्ष नही बनता. कारेते जो 
सविकट्पवस्तु हाती हे सो मिथ्या होती रै ओर निविकर्पकोभी 
र्ष्यता नदीं बनती कोदेते जो रक्ष्यताधमेषास दै तिसको निक 
स्पता नदी र जो को तिसाषिषं रक्ष्यतारूप धमं नदीं तो रुक्ष्यता 
रूप धम॑ते रहित जो ई सो रक्ष्य छोकषिषे नदीं देखागया । ओर ` 
युक्तिकरके भी रक्ष्यको निविंकरपता नी बनती, काहेते जो खक्ष्यतां 
 धमेवाटेको निविंकल्य कहणा तो एेसा है, जेते कोई के मेरी माता 
वध्या ६, काहेते जो माता तेरी वंध्या होती तव तर जन्मको केत प्राप्त 
रोता ! तेग जन्मही एते जनावता है नो तेरी माता व्या नदीं तैसे 

( | त, 


१८ पैवदशी भूषिी। ` 


रक्ष्यताधर्मवाखेको तो सषिकलपता होती ईं अर नि।कटपता न 
हाता ॥ ९९ ॥ | 
उत्तर तेने जो यह प्रभ किया नो रक्ष्य कोनदै सविकरपहे अथव ` 
निर्विकल्पे! यह जो तेरा विकल्पे सो निर्विकट्पविषहै क सषेकल्पविं । 
पेहे, जो केहे निविंकल्पविषे विकटपहे तब तेरेकरकं क्या जा दाष. ष ` 
“ तैरेकोदी पाहता है, जेते कोई क निधनके पास धन ह इस कणम्‌ 
जेते वदतो व्याघात है तसे निविकंल्पविषे विकल्प है । इस कर्हणमभी 
वद्तोव्याषात ह ओर जो कह सतेकलपविषे मेरा विकर्ष है तब आत्म 
आश्रय ओर अन्योन्याश्रय ओरं चरका ओर अनवस्थारूप दी्षोका ` 
प्रापि होती हे। केसे जो सविकस्पनाम द विकल्पवाङ्का ता यह सिद 
भया; विकल्पवारे विषे विकल्पं जी विकट्पवाखिषे रगा स विकर 
विषेभी रहेगा जैसे गरीचवारे स्थानपर नो वेट षो गरीचपश्भी ` 
मेड ह एसे इएसे विकल्पविषं श्या जी ई विकल्पं सा आधारल्प 
विकल्पते भिन्न ई कि, आधाररूप विकल्पसे अभ्व ईं नी कदी 
अभिन्न दै तब आत्माश्रय दोष भया । काते जो आपी विकल ` 
आधार भया ओर आपदी तिके आश्रय रहनेवाख भया, क्षी त 
बात जगत्‌ नही देखीजाता । भष अपने स्केधप्रं आपं नदी चद | 
सकता ओर जो कहो आधारभूत विकट्पसे तिसविषे श्गवठे 
विकट्पका भद्‌ है तम आधारभूत जो विकर्ष दे सोभी निविकलपिपे 
रताहं फे सपिकल्पविषे रहताहे, जा करे निविकल्परषे रहता ६ 
तव वदतो व्यापात दष दोवेगा ओर नो कहो आधारभूत विक्रमी 
सषिकटपविषे रहता हे तब तिसके;भाभ्रयको सविकट्व क्षिसने किया! 
प्रथमविकरपने किया अथवा तीरे विकल्पने क्षिया जो कहौ 
परथमविकरपने आधाररूप पिकल्पके आश्रयको सविकल्प किय 
तब आधाररूपं विकर प्रथमविकत्पके आश्रय भया । इसप्रकार । 
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अन्यन्याश्रय दूष भया । भार जा केष तीसरे विकल्पने दृसरे प्रिक- 
स्पे आश्रयको सविकस्प किया तव तीरे विकल्पने भी स॒विकृ- 
= हपके आश्रय रणा ह त॑व तीसरे विकत्पके माभ्रयको सविकत्प 
किसने किया ! प्रथम विकंट्पने तिसके आश्यको, सविकट किया 
अथवा वृर (वकट्पनं तस्र विकल्पकं आश्रयको सविकल्य किया 
अथवा चाथ विकट्पने तीतर विकंल्पके आश्चयको सविकल्प किया ! 
भा कहे भ्रथम्‌(धकल्पनं तीप्तरं विकल्पकं आश्रयको सविकल्प क्षिया 
तव चक्का दावक ग्रातह । काहे जो प्रथष विकल्पक आश्रयके 
पावकस्य कया था दूसर विकेट्पने आर दूसरे विकल्पक. आश्रयको 
साभकेटप कियाथा तीसरं विकल्पने जर तीसरे विकल्पके आश्रयको 
सूवकेर्प्‌ केया प्रथम्‌ विकस्यनं इसप्रकार चक्रका प्ात्त भई ओर जो 
कई तसरं धैकसपके आश्रथको सविकर्प दूसरे विकरपने कियो 
तन्‌ अन्यान्यात्रयदाप दीताई । कादेत जो दूसरे विकल्यके आश्रयको 
सविकल्प किया तीपर.विकल्पने ओर तीसरे विकल्पक आयक 
सािकल्प किथा दूसरे विकृरपने ओर जो कैद तीतरेःपिकसपके आथ 
के सर्विकरप ।केयाई चथ पिकटपने) तव चोथे विकल्पनेभी सषि 
 कृल्पकं आश्रय रणा, तव चये षिकलपके आश्रयो सधिकंस्प 
रवि प्च। वकल हवेगा । इतीतर पंचं विकल्पे मध्र 
पर्व्‌। सके करनवाख छठा तकरं शेवेगा । इसतिरह आगे 
ग एकं एके वटता जायगा इतका नाम अनवस्थादोष्‌ ह ॥ ९० ॥ 
नत द।१क प्रात निर्विकेल्पतिष। विकल्प हे किः सत्रिकल्पिषे विक 
रप्‌ हे । इसतचासम शती ६ तेते दोषेकी प्रापि इन पांच स्थानो | 
विषे हती ३ । सो पंचस्थान कौन र एसा पुछ तो अधण कृर-एकता 
यह्‌ ना रुप रूपवाखेिषे रता हे फ, रूपे रहते सता है। ओर 


। 2. 


२४  पचदक्ञा-भाषा । 


दूसरा यह जो रिया ियावाङे वषे रहती हे फे, आक्रेयापिषे रहती ३। 


प्‌ (५ 


ओरं तीसरे यह जो गोत्वरूप जाते गोषिषे रती दै फ गोते भिन्न षिषे 


य 


रती है । ओर चथा यद जो षट षरवासेषिषे रहता दे,रकःषते रहिति- ` 
तषे रहताई।पांचवां यह घटका सवेध घटकं सं्वधवारु विष ई के) षके । 


| 
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संवंधते जो राईैतदं तिसिषं ई ता इसतरदसे तकं करणस कैसी पदा- ¦ 
` की सिद्धि नदी होती सब पदार्थाकी आनिवेचनीयता सिद हाती ६। 
अथे-यह जो सवेव्यवहारकीनिव्रातेरूप मोनत्‌ प्रात्‌ दीतीहे ताते शरश ¦ 
ष्य उपदेश आदेकाकं अभावका प्रापि होतीह।ताते उपदशा मादिकोके 
वासते त्चवत्ताजन संज्ञा करपी ताते संपणेसंज्ञाअखण्ड साचचेदानद्‌ ` 
पजरह्ममिषे कटिपत द सा अखंड सचिदानंद पणम केसादे। विकस्पका ` 
तिसिषे अभाव दै । आर तसे तिसाेषे विकट्पके अभावकाभी अ . 
भाव है ओर रुक्षयताकाभी ते तिसारषे मभाव । ओर रक््यताके ` 


अभावकाभी तिस्रषे जभावह।ताते ज तिसापेषे विकत्पजारिकेका 
कृषल्ित व्यवक्षर हीताहं । तेस तिसषेषे रुश्त्य यहभी काल्पित व्यव 


हार दोतादै । ताते अखंड स॒थिदानंद पररह त्वमा महावाक्यकर 
कं सक्षत इ यह जो त्रह्मवत्ता. कहत ६ सा कर्पकरकं कतं । 
जाते संपूणं व्यवहार तिसःवेषे" कटप्या हुवाई तते रक्ष्यताभा 
तिसविषे काल्पतई) ताते यहं शका न करणीचा्यं नौ र्क्य सप 
करपदे, वा निर्विकटपह, काहेतं जा रयाव सविकलपता ओर निषरि- 
कल्पता दोनों कल्पितरे॥५१।५२॥ इतने गंय करके क्या पिद्धभय। 
श्रवण ओर मननदो सिदधभए वणनाम किसकादेमहावाक्यका अर्थनो ` 


हे नीवत्रह्की एकता तिसका युरुवाके खसमे बुद्िपूवक सुणना ओर । 


मनन नाम्‌ कसक दाना युसवाक मुखत वणका जवित्रह्मका एकत । 


तिसको बुद्धिके साथ अनेक युक्तियांकरके विचार करणा। ओर बुद्धिषिषे 


इसकी श्रद्धा रट दोणी किः जो गुरु कते जवित्रह्मकी एकता स । 
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यथार्थ है ॥ ५३ ॥ अब आगे निदिष्यासनका रूष वणेन करते है- 
श्रवण मनन कर जो नाण्याहे सखडसचिदानंद्‌ परह्य, तिसविषे सश 
यते रहित चित्तकी वृत्ति प्रवाहाकार होजानी इसका नाम निदिष्यासनहै 
॥ ५९ ॥ सो यह निदिध्यासन जबˆअत्यन्तही खटताकी प्राप्तहीता दै 
तव समाध होती हे समाधे ओर निदिष्यासनका भद्‌ क्या ह एसे पके ` 
तो श्रवण कर निदिष्याक्नञवस्थविष ध्याता ध्यान ध्येय यह त्रिपुरी 
भासती जो मेँ स्िदानद्‌ पखरह्मका ध्यान करता, ओर समाप 
अवस्था षरिषे अभ्याक्तकरके बिपुटीते शरत होजातादे । अथं-यह जो 
मे अखंडसिदानदपखष्नहू यह वृत्तिभी उदय नदी होती ।! काते 
जो जरंभावकाभी अभाव हीजातादे । चित्त जो हसो पल्रद्मविषे 
रगाहूवा पखह्वरूप होजाताै । चित्त जो है सो आपणे 
चित्तभावको त्यागकरके पवनते रहित स्थानविषे स्थित दीपककां 
नाई अचर प्रकाारूप ही जाता ज्ञानवान्‌ इसका नाम समाधि वणन 
कृरते हे ॥ ५९ ॥ 
श्र-तुम कते समाधिषिषे रिदी नहँ दती काहेते जो सब 
` ब्रातयांका मभाव हो नाताहै । ताते अखंड ब्रह्माकारं वृत्तिभी नरी रती 
ताते यह केसे कहा जो समापेष्रिषि अखंडाकार व्रति होती । काते 
जो अखंडकाब्रात भी तो पत्ति ३ तो पसि अखंडाकार वृतिके इर्य 
द्यौ सववृत्तियांका मभाव न सिद्ध भया ॥ 
उत्तर-अखंडाकाशरति तो समाधिविषे रहतीहै । काहेते जो समाः 
धिते उठकरके ति अखंडानंदको याद्‌ करता है ताते यह जो याद्गी 
रहे अखंडानंदकी सो समाधेकालिषे अखंडानंदके असुभवको जना 
वतीहे । ताते अखंडानदका अयुभव समाधिअवस्था्िषे भया. ताते 
अखंडकार ब्रात समाधि विषे पिद भ । ताते समाधिविषे बरतिया 
नदीं इक्षका क्या अथं सिद्धभया समापिविष अखंडकाख॒ति तो रहती 


२२ पशादरी-भाषा । 


है पर व्रतिक व्रातैभाव नहीं रहता नेसे नलविषे ट्ण अभेद) जातो 


त शाते अलंड पसि अभेद हो नाती ह । ते लरपष नवकः ' 
रकं नही देलानाता पर रसनाकर कनानख्यानाता ई तेते अखंड । 
#र घाते भ] स्थूदहारे करके नही प्रतीत होती पर सूष््म दिके । 


` जानी नाती है । नो असंडाकाखासी समाधिषिषि शहतीरे ॥ «६ ॥ 


रका-समापिषिषेनो असंडाकाखात्‌ रहती ह, सो समाधेकारषिषे 
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उत्पतन होती 2 । अथवा नामत्कालकिषि उत्प दईं जो ब्रततिरे सो 
समाधिकाख्यिपे रहती । प्रथमपक्ष तो नदं बनता काहेते नो समा- ` 
पिकालमिषे इतिक उत्पततिका कारण परयत नहीं होता ओर जात्‌ ' 
काट पिप उत्पत्तं नो जसडकार गरी है सो भी समाधिमिषे नहीं 
यत्‌ काह जा वरती ्षणक्षणदिषे नाच होनातीहे ताते दूसग पक्ष भी ` 
नद] बनता । दोनों प्रकारोकरके पमापिविषे अलंडाकार वाति नदीं ब- 
ताः ठम्‌ कतं कतेहो नो समाधेषिषे अखंडाकार ब्रा खतीहे ॥ ` 
„उत्तर समाधिविषे अखंडाकारराती रहती ह, सा वत्ति पमाधिकाख्मे ` 
पततन हाताह । समाधिकाखते प्रथम जो क्षेया जसंडकाखत्तिका ` 
भयत्न तिस भ्रयत्नते समाधिषिषे अखंडाकाश्ापी हेताहै। सौ समा- 
पिते प्रथमकालका प्रयत्न कैद । दो तितके सहायक एक तो ' 
निष्काम पण्य ओर दूसरा वाखार समाधिके अभ्यासकरकं उतर ` 


भया जो संस्कार सो ह 


॥ ५७ ॥ यह समाधिका उपदे आङ्घष्ण ` 


भग्वाचजीने गीताके ठे अध्याये अर्य॑नक ताई कियाद। ह अजन्‌! ` 


प्‌ पतत रहत स्थानधिषे दीपकं स्थित हया डोखता शे अच 
५५ तत समाधिकास्िषे आत्मअभ्यापके करणेवाला जा जिज्ञा- ` 
तिपका रितु बह्माकार्‌ अचर होनातद । ताते आनकस्कै । 


जाना जिज्ञासु ई. तिनको भी समाधिका अभ्यास करणा 


चाहिये ॥ ५८॥ 
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तचविवेक-प्रकेरण १. २३ 
्रशर-समाधिका श्रिया फर है । विना फट्नानेते ष्माधिका ` 
अभ्यास नदीं दीस. ताते समाधिका फर छृपाकरकं कदो जो उप 
फलकी प्रा वास्ते मे भी समाधिके अभ्यासका यतन करे ॥ ` 
 उत्त-सभाधिके दो फर एक अवांतर फर्दै ओर दूसरा परम 
फल हे । जेसे किसीने गंगाल्ञान करणे जाना शता ड, तो तिके चरने 
रप्‌ प्रयत्रका गंगान्चान प फट दे । भर कही ये कुरुक्षेवकृा स्नान 
उका अवांतरफठ ह । तेते समाधिकाञवांतरफठ दोभकारका ६ । एक 
तो अनेत जन्मोषिषे संचितकिये जो पुण्यपापरूप कृ्मसे करोड ई सो 
ना शनाते द । ओर दुष अविद्या ओ अविद्याके कायका नार 
करेवाखा नो ३ ब्रहमसक्षात्कार तिसका साधन जो निष्काम घम ३ 
सो मता जाता द ॥ ५९ ॥ इसीकारणते ब्रह्मज्ञानी इष निषिकल्प 
समाधिको धममेष कते रै । जेषे मेष हजारो जख्की धाराजकरकै 
वृषौ करता हे । तेते निविकल्प समाषे भी त्रहमसाक्षात्कारका कारण 
जो धम ३, सोई भया एकं अमृत तिसकी इनारो धाराओंकरके वषा 
करती ३ । इसते इष निविंकर समाधिको धमेमेव कहते एकं क्षण 
मा्भी जो निविकटप समाधि है, सो इतने पुण्यको उत्यन्न करती 
३ । सो अश्वमेष यज्ञ कश्णेते जो पुण्य उतपत्रहीवे ॥&० ॥ अव्‌ आगे 
समाधिका प्रम प्रयोलन वथन कते है सो भ्रवणकर्‌ इत निषिकटप 
 समाधिकरकेज्ञानका प्रतिवंधक जो अकार ओर ममता तिके संस्कार 
नष हजातेर जर अकारे नारा होगेते पुण्यपापरूप कर्माका जो 
समूह है सो संबित सोभी नारा होनातारै जसे वृक्षकं नाराय ति . 
` बृककी छयाभी नाशदोनाती तेते समाधिपिपे अहंकारं नारः 
पेते उकारे आश्रय जो संचित पुण्यपापरप कमं दसो भी. नाश 
होना । ताते वासना ओर अरेता ओर ममता ओर  पण्यपापरूप 
१ सो कमी ना होजाते । ताते वासना ओर अहंता जर ममता 


ओर एण्यपापरूप कम यह पंच जो ्रह्ताक्षात्कारके प्रतिवंधकं ये | 
तिनके ना हयौ र्यो ॥ ६9 ॥ महावाक्य प्रतिवधते रहित इ हा । 
जीवन्रहयकी अमेद्ता तिसको अपरो्षकृरके दिलाय देता ह। जे दाथ । 
मध्य्‌ जो आमर्का फट हे, तिसको ने अपरोक्ष करके दिखाय क्ते ' 
हं ओर समाधिते प्रथम महावाक्य रतिवद्र इया इया .परोकज्ञानको । 
उत्पतन करता दै। प्रतिवधका कारण अहता आदिकं पंच जेते मणि. 
मनर जादिकोकरके परतिबद्‌ ईहे अभि दादको नदीं करती ओर स्व 
रूपकरकं प्री नर आवृतीदे । जव अभिका प्रतिवेष दूरकियाजाता ह | 
तम आथे दृढ कृरती दै । तेसे जदा ओर ममता ओर वाना ओर ` 
सकाम पुण्य ओर पाप इन पाचों करके प्रतिवद हयौ हयो महावाक्य ' 
अपरोश्ज्ञानको उत्पन्न नहीं करसक्ता । समाधिकरके अहताभादिकं 
भरति्वभके नारा इयां इयां महावाक्य अपरोकक्ञानको उत्पन्न करता दे । ' 
ताते यह सिद्धभया । अपरोक्षज्ञानकी प्राप्िवासते निज्ञास॒ओने समा- | 
धिका जभ्यास करणा ॥ &२॥ क. 

पा क्या फर ६ ओर अपरोकषज्ञानका क्या ¦ 
फरु हेः- | 
` उत्तर-भातरिय ब्रह्मनिष्ठ गरक मुखते निस दिनि श्रवणाक्केया जो | 
ह महावाक्य तिस दिनते छकरके आगे पापकमैका स्पा नहीं होता । 
अथं यह जो आगे संपरणं पापकम सो नार होने. कारिते जो 
जान अभ्यासविषे टगाड्वा निज्ञासुहे तिसकाी पापकमोषिषे रुचि 
` नही रहती । अकस्मात॒ते जो कोई मागे चरतेहये चरणके तरे 


। 


काट पतग मरनाताहं तिका पाप तिस निज्ञासुको स्मर नदीं करता 
जनअभ्यासके बते, नते किसी एरषने मोमनामा ओग तो इत ` 
 रुपका मद्‌ मद्‌ इदोकरा स्पश मोमनामके प्रभावते नदीं होता ॥ ` 


, ॥ ॐ ॥ अव अपरोज्ञानका फर कथन कते सो अवण 
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| वथचमहीभूत विवेक प्रकरण २. ५ 
कुर । अपरोक्षन्ञान जन्ममरणका कारण जो अज्ञाने तिरक नारा 


करदतादं । जसे मध्याह्वका घ्रूय अपकारकां नाञ्च करदताई ॥६४॥ 


यह प्रत्यक्त्वषिवेक नाम जो प्रकरणे तिश्षविषे प्रत्यक्तखिषक्‌ 


कथन कियाई । तिक्तकं विचारा जां अभ्याप् करताह। मथ यह जा 


वारंवार विचारकरता हे तिस विचारकरणेवारेको जो फर प्राप्त होतादै 
सो भ्रवणकर । इसप्रकार पंचकोंषे भित्र आपने आपको जानकंरके 
जन्मभरणरूप्‌ यंधनते रहित इया इया मातुष इसी जन्मवषिषे सीघ्रदी 
स॒ञ्चिदानंद परत्रह्मरूप शजातारै. । ताते प्रत्यक्त्विवेकृका विचार 


वृखवार्‌ करणा ।॥ &~ ॥ 


इति शविदारण्यमहाखनिविरचितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरतपाषायां 
पथमं भत्यक्तसगिविक भकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 





अथ पञ्महाभूतव्विक प्रकरणम्‌ २. 
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ॐ सु्ररुपरसाद ॥ अथ दूसरे विवेकका आरभ करते ईैः-पंचभूत- 


 विमेक द्सरे प्रकरणका नाम दहे ।सत्यूप अद्वितीय एकत्रह्म जगत्का 


कारण ३ सो ब्रह्म मन वाणीते प्रे ह इरसाति मनवाणी करके जाना नदी 


` जाता इसते ब्रह्मके ज्ञानवासते ब्रह्मका काये जो पचभूतर्द,तिनका विवेक 


करते ६।॥१॥आकाशञ, पवन, . तेन, जठ, पृथिवी ये पचभूतर शब्द, 


स्प, रूप,रस, गेध ये पंच भूतोके गण ई. तिन गणोद्ारा पंच भूतोका 
विविकं करणा । अथं यह्‌ जो पंचभूताको भिन्न भित्र जानणा 


षो किंसपरकार जानणा एसा पूरे तो अवणकर । जआकाराषिषं 


एकं शाष्द्‌ गुणरहता हे । प्वनाषिषे शब्द्‌ स्प दौ यण रइतंहे । तेजापेषे 


२६ पैचदजी-भाषा । 


शब्द्‌ स्परो रूप ततान गुण रहते ह । नखविषे र्द स्पा रूप स 


चार गुण रहते हँ । प्रथिवीविषे शब्द स्प रूप ` रसः गे 


~ 


पच गुण रहते द ॥ २॥ आकाशविषे ना शब्दगुण हे सो ष्वनिषष्‌ ' 


है ओर वायुविषे जो शम्द दै सो उसीरूप है ओर वायुषिषे जो स्परोर 
सा अदुष्णा्लीतरूप हे अथं यह पवनविषे जो स्पशं है सो न उष्ण हैन 


रात ह अ।र पवनाषेषं जा शातख्ता प्रतीत हातीह सा जाख्क समपके ` 
रकं हती दै ओर पवनिषे जो उष्णता प्रतीत होती ई सो तनके संव । 
धकृरके प्रतीत हती ई वास्तवते प्वनाविषे न शातरूता ई न उष्णता 
ह ओर अगिषिषे थुक्युक्‌ शब्द्‌ रै ॥ ३॥ ओर अथिषिषे उष्णस्पर 
डे, आयेविषे श॒ङ्करूप दै आर जलपेषे चुख्चुर शब्द दै ओर . 
रीतस्परे है आर शृ रूप है जल्का जो शध रूप दे सो: 
परक प्रकारानेको समथ नदीं भर तेनका नो शक रूपदे सो पे 
परकारानेकां समथ है । ताते नर आर तेनके शङ रूपका भेद षी ` 
नख्का रस है ॥ £॥ ओर पथिवीषिषे कडकड-शब्द दै ओर कटि- ` 
नता स्पशं ई आर खर काल आदिकि_ अनक प्रकारका रूप ई ` 


आर खट्वा मीठा मादिक अनेकं प्रकारके रस द ॥ « ॥ आर सुप 


आर दगध दू प्रकारकां गंध इ. पवन आर जखषिषे नो गंपका ` 
प्रतीति दोती ३सो परथि्वाकं संब॑ष करके होती दे वास्तवते जल 
ओर्‌ पवनविषे गथ नदी, इसपकार पचभूतोविषे गणोका षिविक करणा ` 
अथ-यह जा प्च भूताविषं गुण. भित्र भिन्न जानने मार गणोद्रार ` 


 प॑चभुतांको भित्र. भिन्न जानना । जैसे यणोद्रारा पंचथत भिन्न भित 
अनेजाते ई तेते कायेद्रारा भी. पंचभूत भिन्न भद्ध जानेनाते है इस 
बस्ते पंचभूतोका काये पंचज्ञानदद्ियां प्रथम कथन करते ह 
आरडद्विय माकारते उत्पत्र. शेता हे श्रोबदविय कानषूप स्थानं 
विषे रहताई रब्दषिषयको अदेण करता ३ बाहर धावन करवा बहुत 
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करके उसका स्वभाव है अंतरभी धावन करता हे. अथं-यह जी 
कभी शारीरके अतर जो शब्द्‌ होता दे तिसकोभी ओ महण कृता ई । 

प्रश्न-रारीरके अतरसाब्द्‌ होता है सो कैसे नानये आर श्रोत 
इदधिय तिसको केसे ग्रहण करता हैः 

उत्तर-प्राणपवनकरके उद्रषे गुडगुड जो शब्द शीता इ स 
शररिके अतर हेता है मर जठरापेषिषे जो शब्द्‌ शेता ई रारी- 
रके अंतर ति्रको अहित शब्दं कंते दै ओर तिक्तको योगीजन 
सुनते कानोको ूदकर्फे सो श्रोघहंदिय इदियोकरके नही जानी 


जातीं शब्दका प्रतीति हीती दै तितद्रार रोका अर्धमान करनात्‌ 


ओर त्वचा इंद्रिय पवनते उत्पन्न होता ३ ओर स्परोविषयकां 


ग्रहण करता ह ओर त्चाहद्विय सारे शरीरवेषे व्यापकरके रइताहै 
इसी कारणते सारे शरीरविषे शीत उष्णक्री प्रतीते दतीं सां त्वचा 


इद्विय बहत करके बाहर्छे स्परौको यर्णं करता ई आर कभीकं 


अतरभी शीतर जख्के पीते हये छती दिरजाती ३ तिस छतीकी 


शीतङ्ताको त्वचा इंदिय अह करतो ह ओर त्वचा ` डद्रिय प्रत्यक्ष 
नहीं मोर शीत उष्णक स्पशो द्वारा त्वचा इद्वियका अयमान कर्‌ः 
जाता हे आर तेजसे नेव उत्पन्न होते ह सो नेवधारीके अथरभागवेषं 


रहते ह ओर रूषपको ग्रहण कस्ते द भर बहुत कँ ` बाहरक। 


पावन करते ह कभीक पर्कोको मीच्याहयां अंतरके अंधकारफोभी 
ग्रहण करते ह सो यह नेत्इदठिय प्रत्यक्ष नहीं रूपकी प्रतीतिद्रारं 
इसका अनुमान करानाता दै भौर रसनाहद्िय जरते उत्पतन हाता 
हे । ओर निहाके अग्रभागाषिषे रहता है सो रसको रहण करता ह 
ओर  बहूतकरके बाहर धावन करता द ओर कभीक. उकारे 






इद्विय प्रत्यक्ष नदीं रकी प्रतीतिद्रार तिसका १ म्‌ ॥ "कं जात 


२८ पृचदङी-भाषा । 


है मीर आणडंदिय प्रथिवा उत्पन्न होता ओर गंधको ग्रहण कराह 
ओर नापिकाके अग्रभागविषे रहतारै ओर बहुतक्रके बादरको । 
धावन करताहं ओर कभीकं उकारकं आयाहुयां अंतरके गंधकोभी । 
भ्राणहुद्िय ग्रहण करता है सो बाण प्रत्यक्ष नदी गंषकी प्रतीतिद्रार 
इसका अनुमान करानाताहे इसप्रकार पंचज्ञान इद्वियोकरके पंचभूत 
भिन्न भिन्न जनेजाते ह ।६।७। ओर पच कमं इंदरियाद्राराभी पंचभूत ' 
भित्र भित्र नाननातहं सो पंच कर्मादयो नद एसा पे तां रवण 
कर वाकां हाथ चरण उपस्थ गरदा सां यरं पांच इद्िय प्रत्यक्ष नरी 
अयुमान द्वारा जानेनाते ह सो अनुमान करके केसे जानजाते ह ठता 
परे तो श्रवण कर पंच प्रकारकी श्भिया प्रत्यक्ष नजर अवती है ए 
शब्दका कथन करणा ओर दूसरा किति कोड वस्तु खनी ओर किषी- । 
का कोड वस्तु देनी ओर तीष चख्ना फिरना आर चोथा श्रीका 
नद्‌ छना आर मू्रका त्याग करणा जर पच्वो मर्का त्यागना 
इन पचक्रियाओंते अन्य कोड भित्र क्रिया नदी ओर नितनीं किया है 
खंतीका करणा वाणिजका करणा युद्धका करणा प्रान करणा दानकरणा 
होमकरणा किसीकी सेवा करणी इनते आदि ठेकरके जितनी किया 
तेनका इन पोचेविषे दी अंत्तभाव होता हे ताते इन पचोद्रारादी 
पच कमदरियाका अनमान करनाता द सो पचो कर्मदियां युवादि 
 स्थानोषिषे रहती ॥८।११॥ ओर मन नो दैसो द्रो ईदियोका ` 
ररक ई ओर इद्यरूप स्थानापिषे रहता ई ओर तिसका नाम अतः- ` 

रण ३ काहेते ना ज्ञानद्रियां ओर कर्मडुदियाके विना बाहर किसी ` 
प्दाथकां जानन्‌ भर किसी क्रियाके करणेको समथं नहीं ॥ १२ ॥ | 
आर विषयौषिषे यण ओर दोषके विचारको करणेवाख है , 
अथं यह्‌ जो पच इद्वियोके विषयोको अच्छ ओर बुश जाननेवाख , 
इ नवआार्दक इद्ियां जो द सो रूपादि विषयोको अच्छ बरा 


कि € स > 3 


7 य 2 





पंचमहाभूतविषेक प्रकरण २. २९ 

नहीं जनावती ओर आत्मा सम शंश्याफे विषयोको प्रकाशता ३ ओर 
क्विसीके यणदोषको नही जनावता ओर गुणदाषकी प्रतीति तो प्रत्यक्ष 
होती ह ताते विषयोंसे ुणदोषोकी प्रतीतिक्ा कारणमन ई सोमन 
सुव, रज, तम, इन तीन गशुणोंकरके अनक प्रकारकं विकारोकां 
प्रप्त शेता है ॥ १३ ॥ जब मनविषे सत्वगुण प्रगट दोताह तब 
वैराग्य क्षमा उदारता मी दया गंभरिता परमेश्वरभजन इसते आदि 
छेकृरके गुण प्रगट होते ई । ओर जब मनापिषे रजोगुण प्रगट हाता 
हे तव काम क्रोध रेभ यतत दभ इषाते आदिरेकरकं दाष प्रगट हाते 


दं ॥ १९ ॥ ओर जब मनाविषे तमोगुण प्रगट हीता ह तव आरुस्यः 


भरम, तंद्रा, निद्रा आदिकं दोष प्रगट होते ई। स्वगुणके कायं जो 
वैशग्यदिक युण हैँ तिनते पुण्य उत्पन्न दोतादै । रजोयुणका कायं 
जो काम करोधञादिक द तिनकरके पाप उत्पन्न दोतादै ॥ १५ ॥ 
ओर तमोगुणका कायं जो भारस्य तद्रा निद्राजरेक ई तिनकशकं 
न पाप उत्पन्न होता है न पण्य उत्पन्न होता ई, केवर आय व्यथे 
चटी जाती हे । संपूणे कर्मद्रियां भर ज्ञानेन्द्रियां मन आर शरीर 
इनविषे अभिमान कृरणेवाख जा द सो अकार है सा कतां ईं ॥१६॥ 
नितना यह कायं जगत्‌ प्रतीत हता ३ सो आकाञ्चआदि पचत 
श्प हे जाते पंचभूतोते षिना आदिअंतविषे कुछ पतात नहा 


च "आ "छो ऋ ) 7 । 


हेता. ताते जो वस्त॒ पंचगुणासाईत प्रतात हाता हसा पथवाषशूप्‌ 


है ओर जो वस्तु चार गुणोसा$त प्रतीत शती दं सो जरुषूप दे । 
ओर जो वस्त॒ तीन गुणसार प्रतीत होती दै सा तेजरूप 
है। ओर जो वस्त॒ दो गुणो प्रतीत होती ३ सो पवनरूप 
दै । ओर जो एकं शब्दगुणसदित द सो भकाशरूप द । इसप्रकार 
जो त्यक्ष पदाथ दामे भवते ई सो पंचभूतषूप ई यह सिद्ध भया। 





ओर जो दृष्टम नही आवृते ने्भादिकं तिनकोभी य॒याकरके 


३० ५ पचद्ही-भाषा | 
०. ७ 


भरूतकायृता निश्चय करी दै, सां युक्तेयां अवणकर नेतर नो दसो 
तेनरूपहै, काते जो पृचाषेषयोके मध्यमे एकरूपकां पगतताका 
कारण ई । जो रूपकी प्रगट्ताका कारण होता ह सो तेनरूप होता दै 
जसे दीपकं । ताते इस युक्तिते जानाजाताहै कि, नेच एक तेनमूतक्ष 
काये दै इसीतरह रसनारईंद्वियको नख्का कायं जानना । ईसीतर 
 सवरद्वियोको भूतकायं जानना । ओर भन जो द सो पचभूतोका कां । 
है, कादैते जो पांचोदी पिषयोषिषे ृणदाषका करपनाका करता है । | 
जीं मन पंचभूतीका काय न इता तां पचयुताक जा गुण्‌ ह पाच. 
तिनके साय संबेधवाय कैते होता ! सभीपंचभरतोके पंचयणोके साय ` 
संबेधते राहत हीता । अष एकभूततं उत्पन्न इयं जा नन ङ्प. 
पचभूतके पंचणणोको नी अ्रदण करते! कितु एकरूपकादी रहण 
करते ई । तते नेतर एकभूतका कायं है जते एक गणका ब्रहेण | 
 कृरते ई । ताते मनभी जो एकभूतका कायं इता तब एकदी विष ¦ 
यको अण करता सौ एषे ती न अघवभूवकरकं जानाना देनो 
मन पचोही विषयोको कल्पता द ताते जानाजता दैजा भन | 
 पेचभूतोका काये  । ओर वेदभी इदरियों ओर मनक भूतकाथता 
कृथन्‌ करता दै ॥ १७ ॥ ताते इतनेकरके क्या सिद भयाः जौ ` 
इद्रियो करके प्रतीत होता ई ओर जो मनकरके प्रतीत शता है जर ` 
जो अनुमानकरकं प्रतीत हता इ ओर ना शखकरके प्रतीत दातार ` 
शो संपूणे पचभूतात्मकं जगत्‌ दे ॥ १८.॥ सो जितना जगत्‌ डै, सो 
आपण उत्यत्तिते प्रथम सत्रप ब्रह्म हाता भया । सो एष-छदग्य 
उपनिपदूविषे, “उदारक युनाश्वर अपने प्र॒ शेतकेतुके ता" 
कथन करता भया ई सो सत्‌ व्रह्म कै हे. ? स॒नातीय विनातयि 
स्वगत रदित दै आर नामरूप उत्पत्तिते प्रथम न हति 
भूय ॥ १९॥ | 
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्रश्-स्वगत्‌ सनातीय विनातीय भेदका क्या सरूप है ओर सो ` 
तीन प्रकारका भद्‌ कहां रता ई ओर व्रह्मविषे कैसे नदीं रहता १ 
उत्तर-स्वगतभेद वह कहाता ह जो अपनोषषे ्रात्त शवे भेद अथं 
यह जो वस्तुकी एकरूयताविषे पाघ दषे भद्‌ सा कहाताईं । स्वगतभेद्‌ 
जेसे एक वक्षपिषे फट पुष्प्‌ परसादिकेकरकं भेदं शेता ई आर सजा- 
- तीय भेद किये. अपने जेसे तं भेद्‌ जेषे एकृ्षतं दूसरे वृक्षका भेद 
होता ह। वृक्षरूपताकरके तो दीनौ एकज ई ताते दानक सनातीय 
कृशते द तैन दाने वृक्षका जो अपसम भद्‌ है पसो सनातीय भेद हं 
ओर विजातीय भेद कहता ह जो अषनेते पिरुक्षणते भद्‌ हैः जेसे 
शिते इक्क भेद ॥ २० ॥ ह तीनभेद्‌ अधिधककरके भूटपुरुष 
ह्मापेषे कलपते ३ । क्था कृत इ भूढपरष ( ना पदार्थ ईः सा तान 
भदवास हे.जभे वृक्ष घट्पटाईे पदाथं ई ताते ब्रह्य तीन भेदोवारा 
ह यह जी भरू अज्ञानेयोंका कृथन हे सां पिथ्या ई, काते जो भद्‌ 


९९ > 


तीन अनात्मपदथोविषे रहते दं ओर ब्रह्मपदाथविषे का भद्‌ नहीं 
॥ ३३ ॥ सो तद्यषिषे किसथ्रकार भद्‌ तान नदा एसा प तां रवण 
कृर । ब्रह्म विषे स्वगतभेद्‌ भक्षं जाते तह्य निराकारं ई । स्वगतभेद्‌ 


साकाशस्त व¶ दता €) जस्‌ वक्जाद्क्षातत स्वयतनद्‌ रसता ३। 


डंका-नाम ओर खूप सत्रूपत्रह्मकं अंसा ई, तिनकरके ब्रह्मविषे ` 
स्वगतभेद्‌ होवे । तुम केसे कहते श ज ब्रह्माषेषे स्वगतभंद नही! । 


(नि 


उतर-सश्किी उत्पतिसे पूवं पियमान जी बह्म. ई; तिसका नाम .. 
रूप अंश केसे दोपे ! काते जो नामरूप तो साश्की .उत्पत्तिसे एवं 
हे नदीं ॥ २२ ॥ मिस्र कारणते जो नामरूपका प्रगरतादी सरा & . 
ताते सृ्टिकी उत्पत्तिते पूव नामर्प केसे होवे ? जो सृष्िका उत्य- 
 त्तिते पुषे नामरूपं नदी भया तो नामरूपका सत्‌ज्ह्मका . अवयवता 


1 = पदरी-भाषा । 


से होवे ! ताते यह सिद्ध भया नो व्रह्म स्वगतभेदते रहित दे निरु । 


कार दीनंते, आकाशका न्याई ॥ ५२ ॥ 


(५ 


संका-जो ब्रह्माषिषे स्वगतभेद्‌ नदीं गनता तो न मने, प्र सजाती 


भेद तो बनता दै । ताते केसे कहते हो, जो त्रह्मपतजा्तीय्‌ 


भदत राहत ३ ! 


उत्तर-्रह्मको सजातीयभेदते राहत इसते कते दं, नो ब्रह जषा ~ 
दूसरा का ब्रह्म नदी । एकं जसा दूसरा निपकं पास हाता ह, तिका ` 
सनातीयभेद हाता ई । स एकं वृक्षक पास दूसरा पृक्ष एेसादी होता ` 
ह तब एकवृक्षावषे दूसरे वृक्षका सजातीयभेद्‌ दता ई, ताते एक ब्रहमके 
पास दूसरा ब्रह्म जो न इवा तो एकत्रह्मविषे सजातीये कैसे बने । 





रोका-सचचिदानंदरूप बरह्म तम कदते हो सो सत्ताका तो भद 


देखा जाता है, षटसत्ता पटतत्ताते भित्र ईै। जीर ज्ञानकाभी भद दवा ` 
जाता ई, षटज्ञानते परज्ञान भत्र ईर आनेंदकाभी भेद देखाजाता ` 
हे । पुष्पके सं वणते जो आनंद होता है, तिरते वश्चका आनंद भित्र . 
है । ताते सत्ताका ओर्‌ चेतनताका ओर आनद॑का तो भद प्रत्यक्ष ` 


सिद्ध ई ओर सत्ता चेतनताः आनंदरूपदी व्रह्म हे, ताते ब्रह्मविषे 


सजातीयमेद प्रत्यक्ष श्या । ठम केत कहते हो जो ब्रह्मवि ¦ 


सजातायभ्‌ङ नहा । 


उततर-एत्ता ओर चेतनता ओर आनंद इनषिपे जो भेद प्रतीत । 


` दाता ३ । नामशूप उपापिके भेदकरकं भेद प्रतीति रोता है। नामरूप 


` उपाधेकं भदविना सत्ता चेतनता आनंदपिषे भेद कोई नरीं प्रतीत 


होता । जेप समयका हम विचाररते है तिस समयापिषे नाम रूपं 


छक्षण उपापि तो कोई उत्पत नदीं भहंथी । ताते जो उपा- । 


धिकरकं भद्‌ प्रतीत दता सो मेद्‌ वास्तवते नदीं नेसे वट मठ उपाध 


॥ 


४ 
‡. 
{ 


| 
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करके जा जाकारापिषे षकारा मशका यह्‌ भेद प्रतति होताहे सो 
भेदं वास्तवसे नहीं ओर षट मठ उपाधिके त्यगेते आकार आकार 


एस एकरूप आकाञ्च प्रतीत हाता ह, तेसे सत्ता चेतनता आनंद्‌ इन 
विष जा भद्‌ प्रतीत होता दे, षटसत्ताते पटसत्ता भिन्न दे,जओर षटज्ञानते 


परज्ञान भित ई ओर्‌ पष्यके आनंदते वश्चका आनद भिन्न है सो भेद 


प्रतीति उपाधिकरके शोतीरै। चट पट ओर पुष्प वष्ठरूप उपाधिके त्याग 
कयेहुय सत्ता चततनता र आनंदषिषे कईं भेद्‌ नहीं तीत. होता, 
तातं सञिदानद्रूप जो ब्रह्म ई तिसषिषे सनतिीयभेद नदीं ॥२४॥ ओरं 
तिस त्ह्मपिषे विजातीय भेद भी. नहीं आहते जो सत्रूप ब्रह्मका 
विजातीय असत्‌ है, सो तो स्वूपते कुछ हे नहीं नो हयादी नदीं तिक्ते 
भद्‌ के होवे ॥ २५ ॥ ताते यद्‌ सिद्ध भया । नगत्‌की उत्पत्तिते 
प्रथम स्वगत सजातीय विजातीय भेदसे रहित एक ब्रह्म रै, तिस ब्रह्म 
उत्पत्तिते प्रथम अष्त्‌ हता भया, एसा कृथन करते दं ॥ २६ ॥ 
अक्ञानी तिसषिषे स्थितिते रहित हये हये केष व्याङरुताकोः प्राप्त 
हीते दै. जे कोड परुष सयुद्रविषे इब्मी रुगावे तो तिसके मन इदधियां 
व्याकुखतकि प्राप हाते हं । तेषे अखड एकरस ब्रह्मिषे समापेअव्‌- 
स्थाविषे अज्ञानियोकी बुद्धि व्याङ्कर्ताको प्राप्त हाजाती ह ॥२७॥ 
इपर वाताकां गोडाचाये हमार बड कृथन करते भये दं । साकार ह्र 


विषे ह स्थिति जिनकी र्षि जो अक्ञानी योगी तिनको निविकलप 


समाधेपिषे अत्यंत भय प्राप्त. होता दे ॥२८ ॥ इस्षीकारणते तिनको 


निविकल्पसमाषेकी पराति नदी दती, निषिकल्पसमाषिते तिनको ` 


एसे भय ` पराप्त दोता ह । जसं बास्कोको निजेन स्थानषिषे भयं 
हाता ह सा बाङ्कीकी मूखेता है काहतं जो निजनस्थान तो- १ निभ 
्यताका कारण ३! कहते नो बीरभादिकि कोह नहीं परं एषं 


२ 


ह 





३४.  पंचद्क्ञी-भाषी। | 
अभावते सूखे गा्कं भयको प्राप्त होते द तेस निषिकल्पसमाधिक्षि ' 
अहंकार आर॒द्दयप्रपचका अभव होता दृदयप्रप्च ओ । 
अहंकार भयका कारण ह ततं निवकलपसमापे भयते रहित दे, ¦ 
पर मखं अज्ञानी तिस निर्विकल्प समाधिरिषे भयको प्राप्त हाते है 
काते ज तिन अज्ञानियोक्षा सहकार आर्‌ दर्यप्रपंचके साथ प्रिषयं 
वन्या हया ई । अहंकार अर हरयप्रपचत रात नििकर्प ना समाप 
हं तिंपतविषे तिनकां शच नही होती ताते निकट समाधि तिनक्षो 
नहीं प्राप्त हाती जिसते निविकल्पसमाधिकाी प्राप्ति नदी होती इषीते 
तिनकां साचेदानदरूप व्रह्यका साक्षात्कार नदी हाता; तिक्षकारणते ' 
अज्ञाना कदूतं ई जगत्‌का उत्पतित प्रथमं अत्‌ दता भया, 

॥ २९ ॥ ओर भगवान्‌ शकराचायभी एषे कते भये ६ जो चित्तकी 
चिन्त्वनाक वाच नही आवता सत्यरूप परमात्मा तिषापिषे अपरोक्ष । 
जञानते रहत्‌ ना मूख अज्ञाना ह खाद तकाक्‌ करणपारे सी अमक् | 
प्राप्त इतिं द । क वे शंकशचाय्यं इ ! निज्ञाञ्चुननाकरके ` 
पूजनेथोग्य द चरण जिनके ॥ ३० ॥ अज्ञानकरके ठक इष बोधवा-। 
ठ जो इं सो मूसेताकरके थुतेको आश्रय नह करते आर कहते 
ई सृश्िका उत्पत्तिसि पूष अत्‌ हाताभया । एसा तिनके कह 
नेका कारण कान ई एता पूछ ता अवणकर वे जो बुधके ष्य 
हं सो अज्ञानरूप नवो करके युक्त दँ ओर शतिरूप नेत्रते रदित रै 
इस।करकं सत्रप ब्रहृ नदी जान्‌ सकते जे भोतियाविदवाे 
नेनकर युक्त जो पुरुष ६ सो पदाथंको यथाथं नदीं जानते तेते 
धकं रिष्य भा यथाथ जगत्‌कं कारणक नदीं जानते ॥ ३३. ॥ | 
आर यह ज्‌ कृतं ई मूख, नगत्‌की उत्पाततिषे पूष अपतत्‌ होता 
भया (ताव्‌ इम्‌ पूछते द-भपतका सत्ताका संषय दे किं, अपतत्‌ 
 सत्रूप ₹ सा दाना वत्ता नहीं बनती ॥ २२ ॥ जेसे सूयं अंधकार 





पेथमहाभूतकिविक प्रकरण दै ३५ 

क्त ओर जंधकाररूप नहीं होता, काते जो पुय ओर अथका- 
रको परस्पर विराध क तसे सत्‌ ओर असत्‌का विरोध ३, ताते 
असत्‌ सत्ताषयुक्त केसे होवे ओर असत्‌ सतरूप ` केते होवे १ ताति 
जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम अपतत्‌ नहीं बनता ॥ ३३ ॥ | 

राका-जेसे अप्तत्‌को सत्तासेवध नदीं बनता, तैसे निविंकलप 

ूहमपिषे आकाडादिक प्रपेचकाभी संवंथ नक्ष बनता । 

उत्तर मायाने सत्रूप्‌ त्रहममिषे आकाञादिकोके नामरूप कले 
दै, वास्तवते आकाशादिकोका सतरूप ब्रह्मवि संबेथ नही, कल्पि 
तपदार्थाकृ अधिष्टानविषे संबंध नही, जैसे कसित रूपेका अधिष्ठान 
जो सीप है तिसविषे कृहिपत रूपका संध नहीं तैसे कल्पित आका 
रादिकोंका वास्तवसे सत्रप ब्रह्मके साय संबेष नदी । 
.. शंका-जेसे आकाादिकोके नामरूप सतरूप्‌ अह्ममिषे कटिपत 
ह ओर अथिषठानत्रहमकी सत्ताकरके आकाादिकोक नामरूप सत्‌ 
प्रतीत हीते ३ तेसे तेतरप ब्रहमविषे अपतत्‌के नामरूप कल्पित 
ताते अिष्ठानर्प्‌ जरूह्कीं सत्ताकरके कलित असत्‌भी सत्रप 
होकरके प्रतीत होते द ॥ ` 


` उत्तर-असत्‌का सत्रूप अधिष्ठाने कलित माननेते हमारा 
सिद्धा सिद्ध होता ई ताते कृतिपत असत्‌ जगत्‌का कारण नही 
बनता । जिस्‌ सत्‌विषे सतक नामरूप कल्पत ह सो सत्री जग- 
तका कारण दै, ताते सतविषे अत्‌ नामरूप करित इ एते . 
कृटनेवाख जो त द उप तेरेको आरीवांद्‌ करते है । चिरकाटपर्त 


जीवतारहे ॥ ३४ ॥ = ए 
रका नेप अतत्‌के नामरूप कुलित ई तेसे सत्तके भी नाम 
केटिपत चाय । काहेते जोवास्तवतेनामरूपकातेरमतिषेभभावहे ॥ 


भया इन दनां र्दोका एकं अथं कंद, तब पुनरि 


३६ ` पंचदशी-भोषा। ` 


उत्तर-सतके नामरूप कर्प ह यह्‌. केना अयुक्त ३ । काहे। 
जो हेम पूछते ई सत्क नामरूप क्प ई कै) अतूरेषं कृल्प 
ह अथवा जगतविषे कलिपत ई ! जो कहौ सत्‌के नामरूप सरत्‌ 
कटिपत हँ, यह वातां तो नहीं बनती । कार्ते जां आपणे नामह 
आपणेविषे कियत नदी दाते, ओके नामरूप आरावं कल्पित ३ 
हे । जसे ूयेके नाम रूप सीपीविषे कसिपित होते ह, ओर रूपके ना! 
श्प रूपेविषे कल्पित नदीं दाते तेसं सतक नामरूप स॒त्‌विषे कलिः 
नही होते । र सतक नाम रूप अकत्‌विषं काट्पत ई यभा पातं 
नहीं बनती । काते जौ अत्‌ आपदां ङु नहा है ताते सते 
नामरूपकी कलयनाका अधिष्ठानं अत्‌ कसं डवे ? जसं वध्या 
पुञ किंसीकी कल्पनाका अधिष्ठान नही बनता, कहते जा स्वपा 
कुछ ह नदी जर जगत्‌भी सत्क नायरूपकी कटपनाका अधिष्ठा 
नही बनता, काशते जो जगत्‌ सत्यते उत्पञ्न भया ई, सा जगत्‌ सत 
नामरूपकी कलपनाका आषष्ठान्‌ नदी, जेषे पञ पिताक नामरूपकं 
कृट्पनाका अधिष्ठान नदी दीता । 


शका-मत दवि कभा इतक नमं श्पका कलपनाका सय 
उन्‌ ता भा सत्क नाम द्यप क्षपितं क्या ईद (॥ ( 


` ऊउत्तर-आर्घह्मनत वना रवत्ताका करपना चहा वनता ता 


स॒त्‌के नामरूप कंटिपित नहीं ॥ ३९५ ॥ 


रका-भेपं असत्‌, नगतकी उत्पत्तिते प्रथम होताभया यह वात 
नहीं बनती, तेसे सत्‌ जगतूकी उत्पत्तिते प्रथम होताभया यह्‌ वात। 
नदी बनती । कारेते नो सत्‌ ओर दोताभया इन दोनों वचनोंका ग. 
अथभेद्‌ कहा तो सत्ता दा शिं भई ओर जो सत्र ओर दात्‌ | 





+ ~ 
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हाता हे । कारेते जो सतशब्दका अथे दे सोई होताभया इष शब्दका 
अथ हे, जेसे घटसाब्द ओर कुंभशब्दका एक अथं दं । ताते जगत्‌की 
उत्पत्तिते प्रथम सत्‌ हता भया यह वातां अयथाथं इई । 

उत्तर-षत्‌ ओर होताभया इन दोनो श्दोका अथं एकं ई, एस 
वचनोषिषे पनर्क्तिदोष नक होता ॥ ३६ ॥ कारेते जो खोकोंषिषे 
तेसा कृथन करते दं कृमदू करता ३ इसपिषे पुनरुक्तिदाष नही, 
जो अथं कमका ३ सो अथ॑ करणेका ३ । लोकोंका स्वभाव एस 
कृथनकादी ह । ओर वचनको कृथन करती ई इसविषेभी नो अथ 
वृचनका हे सोई कथनकृरणेका दै, पर इसविषे चुनर्क्तिदीष नही. काहतं 
नो ोकोंका स्वभाव हयी एसा दै । ओर धारणके खयकको धारण 
कृरता दे, इसविषेभी पुनकशक्ति नदी धारणेखायक ओर धारणेका, एक 
ही अथं हे सते आदिेकरके व्यवहारपेषे पुनरि नहीं होती जेप 
तेसे जगत्‌की उत्पतिते प्रथम सत्‌ हौतभया तिक्तविषेभी पुनरुक्तिदोष 
नहीं होता, कारेते जो पुनशक्ति दोषके अभावके संस्कार दढ ई २७॥ 


शंका-सतरूप अद्वितीय त्रह्मपिषे पूरवकाख्का अभाव दै, ताते 
प्रथम जगत्‌की उत्पत्तिसे सत्‌ होताभया यह वाती नदी बनती । 


उत्तर--सत्रूप अद्वितीय ब्रह्मिषे पूवैकाङ तो है नदीं । ओर 
कटक वासनावाल जो शिष्य डे, तिसने लव यहं प्रभ्र किया; जी 
जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम क्या होताभया ! तव तिष शिष्यके तां 
यह्‌ उत्तर दिया, जगत्‌की उत्पाते प्रथम सत्‌ होता भया । 
` ' . शंका-नगतंकी उत्पत्तिते पू सत्‌ दषे, पर तिस संत्की अदर 
तता नदीं बनती । कैत जां जगत्‌की उत्पत्तिसे . प्रथम जगत्की 
अभव दूसरा ३। 


र-थताके बोधवारते वेदका कथन है । ओर श्रोताओको 





३८ पचद्क्ी-भाषा । 


दैतासना चठ हो री है, ताते बहत रका नही करनी चाहिये२८। | 





कथन जो किया है सो कुक देती रेकरके किया है । अदरेता 


चिषे परभ उत्तर नही बनता ॥ ३९ ॥ वास्तवते जगत्‌की उत्पात 
थ &त हे नरौ इसीपर श्रीवसिषठजीने भी रामनीके ताई क्ये उत्प 


पूरकरणविषं । हे रामजी ! जगत्‌की उत्पतिते प्रथम जो सुतर रह 


दताभया सो ब्रह्म वाणी करके नदीं कद्यानाता, काते जो नारौ 
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रहत हे ओर ती नदीं देख्यानाता, काते नो निराकार ३। 
भर मनकरकेभी नरं नाना नाता, काहेते जो मनते परे दै न तम ३ 
न तेन ह) न श्य है, ओर निश्वर है अथं यह जो त्रियाते रहित 
भोर व्यापकं है, विसीप्रकार इदेताकरके कचा नहीं नाता ॥ ४० ॥ ` 

शंका-नगत्की उत्पतिते पुवं पत्‌ होताभया ओर अन्य कड ¦ 
न हेताभया सा वाता नदं बनती । काते जो जकाञच भी नगतूकी 
उत्पत्तिे प्रवं होताभया है, आकारकी अपत्यताको तम्दारी बि 
कैसे आश्रय्‌ करती है । असत्‌ सो होता है, नो उत्पत्तिवाद र 
नारावाख हता दे! जेते परथिवीदिक उत्पाते ओर नार्वाठे ई । . 


हेते ् र 
त्‌ 


३ हेते नो सावयव दै ओर कियागाठे इते उत्पाते ओर विनारवारे ' 


ओर विनारावाखा नहीं ॥ ४१ ॥ 


। ओर आकार निराकार है ओर क्रियाते राहत ३ उपते उता | 


` करती ॥ ४२ ॥ 


 शका-नगतपे रहित आका देखानाता ४ इति मेरी बद नि 


अय करती ३ । ओर आकाराते रदित सत्‌ नद देवानाता उत मे 
र १ नद देलाजाता इत्ते मेरी 
ढं आकारातं रहित सत्को निधय नही करती! _ ` 


॥ 


¶ 
1 
॥ 
। 


ड आकारा जगत्‌ते रहित तेरी इदि पिषे निय हया ` 
? तस जाकाराते रहित सत्वस्तुको तरी इद्धि क्यों नरी निश्चय | 
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पञचमहाभूतविवेक-प्रकरणं २. ३९ 


उत्तस-जगत्‌ते रहित आकाश देखानाता है यह कहना मिथ्या 
है, काहेते जो जद नद आकाश देखाजाता है, तद्‌ तद प्रकारस- 
हित अथवा अंधकारसदहित देखानाता दै कभी किधरभां प्रकारा 
अथवा अंधकारविना आकाशा नहीं दीखता, ओर वास्तवते तेरे मत 
विषे माकाश देखनेविषे नहीं भवता । काते जो जकार रूपतं 
रहित ह भर रूपवां वस्तु देखने आवती है, तातं यह जा तंर 
कहना ह नगतूते रहित आकाश देवानाता है सो भिथ्या है ॥४३॥ 

रंका-जेसे आकाश नगत्‌से रहित नहीं देखनेमे आवता तसे 


पतषस्तु भा जगतसे रहित देखनमें नदीं आवतीं । 

उत्तर-निरविकटप समाधिषिषे जगत्स रहित केवर शद्ध सत्‌- 
वस्तु हमने देखाती दे । 

शका-निविंकर्प समाधिविषे तो शन्यताही होती हे, काहेते जो 
ओर किसी वस्तुका अचुभव नही हता । 

उत्तर-यह तेने केसे नान्या ! जो निविकटष समाधिषिषे शन्यता 
होती है, निरविकटप समाधिविषे शन्यताका अनुभव तो नहीं होता । 
जहां य॒न्यताका असभव है तहां निविंकट्प समाधि नदी हाती 
कादेते जो नि्िकर्प समाधिनाम तो स्व पृत्तियोके अभावका है । 
यून्यताका अनुभव तो हषे, जन शुन्याकार वृत्तिदं शुन्याकार 
वृत्तिके इयां निषिकल्प समाध नही हाती ॥ ४९ ॥ 


 इंका-यहजो तम कहते ही जो समाधिषिषे पत्वस्तका अबु 
भव करता ह सो तो नदीं बनता । काहैते जो समाधिविषे सत्‌के 
आकाखृत्ति नदीं होती, ओर जो सतकं आकाखत्ति का ती फर 
मापि न सिद होवेगी, काते जो समाधिनाम तो सववृत्तियोके 
अभावका दै । | 





४० ` पचद्शा-भाषा। | 
् च मोर (= | 
_उत्तर-समाधिपिपं सत्नस्त॒ भासती ई ओर समापिविपे सते, 
स्तक आकारवति नहीं होती, वत्ते विनादी सत्षसतु भासती । 
काहेते जो सत्वस्तं सप्रकार ३। नो परकश व्त॒ होती है ति ' 
को आपणे भाणे व्स्तेवृत्तिकी सेड शेती ई । ओर नो घमाधिि | 
आत्मा न भका तो समापिषिषेमृनके अभावको कोन जाने १ ओर । 
समाधिको कोनजाने ओर नानीता मने यभावको ओर समाधिक | 
ताते समाप आत्मकारतिते विना सचशूप्‌ आत्मा स्वका । 
करक भासत्‌ हे ॥४५॥ जेसे समाधििषे मन जर मनका विस्तारस्प ¦ 
ईँ वृत्तां तिनके जभाव हूयां भी यात्मा प्रकाशता ई, तते | 
नगता उत्पतिते प्रथम मायके पिस्तारका अभाव इवा इवाभी 
सतरूप आत्मा विद्यमाने ॥ ४६ ॥ मायाका क्या र्षण ए | 
` पर तो भरवणक्र । माया परमात्माते भिन्न सत्ताते रहितिरै ओर ' 
आकाञादि यद्रा जनाती है । सो माया प्रमातमाकी शक्तिर. 
नेसे अधिक शक्ति जगिते भित्र सत्ताते रहित है ओर अले आदि 
कृटप कायदरारा जानीनाती _ दै । जेसे छठेआादिकं कथते पिर + 
अथिकरी रृक्ि किषरभी किसने नदीं नानी तेपे आकारञदिक्‌ 
कायते पदिरे परमात्माकी याक्ति माया किीने किथरभीं नही । 
जानीती ओर आकाञञमादि कार्यद्वारा नानीती दै ॥ ९७॥ सो 
शक्ति सत्रूपभी नहीं ओर असत्रूपभी नदीं । काढेते जो सतुष | 
षे तो सत्क शकत न देव, नते भमि अथिकी रात नदीं दोती। 
ओर जो असत्‌ हाये तव्‌ शारके शंगोके. तस्य भई, तो उको ` 
नकाराजा्कि व कारणता न इं चाहिये ॥ ४८ ॥ ओर जो ¦ 
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त्यर्‌ कहं तो ह वात भी नदीं बनती । कादेते भो श्यत ` 
मायाकतिका कायै तते यह सिद्धभया नो मायाराक्ति अनिच ` 
नीम्‌ हे जथ वह्‌ जो न सत्‌ दै न जसत्‌ दै ॥ ४९ ॥ आओ, वेदाय 

वा = `, ~ 





पञचमहाथतविेक-प्रकरण २. &१ 


जेते घटभादिक पदा्थोका आवरण कृरणेवाल अंधकार होता डे तेते 
परमात्माके आवरणकरणवाडी मायाशक्ति दे. सो माया न सत्‌ दैन 
अत्‌ दे । 


रका-जां माया सत्‌ नही तां आकाश आदप्रपंचका कारण 


उत्तर-स्वतत्र मायाकी सत्ता नदीं सतरूप परमासमाकी सत्ताको 
पाकरकं आकाशादि प्रपचको उत्पन्न करती ह ॥ ५० ॥ 


शंका-यह जो त॒म कहते हो जगती उत्पतिते प्रथम्‌ परमाम्‌ 
अद्वितीय है, ओर इसके साथी कहते हो मायाराक्ति द ताते दैत 
देया । 

उत्तर-शक्तिकरके एत नड इता, जैसे रन्यकरकं द्रत नदी ब 
नता । खोकविषे पुरूषका शाक्तेकरके द्रेत नहीं होता, नेसे पुरुष 
ओर पृरुषका जीवना द नहीं होते ॥ ५१ ॥ 


रंका-शक्तिके अथिकं इथां जीवना आधिक होता ई ताते पुरू 
षते शक्ति भिन्न ह । 

उत्तर-शाक्ति नामं बरुका दे, सो शक्ति बहत जीवनेका कारण 
नहीं जिस पुरुषकं बरु अधिकं होता दे सो अधिके युद्ध खतीदिकं 
करता दे । ओर निके थोडी राक्ते हती है सो थोडा युद्ध खेती 
आदिक करत। ै ओर जो शक्ति बहत जीवनेका कारण होती, ती 
महृत.ख्वाङे पुरूष रितामी न मरते ओर थोडे बख्वारे बहत नदी 
जीवते सो एसा तो नगतपिषे नही देवाजाता, काहते जो बडे बडे बर ` 

वार्‌ पुरुष पठ्भरमे मरनाते द आर नियर बहुत जीवते रहते हैःताते 
शक्ति बहत जीषनेका कारण नहीं ॥ ५२ ॥ स्वैप्रकार करके किः 
शक्तिवारूते भित्र नदीं गिनीजातीः ताते यद सिद्ध भयाः नो शाक्त करके 





७२ पंचद्शी-भाषा। ` 
देत नदीं बनता जगत॒की उत्पतिते प्रथम शक्तिका कायं जगत्‌ तो । 


॥ 
ह नहीं सो इसति जगत्की उत्ाततते प्रथम अद्वैत परमात्मा सिद । 
भया ॥ ५३ ॥ 

शका-सत्परमात्माकां जा शाक्ते ई, सां परमात्माषिषे सारे 
हे कि.परमात्माके एक अंाषिषे रहती है ! नो सारे रहती दै तब विदेह 
सक्तो करके प्राप्त होनेके योग्य श॒खह्मका अभावप्रसंग भया,भर एकं 


दानि रक्त रहती ६ इस पक्षविपे ब्रह्का निरकारता न तिद्ध भ३। 


उत्तर संपण्रहमपिषे माया नहा रहती, ब्रहमके एकदेशाषि 
रहता ६ । जस प्रथिवीका एकदेश जो हं चीकनी मिदी तिसविषे षः ` 
रात रदता ह ॥ 42 ॥ इसा अथका वेद्‌ भा कथन करता ई पसा 
कं तान पाद्‌ जा हं सा अपन शु स्यप्काशचरूपविषे स्थित ई 
सूर परमात्माकं एकपादविषे सवभतरूप नगत्‌ स्थित है ॥ ५५ ॥ ` 
जर भगवाचनं भी दवें अध्यायविषं अजनकं ताइ यह कथन किया , 
ह । इ अजुन ! सपण जगत्‌ सुञ्चकरकं एकञशमे धास्या हया ३ ताते ` 
सुक्ताकरक प्रात दानयाग्य शद्ध ब्रह्म द ॥५६॥ इसी वाताको भ्यास 
नन्‌ सूतावष्‌ कथन्‌ किया ई । ब्रह्म जगतका आश्रयभी है अर 
य्रभा इः कात ज त्रह्म संप्रणजगतका अपना सत्ताकरके सत्य , 
कररहा ई ओर फेभी दरंग गध सया ई ॥ ५७॥ जर निरा- ` 
कारताभी ब्रह्मकी ग्योकी त्यो बनी हंडं हे, काहते जो तिस ब्रह्मविषे 
कल्पकरकं अरा कथन कृरीता द जिज्ञासुके बोधवास्ते सो जेसे ३ तेष . 
त्रषणकर्‌ नव जिज्ञासुने पसा प्र किया, संपूण ्रहमषिषे नगत्‌ है कि, ` 
ल्के एक अराविषे नगत्‌ दे ! तव तिस जिज्ञासुके परधके भलसारं 
गररात्रहमकिषे भी अंशको कल्पकरके यह उत्तर कट्या, जो ब्रह्मके 
एकदराविषे नगत्‌ है ॥५८॥ ताते ब्रह्मिपे आनिवचनाीय मायाति 
2 सो मायाराक्ति सत्‌व्रहमविषे अनेकं विकारोको कलती 8 । जेते 
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पञ्चमराधूताषिवेकं प्रक्षरण २. ॥- 


नीर पीतभादिक रंग दीवारके आश्रय हो करके दीवारविषे अनेक 
प्रकारकी ूतियोका कल्पते ह ॥ ५९॥ जा मायाने विकार कल्पत 
किये ई तिन विकारोके बीचमे पदिखा षिकार आकार दै, तिस 
आकाशका स्वरूप अवकाश द मोर जकारावेषे ब्रह्मकी सत्ता भी 
बराप्त होती ह ॥ &° ॥ ताते आकाश दोनों स्वभाववाद ई, एकं 
सत्ता दसरा अवकारा । ओर सत्वस्तुषिषे मवकाश नही, तातं सतव 
स्तु एक सत्तास्वभावदही हे । ताते आकाञ्च ओर सत्ता भिप्न 
भिन्न ई ॥ &१ ॥ अथवा आकाश्च शब्दयुणवाख है आर स्तवा 
खाभी है, सतवस्तुषिषे शब्द्शुण नदीं ताते आकाश ओर सत्षस्त्‌ 
भिन्न भिन्न द ॥ &२॥ 


३ रंका-आकाश्च जो सतते उत्पत्न हया होवे तब आकाराकी सत्ता 
३ यदे प्रतीप न हीये, ओर सत्ताका आकार दै यह प्रतीत होवे । 
जसं सृत्तिकाते उत्पन्न भया जो घट हे तिसिषे मृत्तिकाका षट दै यहं 
प्रतीति होती दै भर षटकी मृत्तिका यह प्रतीति नरी दोती । 


उत्तर- निस मायाराक्तिने सतवस्तुपिषे आकाश कल्प्या ई 
तिस मायाशकतेने भआकाश भोर सतवस्तका अभेद करादिया दै प्रथमं 
ओर पीछे धमधर्मीभावको विपरीत करदिया हे । अथं यह्‌ जो 
जकाञचरूप धमंका धमी करके दिखसदियादै ओर सत्तारूप 
धमीको धमकरक दिखख दिया दे इस कारणते आकाराकी, सत्ता 
है एसे प्रतीति हाती है भोर सत्ताका भका है यह प्रतीति नी 
होती । ओर वास्तवते दृष्िकरके विचार कियते सत्ताका आकाश है, 
आकाराकां सत्ता नहीं ॥ 8३ ॥ प्र अज्ञानी नन ओर नैयायिकं 
आदिक भाकाराकी सत्ता है, यह अमकरके जानते ई १ ॥ &९॥ 


प्र मायान उख्या यु्टा क्यों कह दिया ¢॥ _ ` 






५:  पचद्शी-भाषा ¦ 


उत्तर-उख्य पुख्टा कना मायाका स्वभाव दे ने जसको | 
स्वभाव हे नीचे स्थानको चना ओर यथावत्‌ पदाथंका दिखावना 
यह ज्ञानका स्वभाव है, यह्‌ युत सवं खोकोके अवभ्‌वतिद््‌ ई । नेते 
मदारीके खेख्विषे जो पदाथ नदी अभनिषिषे नरते सां जरते प्रतीत 
होते है । ताते मालुषकी भाया ओक ओर प्रतीति केखाय्‌ देती ३, ' 
जो तो परमेश्वरकी मायाने ओर की ओर प्रतीति उर्यी पुटी केखाय 
दहे तो इसमे क्या आश्चयं है ॥ ६५. ॥ ओर विचार करके असत्‌ 
स्तक असत्यता प्रतीत दोती ई, जब श्तियोका विचार क्ता रै ` 
जिज्ञासु जनः तव विचारते प्रथम जा स॒त्रूप .दोकरक प्रतीत दता 
था काशः सो असत्रूपताको प्राप्त दौजाता ई, ताते तभी आकाशः ` 
का व्िचार कर ॥ ६8 ॥ विचारका स्वरूप क्या एतं पे तो ¦ 

भरवणकर्‌ ह जकार मोर सत्‌ भित्र मितत ह । कादेते नो भित्र भि 
नामवाठे ह ने नल जर दुग्ध भित्र मित्र ३तेसे आकाश्‌ ओर सत्‌ ¦ 
मित्र भिन्न ई काते जो सत्‌ सम वस्वो पवनओदिकोषिषे व्यापक 
द ओर आका सब वस्त॒ पवनअादिकोंविषे नदीं व्यापकं ई 
इसपकार आकार ओर सत्वस्तुका भेद जानना ॥ &७॥ पते यह । 
। विचार करणा सत्वस्त॒ धर्षा हे, आकार तिसका धमे दै, काते न ` 
स॒त्वस्त्‌ व्यापक द । अथं यह नो सत्ता सब पदाथोके साथ , 
मिरी इ दै ओर आकार सव पदाथके साथ मिल्या इया नही 
कारेते जो पव॑त आकाश. एसे प्रतीते नदीं होती । इसते , 
आकाञच सबं पदार्थोकं साथ मित्या हआ नहीं ओर पवेत सत्‌ हैयह 
अरताति इती 8 ताते सत्‌ सन्‌ पदाथकिषिषे व्यापक दै जेते घुत्र नो 
६ पा मासक सुच मणियोषिषे व्यापक दै सो सूत्र जेषे मणियेति 
मित्र होता दै, ते सतता सव पदार्थे व्यापकं है, सो सवर पदाति | 

भित्र हं । तति ब्ादेकरके आकाराते सत्ताके मित्र कां इयां 


र ऋ व व ट श ~ > 
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कृ आकाश्चका क्या रूप ई ॥ &८ ॥ वादी-पोखदरूप आकादयका 
३ । सद्धाता-देवं) पाखद्रूप आकारा पर आकार असत्‌ द यहं 
मनम निय कर । कारते जो तू कहता ह आकाञ्च सतते भिन्न दै 
ओर फेर तिष्षको असत्‌ निश्चय नदीं करता यह तो बडा 
आश्चयं हे ॥ &९॥ र 

रंका-आकाञच जो असत्‌ हवे तो भासे नकं ओर भासता 
प्रत्यक्ष ह । ताते मेरी बुद्धि तिस्रको असत्‌ निश्चय नहीं करती । 
 उत्तर-का्च भाप्ता ई तो भक्षी पर सत्‌ नदी जसे स्वप्रका 
हाथी सत्‌ नदीं आर भासता ई, ताते जो वस्तु असत्‌ देवे ओर भासे 
सो मिथ्या हाती हे । ताते जकाडकी स्वग्रके हाथीकी न्याई भासत 
गुण हं दोष नदीं ॥ ७०.॥ 
शरैका-माकाड ओर सतका जो भद्‌ हषे तो सत्ताते विना 
कृभीभी जकाशकी प्रतीति होवे नेसे गो. ओर पषोडेका भद्‌ हतो 
गो घोडते विना भी प्रतीत होती ह । ताते आकाश ओर सत्ताका ` 
भद्‌ ह नहा । 
उत्तर-जेसे नीरुरूप ओर षट इकडे प्रतीत होते हे ।. काहेते जो 
खूपते विना कोह किसीने वट दख्या नही प्र नीरूप षस्ते भि 
हं । काते जो वटके विद्यमान हयांहयां भी 7 नीखह्पका नाच शेता 
हं ओर खरुषूप उत्पन्न हो भावता द । तेसे आकाश्च र सत्‌ इकडे 
तीत होतेभी दे पर भिर भिन्न द इस्विषे तेरताई ` क्या आश्चयं ३। 
आर्‌ जसे जीव आर शरीर इक्‌ मतीत इते ड) आर भिन्न भित्र 
ई! तप आकार अर सत्‌ इकडे भासते द, प्र भित भित्र द इतविष 
तरेको क्या आन्य हे ॥७१ ॥ + 
शका-मने आकार र सत्क भद्‌ जान्या हे पर मरे चित 


9५ 


 इढत। नदी हेती । ` = 


५ ~ ¢ 





काके 







४६ पद्शी-भाषा । 

उत्तर-ृ्ताके न होने दो कारण हं । एकं संशय दूर्‌ # ` 

षप ॥ ७२॥ जो तेरेताई संशाय द तम प्रमाणां करके ओर युक 
करके वारवार विचार कर । ओर जो चित्तके विक्षेप करके आक्र. । 
स ओर सत्का भद्‌ प्रतीत नहीं होता तव्‌ ष्यान कर तिसकरके त । 
चित्तविषे आकार ओर सत्‌का भेद हट होनावेगा ॥७३॥ ष्यान षे । 
ह, चित्तका नदीधारवत्‌ प्रवादरूपता तिस करके ओर प्रमाणक 
ओर यतियो करके जब आकारा ओर सत्पस्तका मेद्‌ चित्ति! 
हठताद पराप्त दीवेगा तव्‌ आकार करी सत्‌ न भासेगा, सदी 
कार्‌ मिथ्य्‌ भातेगा। ओर सत्वस्तु चिद्रते रहित भासती ३।७४॥ , 
ज्ञानवान्‌ जो पुरुष ई, तको सदादी सत्ताते शदैत भका भासा ` 
ह ओर सत्पस्त चिद्रते रहित भासती ६ ॥ ७५ ॥ अकार भर ` 
सतूवस्तुका भेद्‌ जब चित्तषिषे अत्यंत दृढ होता ई । तव आकार ` 
सत्तावाङेको देखकरके ईषत द । ज्ञानवान्‌ ओर सत्तामा्रके अज्ञान ` 
वृठेको देखकरकं ज्ञानवान्‌ बडे आशव्यको प्राप्त होता हे । ताते ` 
नितना कार्पय्यत स्वस्तु ओर आकाराका भेद्‌ चित्तविषे अत्यंत ` 
हट न दवे, जिज्ञासुने तितना कृरपय्यत विचार करणा ॥ ७६ ॥ , 
जब आकाराकी मिथ्यारूपता ओर सत्वस्तुकी सतृरूपता चित्तपिि ¦ 
अयत € वसनाय तव॒ इसीपरकार वायु ओर सत्वस्तं । 


1 


विवेक करणा ॥ ७७ ॥ ; 
रोका-आकार्‌ते सतचस्त॒का ध्िवकं करणा तो यथाथ ३। 
काहेते जो आकार सत्वस्त॒का कायं हे, ओर कायं कारणक तादा 
तम्य हता है । ओर्‌ पवन सतूवस्त॒का िवेक करणा अयुक्त दै । का 
हेते ज सत्वस्त॒ ओर पवनकी कायं कारणता नही, इसी कारणत ' 
पवन ध तादात्म्य नहीं तादात्म्य न भया तव विवेकं ` 
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उत्तर-सत्वस्तु भ< पवनका परपरसंवधं दै, इसते सतवस्त॒ ओर 
पवनका विवेक केया चाहतेहे पवन ओर सत्‌वस्त॒का परपरासंबेध 
कान द एषा प तां अषणकर-सत्‌वस्तकं एकंदेशविषे माथा स्थित 
हे आर मायाकं एकदृशविषे आकाश स्थित ई, आर भाकाश्चके एक- 
दृशविषे पवनं ई सा पवन कालत ई । इसप्रकार ` प्रपराकरके सत्‌ 
वस्तु आर पवनका समध ३ । ताते सतवस्तुका पवनते विवेकं किया 
चाहते इ ॥ ७८ ॥ सा विवेकं कैसप्रकार करणा परवनरविषे चार धमं 
आपण ह एकं सुावना दुर वेग तीरस्य चखना चाथा स्पश; आर 
तीन धम पवनपिषे सत्‌ आर माया अ।र आकाश इन तीनाति प्राप 
भए ई ॥ ७९ ॥ पवनाेषे सत्यता संत्वस्तुतं प्रात भई ३ ओर 
स॒तषस्तुते पवनके भेदं कैथा इय। पवनवेषं जां असार रूपता 
सरा मायाते ब्राप्त भई ह, आर पनभिषि जां शब्द्‌ इसा आकाशते 
प्राप्त भया ई ॥ ८० ॥ 

शरका-आकाशके किविकप्रसगतिषं तमने यह्‌ कथन कियाथा 
त्की प्राप्ति सम पदाथोषिषे ई, आर मकाशकी प्रापि सब पदार्थो 


® ० भस 


विषे नी अ।र अम कहते श जो आकाशका मराति पवनविषे ह । 
ताते पहि वाक्यका आर इस्त वाक्यका पिरीध ६ ॥ ८३ ॥ 

उत्त-पहिरं वाक्यका आर इस वक्यका प॑र नही। 
काहेते जो पिरे वाक्यविषे हमनें यह्‌ कथन किंथाथा अकाशका ` 
स्वरूप जो ह पाछाद्‌ सो सब पदाथि प्राप्त नद। हाता। आर अब 
हमने कथन किया ई आकाचका धमं जा ३ शब्द तिका प्राप्त 
 पवनापिषे ह ॥ ८२॥ सु 

राका-सतवस्त॒ुते भिर हानेसे जो पवनको मायामयता हे ॥ 
अथ यह पवन मिथ्या ह, तम प्रगट मायात भिन्न हनेसे पवन सत्‌ 
क्यो न दवे ॥ ८३ ॥ £ य, 


९८ ` पंचदी-भाषा । 

उत्तर-अप्रगटता जिसकी दोती दे सो वस्तु मिथ्या होतीरे यः 
वातां सत्‌ नहीं नो सत्यते भिन्न ह सो भिथ्या ३ । ताते जसं सतत 
भिन्न माया मिथ्या दै तेसे सत्ते भिह्च फन भी पिथ्या ई ॥ ८९ ॥ 

रका-जो पवन ओर मायाःएकं जेस हवे तो पवनका स्प कखे 
प्रगटता ओर भायाकी अप्रगटता क्योकर ई । 

उत्तर-सत्‌ ओर असतका षिषेक्‌ तेश हमारा चत्या इया इे। 
ताते ति्ीका विचार किया चाहते ह, असत्‌के अ्वातरं भद्‌ जो ह 


प्राट आर अप्रगट उनके षिचारका कुछ प्रयोजन तहा काते जो , 


£ 


असतिषे अवतर भेद्‌ तो बहत ई तिनके विचारविषे व्यथं ` 
आयु चरीं जाती इ ॥ << ॥. ताते. सत्वस्त॒ते भचर जी पवन ¦ 

सो मिथ्या दै जेस सत्ते भिच्च आकार भिथ्या हे ।. 
चिरकारुपयत विचार करके पवनकां मिथ्या हट नानकरके पवन ` 
सत्‌ हं उप्त बुद्धिका त्याग करं जिज्ञास ॥ ८& -॥ अगे अभिका 
विचार कर, सा अग्रि पनक द्रवे दिस्त रती ई यह जा पचभूतोकी ` 


| 
| 
| 


न्यूनता ओर . अधिकता ३ सो त्र्ांडके आवरणोषिषे जाननी ` 
॥ ८७ ॥ द्शाद् हिस्से पंच भृत न्यून भोर अधिकं है । अथ यह्‌ 


जो आकाशते दश दिस्पे पथन न्यून ६ ओर पवनते दश हिस्से जघ 


न्यून ई । आर अमित दश्च हिस्से नख न्थुन है, भौर जख्ते दृ हस्ते 


"मीपं गी 


| 
| 
| 


पृथिवी न्यून ई । यई पंचथताका अधिकता भोर न्यूनता पररणोंधिषे 


कृथन्‌ क] ह । तात आब्र पवनकं द्रव हिस्सविषे ह॥८८॥सोजग्रि 


उष्ण ६, आर प्रकाररूप हैमो सत्‌ भर मायां मर जकार ओः 
पवन इन्‌ चारोकं धमे भी अभरिविषे भ्रात होते है । सत्ता आधे 
सत्‌ ब्रह्मते पातत भई ई ओर सत्ताते भिन्न किया इयां आंशैपरिषे जो 
असत्ता ई सो मायाते भातत भई है । ओरं अभरििषे शब्दं आकार 

प्रात भया ह, अ्िषिषे स्वरो पवनते प्राप्त भया ह ॥.८९ ॥ 


नेरिः नि कीक मयभीणिषिष क न ङौ 
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ओर आपणा अभिका रूप गुण हे तिन संपणे धर्मोषिषे सत्ताको भिन्न 


करखेन । अथं यह-जो सत्ताते राहत सभी मिथ्या ई यह विचार कुर 


बुद्िसे जानना ॥ ९० ॥ इसप्रकार अभरिको मिथ्या निच्धय करके 
नरका विचार करणा । स जर आते दशवां दिस्सा न्यून ई आर 
जर अभिषिषे कालित ह ॥९१॥ नसिषे सत्ता सतरूप ब्रह्मते प्रात 
हाती ह ओर सताके भिन्न कियोँ हयँ जख्षिषे जो असारता दे सो 
माथाते प्राप्त हाती है, ओर शब्द्‌ स्पशं रूप यह तीनों धमं आकाश 
ओर पवन ओर तेजते जख्विषे प्राप्त होते ह भोर आपणा धमं जख्का 


रस ह ॥ ९२ ॥ सत्तासे नरकं विवेक किया हुयां जर मिथ्या है । ` 
अथं यह-जो सतते भिन्न जर असत्‌ दे;ईइसपरकार नख्का विचार करके. 


भिथ्यारशिके ड इयां इयां फर पृथिवकि विचार करणा सा पृथिवी, 
जठते दरा स्से न्यून ३, ओर नरुषिषे कसित दै पेसा विचार कर- 
णा ॥ ९३ ॥ पृथिवीविषे सत्ता सतरूप ब्रह्मते प्रात्त भह इ, ओर 
युथिवीविषे अक्षारता मायाते भाप्र भई रै,ओर प्रथिवीषिषे शब्द स्पा 
रप्‌ स्स यह्‌ चारों आका पवन तेज नरु इन चारे प्रात्त भणं 
हँ ओर गंध पथिवीका आपणा गुण हे ॥ ९४ ॥ सत्ताके भिन्न किया 
दयां सब धमांसहित परथिवी मिथ्या दहे । परथिरवीकीं अपत्य दाशिके रट 


इयां हयां ददयषिषे फेर ब्रह्मांडका षिचार करणा ब्रह्मांड पथिवीते दश्च ` 
हिस्से न्यून हे आर परषिवीके मध्यविषे स्थितं दे ॥ ९५ ॥ ब्रह्माडषे 


चोदह खाक द ओर चोदह खकांषिष प्राणी रहते ह जेसा नेषा जिष 


छाकविषे शरीर चाहता द तंसे ते शरीर धारण करके ॥९६॥ ब्रह्मांड 
ओर चोद्दरोकं ओर संपूण शर तिनिषे जो ब्रह्मसत्ता ३ तिके 
भिन्न किया इयां बरहमड आर खोक ओर ररर असत्‌ इयेहये भासते 
` इ । उनके भार्यायां भी कुछ दानि नदी॥९७॥ जो पथूत ई ओर 
पचयुताका कायं रारीर, सेकं भर ब्र्मड दं ओर पंचभूतोका कारण ` 
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जा माया है इन संपूणोषिषे मिथ्या रिक हट इयां ङद्यविषे 
वस्त॒ अद्वेत है, यह दा कभीभी विषयोको नदीं प्राप्त हेती ॥९८॥ ` 

रोका-परथिवीआदिक सपूणाके मिथ्या इर्याइयां ज्ञानवान्‌का 
सवे व्यवहार खोप हथा चाहिये । 

उत्तर-मिथ्या दृटिके इया व्यवहार खेप नही होता । काहेते ज्ञान 
वार्‌ने जो प्रथिवीआिकोका स्वरूप तो नहीं दूर कया जैसे खौडका 
जा हाथो हे त्का भथ्या जान्यां इयां तिसषिषं इथीव्यवहार नक्ष 
` खेप होता । ताते सतरूप अद्वैते भिन्न जो प्रथिवीजादिका दवेत है 
तिनविषे आपणे आपणे कायं कशणेका जो धमेहैसोतेषेदीखो 
॥ ९९॥ सास्य; नेयायिक ओर बोदधआदिकोने पदाथौका भेद नेते ` 
स्‌ करप्या ई, अनेक युक्तियां करके सो तेसे तेसे दवे तिसके खंडन ` 
करणातेषं कुछ पयाज्‌न नह। । काते जा व्यवहार भेद हमभी 
अंगीकार कसते ई, ओर भेद्की सत्यताका हम खंडन करते हं॥१००. 
ओर सांस्यआदिकोंने निःशंक होकरके सत्‌ अद्वेतका खंडन किया 
डे इसात्रह नःराकं हाकरकं सांख्यजादिकोके द्रेतका हमभी खंडन 
कृरते इ तिस॒विषे हमार कुछ हानि नहीं ॥ १०१ ॥ 

रोका सस्यभदिककि दवेत खंडन करणे खम भी तो णनी । 


उत्तर सांस्यआदिकोके द्वैतके संन कणेष्िषि खभ ३ 1 
काहैते जो तके वाखार खंडन करणेकरके अद्वतबुद्धि खट शोजाती 
ई ओर अदवेतुद्धिके ड इयां परुष जीवनयुक्त होता है भर विदेह 
खुकिवगिभी प्राति होती दै ॥ ३०२॥ यदी वाता भगवानने गीताके 
इर जध्यायतिषे अजनकं ताईं कदी हे । हे अजन! यह जो ब्ह्- ` 
५९५0 भन तरता कंदी ६ तिसको परापत होकरके पुरूष ओक 
मारक नह भरत होता इत ब्रह्मरूप स्थितिगिषे अतकास्मे भा 
स्वत्‌ इयाहवा नव्रागरूप त्रह्मको प्राप्त रोतादे॥१०३॥ अतकास्का 


>. 
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अथं अवण कर. सत्रप ब्रह्म नो अदवेत है, ओर पिथ्यारूप जो द्रत 


 & इन दोनोका नो अन्योन्य जध्यासरप्‌ ठेकयभ्रम ई तिस भमका जो 
जतकाठ है, सा यह दं नो सतवस्तुत्रह्मको अद्वैत जानना ओर द्ैतरूप्‌ 


५ 


जगत्‌को मिथ्या जानना ॥ १०९ ॥ अथवा वतमान शरीर ओरं ` 


याणका जो वियोगे तिसका नाम अंतकार हे । कोते नो सभी सेकं 
अत कूल शारीर ओर ्ाणोके वियागको कहते ईै, मरणकाख्मेभी 
गगत्‌१ मथ्याबुद्धिक प्राप्त इयां इयां फेर नन्मकी प्राप्ति नदीं 
हाती, नप्कारणते ज्ञानकीं उत्पत्तिमाघते पुरुष कृतङ्कत्य होता 
₹ ॥ १०५ ॥ तिसी कारणते ज्ञानवान्‌ भवे किीपरकार शरीरका 
त्याग्‌ कृरे तिस्को जन्मकी प्रापि नहीं होती । भवे तो ज्ञानवान्‌ 


संपूणरोगोते रहित सावधान पमआसन ट्गाय्‌ करके शरीरका त्याग 


५ 


करः भवे रागांकरफे रस्या हुया प्रथिवीषिषे छेटता ङेटता शरीरा 


त्याग करे, भावे सूच्छको प्राप्त इयाहया ररीरका त्याग करे किसी 


भकार करके तको दानिखाभ नही । काते जो संपूरणं जगत॒को 
(मध्या जाननतं तिका भम मिटगया ३ ॥ ९०६ ॥ प्राणोक त्ियोग 
समय्‌ मूच भदिकोंकरके ज्ञान नारा नदीं दोता,इसविपे दांत अवण 


केर जे पिरे दिनका जो पट्या इया ३ सो सुषुति भर स्वपरविषे 


याद्‌ नहीं हता परं अगरोदेन जनपढ्या तो नहीं होनाता । तैसे मृच्छ 


 आदिकोषिषे ज्ञानक स्मृति न इया भी अज्ञानी तो नदीं शेनाता१ ०७ 


भमाणोते उत्त इ जो ब्रह्मविद्या है सो पनर्‌ प्रमाणते विना नाज्ञ 


नदी दती । ओर वेदातते प्रबरु प्रमाण तो कोई नदीं ॥१०८॥ तिस 


दि 


कारणे वेदूतप्रमाण करके जान्या जो है सत्यरूप अदरेत ब्रहम, तिसका 


अज्ञान कभी भी नदी होता । ताते मरणसमय भी पंचभतोके मिथ्या 

जन्या या माक्षकी प्रापि होती है, फेर जन्मकी प्रापि नदीं दोत्ी१०९. ` 
३ भीवियारण्यमहाखनिविरचितपश्चदश्यामात्मस्वस्परतणाषायं = 
` दि्तीयं पचचमहामूतविवेकभकरणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ ˆ". ` 
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अथ पचकोशविवेकप्रकरणस्‌ ३ 
॥ उ सृद्ररुप्रसाद्‌ ॥ ॥ अव पंचकाविर्वकं नाम भकृरण आरम्‌ 
कृरते दै । सो यह प॑चदरीका तीसर्‌ प्रकरण दै । किंसवास्ते पंचकोर्‌ 
' विवेकनाम प्रकरणका आरभ करते ह एसा पृषे तो श्रवण कर । प 
करूप जो युफा ई तिंसविषे स्थित जा सचिदानंद ब्रह्म ई, तिको 
पंचकोशोके विवेकंद्रारा जानं सकते ई इस्त कारणते पंचकोशचोका 
वेवेक किया चाहतं इ । पचक कान ह एषा पृछ तां अवण कर्‌, 
एकं स्थूर्द्हरूप अघ्नमय कोरा ३, ओर देके अंतर जो प्राणे सो 
प्राणमय कोर ई, ओर प्राणके अंतर जो मन है सो मनोमय काश है 
ओर मनके अतर जो उद है सा विज्ञानमय कोड ३ आर बद्र 
अतर आनदमय कश्च ई, इन पच कोशकी परपरारूप युषाषिषे 
आत्मा स्थित हे । प्रथम कञ्च जा ह अघ्रमय तिक्षका स्वरूप रवण 
कृर। माता पितानंे जी भक्षण किया है अन्न तिच अघ्नते उत्पन्न भय 
जा रक्तं आर वीयं तिस रक्त ओं वीयते उत्पत्र भया जो रररे. 
आर उत्पात्तेतं पारे जा दुग्ध होता ई माताके स्तनोषिषे ति दग्धषा- 
नते आर अघ्नके भक्षण करणेते ध्या जा शीर है सो अन्नमय कर 
ड 1 अथ यह-ना शारार अत्तका विकारे, सो शरीर आत्मा नदीं । 
कहते न जन्मते प्रथम शरीरका अभाव है ओर मरणते प्री 
अयरक। अभव ह तात्‌ यहं [संद भया.रा्शर आत्मा नदीं वटः 
जदेकोकरा न्याई कायं हनेते ओर जो शसैरको आता मनै ती 
केयंहुए जा इस शरारविषे पुण्य पाप है, तिनक। फर भोगेते भिना 
नाश इया चायं भार इस रररिषिषे भोगेजाते भो है सुखदुःख 
तेनका कारण कम इस रारीरकरके तो किया नदीं जर इस 
ररास उत्पाततेत प्रथम आत्माका विद्यमानतातो तू मानता 
नद भर इपर रारारका जनम प्रत्यक्ष सिद्ध ई । ताते अक्ृताभ्यागप 
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दाप्‌ प्राप्न भया । अथं यह-जा केमेकिये विनाही फर भोगना पडा 
तसडा किये इए कमाका फड भोगे विनाही नागश्च भया । कारते जो 


फरभोक्ता देहते षिना आत्मा त्र नहीं मानता । ताते यं किये इए ` 


पुण्यपापकमका व्यथता प्रात भई, इसत आत्मा देहत भिन्न है यह 
अगाकार किया चाये, ओर देह अनात्मा ह यह अंगीकार किया 
चादये । अब पाणमयकाश्चका स्वरूप श्रवण कृर । देहषिषं मस्तकते 
ठेकृर चरणोपर्यत पूणं जो पवन ह ओर संपुणे इद्वियौको ओर शरीरको 
जां पवन सामथ्यं देकर प्रवृत्त कृशवता हे, एसा जो पवन हसी 

प्राणमय कोश ई, सा प्राणमय कोश आत्मा नहीं काहते जो षरं 
आदिकोकी न्याइ चेतनताते रहित हे । अब मनोमय कोका स्वरूप 
रवण कर्‌ । देहृषिषे जो अहंकार कशता है, भर षर आदिकींविषे 
जा ममता कृरता ह भर काम कोध आदिकांकरके जी जमकर प्रात्त 
हाता ई, सा भनोमथ कश्च है सो मनोमय कोञ्च आत्मा नही, काहते 
जो एकरस स्वभाववालख नहीं काम कोधञादिकं अनेक विकरोवाख 


ह । ताते यह तिद्ध भया मनोय कीच आत्मा नही शरीर्की न्यां 
षिकारोबाख इनेते । यब विज्ञानमय कोशषका स्वरूप श्रवण कृर । 
चृतन्यके प्रतिम सहतं जो बद्ध दै, सो सुषुतिकार्के अज्ञानविषे 


खीन हीजाती हे, आ}र जायत्‌ अवस्थाविषे सारे शरीरविषे व्याप कके 
रहती है, एसी जो बुद्धि है सो विज्ञानमय कोश है, सो विज्ञानमय कोरा 


आत्मा नहीं आदिकांकी न्याइ ख्यादिकं स्वभाववाद हीणेते षट । 


डका-एकदी अंतःकरण मन ओर बुद्धिरूपको प्रात होता हे 


` ताते एकदी अंतःकरण विज्ञानमय कोशा ओर मनोमय कोर दा रूपाः 
की कैे प्राप्त दोवे?। + 


 उत्तर-एकही तःकरण कंतारूप हानेकरके विज्ञानमयं कार 
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कृता ई । आर कारणरूप होनेकरके मनोमय कोच कहाता रै, सो 


विज्ञानमय कोर जंतर है ओर मनोमय कोश बादिर ३ । नेसे एकी 
पुरुष प्रजाकं अनुभवकरकं हाकिम होता हे ओर रानाके अभव ` 
करकं नकर हाता ई, तेसं एकहा अंतःकरण मनोमय काञ्च आर षि- | 
ज्ञानमय कोर दां रूपोको प्राप्न हता ह। अब आनंदमय कोराका | 
स्वरूप अवेण कृर । पुण्यरूप कृरमका फर नो सुख दै तिस स॒खके ` 
जयभव्मय अतर सुखं इहं इई जो मनकी कोरक वृत्ति दै, सा मनकीं ` 
बतत आनद्रूप आत्मके प्रतिनिवको अहण करती दै, सो वृत्ति 
भागक समाप्त इयां हां निद्रारूपकर सखीन दोजाती है एसी नो वृत्ति दै ` 
स्‌। आनद्मय का ई, सा आनंदमय कोर आत्मा नदी कभीक ` 


५ 


हानतं, मिनट आदिकोंकी न्याई । 


` राका-प्रतात्‌ इतं जां ई आनद्मयादि पंचकोडच तिनको 


जल्मरूपताके निषेध कियां इयां ञचन्यवाद पराप्त होवेगा । ` 


उतर शुन्यवाद्‌ नई। प्रात हीता । काहेते जा सुखाकार वृत्ति 


विषे जिसका प्रतिविब पडता हे सो विबरूप आत्मा ३ । काति जो 
सदा एकरस स्वभावकरकं स्थित हे ताते यह सिद्ध भया । अंतः- 


करणात गमका प्रतिगिव पडता है, सो बिबरूप आत्मा ३ नित्य 


हनत, जा आत्मा नही हता सो नित्य भी नहीं होता । जेते शरीर 
आदिकं आत्मा नदीं सो नित्यभी नहीं भोर आकाराभादिकभी 
उत्पत्तातनारावार होनेकरके अनित्य्है। ` 


र का-सयरतजादि खकरके निद्रासमय प्रतीत होताना ` 


अनद्‌ ॐ इदापयत जो प्रतीत होते द पंचकोरच तिनको दम्हारी 


कवन करा न। युक्तियां ई तिन युक्तियोकरके आत्मद्पता जो 
` हा गन्ता ता सत बने प्र इनते भित्र तो आत्मा नहीं प्रति 
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हता, ताते निरात्मतावाद्‌ प्राप्त भया । कादेते जो इनते भित्र कोई 
आत्मा होता तो प्रतीत होता । 


उत्तर-शरीरतेभादि खेकरके निद्रा आनदपय्यतं पचकारा 
प्रतीत शते है, ओर इनते भित्र आत्मा नदी प्रतीत होता । यद 

तेने कथन किया हे सो यथां हे पर तोभी इन पंचकोति 
मित्र आत्मा ह । काेते जो आत्मा इन पंचकोशोते भिन्न 
न होवे त्ती इन पंबकोरोको कोन नाने, ताते जो इन पंचको- 
सोकी जाननेवास हे सां आत्मा ह, ति्ठको क्या नही अगीकार 
कृरता । 

शका-इन पंचकोरोति भिन्न नां जतम्‌ होवे तो प्रतीत शके 


ओर पंचकोशते भिन्न आत्मा प्रतीत तो नदीं होता ताते आत्मा 
ह नहा । 


उत्तर-आनंदमयादिक पचकोशोका साक्षी नो आत्माहे सां 
अनुभवरूप हे, ताते अदुभवका विषय नही दाता । 


शका-अनरुभवषरूप आत्माभी अलुभवका विषय क्या न इव्‌ ॥। 
उत्तर-अयुभवरूप आत्मा अञभवका विषय नह हाता कात 

नो अनभवका विषय होता है सो अयुभव रूप नही दाता आरं 
जो अन॒भवका विषय हाता है सों अभव करणेवाखेते भित्र दाता 
है, ओर आता तो अलुभवरूप है, ओर सर्वोके अयुभव करणे 
स ह ताते अनुभवका विषय कैसे दवे । 


राका-आत्मा अजुभवका विष्य नहीं होता यह बात त॒म भी 
मानते दो ओर में भी मानता हं इसविषे विवाद्‌ कुछ नही, १्र. 
आत्माके अभावकरके आत्माका अनुभव नहीं होता कि, आत्मासि . 
` मित्र अुभवके अभावकरके आत्माका अचभव नहीं होता । अथवा . 
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आत्माते भिन्न अयुभव करणेवाखेके अभावते आत्माका अनुभवं । 


नहीं होता । इस विवादके दूर करणेवाखी युक्ति मेरे ताइ कहो । . 
उततर-आत्मा ता सद्‌ा विद्यमानैः प्र जात्माकेजवुभृव कशणे- 
बाख ओर कोई नही, आत्माते भित्र अद्रुभवभी नदीं इसते आत्मा 


नहीं प्रतीत होता ओर आत्माकं अभावते आत्मा नही प्रतीत होता | 
यह्‌ वाता नहा । काहते जो आत्ाका अभाव हषे, ती अनासः 


पदार्थाक सिद्धिं किसतरह षे, ताते संपूरणं पदार्थोकी साधकता- 
रूपकरकं आत्मा सद्‌ विद्यमान है । अतुभवरूप आत्माका अनुभव 


नहीं हता इतप्र चृत सुन, जैसे मधुरं स्वभावषारे जौ गुड. 


आदि द तिनको मधुर करणेवाखेकी इच्छा नही जो इमृको कोरक 
आनकर मधुर करे ओर रेषा कोई पदाथभी नगतिषे है नहीं जो 
गडको आनके मधुर करे, ओर यड सवे चने चवर्आदिकं पदाथीको 
मधुर करता ह । ओर डके मधुर करनेवाख नगतविषे कोई पदार्थ 
` नहा भा ताभी गड मधुरस्पभाव दै । तेते अतुभवरूप आत्माको 
आपण अतुभवे करणवाख्की इच्छ नदी, ओर जगतूषिषे एसा 
पदाथ भ कई नरी जो आत्माको अनुभव करके, ओर आत्म 
सवक अघुभव करता ई आत्माको अबुभव करणेवास्के अभाव हया 
द्या भा आतमाकौ अयुभवरूपता सदा बनी है, इस अथैविष 
 रदराक्य भ भमाण ३ । स्वप्रजवस्थापिषे आत्मा आपणे प्रकारा 
करक मकाराता है काते न जायत्‌ अवस्थापिषे सूयआदिकं प्रकाराः 


र 


करणवाख ६ स्वमविपे तिनका अभाव है। ओर आत्मा सेपूणं जो 


भः 


भकाराक ६ तिनते आपणे प्रकारा करके प्रथम्‌ प्रकारता है । ओर 


आत्माक प्रकारानेे पथात्‌ सपणसूयादि प्रकारे ह सो सूर्यादि 
‡ - ५५५ भकार नदीं सन आात्माके प्कारकर प्रकाराते है जेषे 
वाडाञके चरनेकरके स्थ चरता हे ओर रथमिषे चठनेकी आपणीः 
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साम्यत। नहीं भर जि्तकरके सपुणेको जानाजातादै,तिसको ओरं 
य्‌ किसकरके जाने । जो समके जाननेवालखा द तिसको किंसकरके 
जाने यह वाक्य दो वेदक इसविषे प्रमाण है, जित साक्षी चेतन्यरूप 
आत्मा करक संपूरणं दडयमाघको जानते द जीव । तिस साक्षीरप्‌ 
आत्माका किस सक्ष्यरूप जंडवस्तु करके जानं पर्ष । 
शंका-मनकरके जानेगे तिसको । र 
उत्तर-मन दईथवस्तु ज्ञानका साधन हे । ओर जानता नो अत्मा 
डे तिके जाननेका साधन नदी, इसी अथेको वेद्‌ भी कथन करः 
ता हे। आत्मा वाणीकरके भी नहीं जान्या जाता ओंर मनकरकेभ 
नदीं जान्या नाता, ओर आत्मा जो मनकरके जाण्यानाय तब तिसके 
जाननेवाख कौन ह, जो कै आत्मा ही जाननेषाख द तब आप्‌ 
दी द्रषठा ओर आपदी हदय भया, यह वातां ती विरुद ३ । से कारेयं 


अधि अथिको प्रकाशसी ३ ओर आधर अयिका दाइ करती ई यह्‌ वात्ता 


विशद दै । भर आत्माके स्वप्रकाङताषिषे दो वेदवाक्यं ओरभी 
प्रमाण ह, एक तो यह हे । आत्माके जाननेवाख कोर नही, आर दृषरा 
वाक्य यह्‌ हे । जो पस्तु जानी इई हं जर जा नहा जाना उनं दानतं 


आत्मा भित्र डे, जो नो वस्त॒ जानीजाती हं तिन संपूण वस्वंके. 
नाननेवाख आत्मा दै, जोर आत्मा बोधस्वरूप दै, सो आत्मा ज्ञानका 
जो विषय वस्त॒ हे भर अज्ञानकरके आच्छादितं जो वस्त॒ ईइ तिनं 


५५९ ४ 


दानमे भिन्न है, जिते बोधस्वरूप द । 


शंका-ज्ञात जर अन्ञातसे भिन्न योधका अचभव तो नदीं हाता । 


उत्तर-ज्ञात ओर अज्ञातसे भिन्न नो बोधका अनुभव न शवे तो 
ज्ञातपस्तुकाभी अघुभव न होवे । काते जो ज्ञात नामःउषका दै जो 
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ज्ञान विषय होषे। ताते ज्ञान नो ई सो परिरे प्रकारता है ओर विषय ‹ 
१९ प्रकारता ह ताते प्रथम प्रकाङमान जो ज्ञान दै, सो$ बोध ३ । 
ताते बोधका अवुभव अवश्य अंगीकार किया चाहिये ओर निस | 
मूको एते प्रथम प्रकारमान जो बोप्‌ ईै, तिसका अनुभव नहीं होता । 
सा परुष मनुष्यकं जाकराखाख तो ह पर ¶त्तिकाका दीम है, तिप । 
जडक शाघ्र केसे उपदेश करेभा बोध नहीं नानानाता एसा जो कथन | 
सां हाकि योग्य है । काते जो गोध विना यह कथनही नरी | 
बनता, इसषिषे टष्टंत सन । जेस कोई सभाषिषे आयके यह प्र क्रे, 
मेर सुसमं निह्वा द अथवा नहीं इ प्रभको सुनकर बुद्धिमान्‌ देते ` 
ई । कारेते जां निहा विना यहं प्रर कणा ही नहीं बनता । ताते यह्‌ 
पभ मूढताकं जनावणवाख हे, बुदधिमत्ताके जनावणेवाला नहीं । अं 
यद नो भूम क्रनेवाख्की इद्धिकी स्तुतिके करावणेवाल यह प्रभ | 
नदीः ते मेने बोध नदीं नान्या भर इसते आगे मेरेको बोध नानने | 
याग्य है, यह नो कथन हे सा दोसे योग्य दै । काहैते नो बोधते | 
विना यह कृथन नहीं बनता १ । | 
रोका-दषे बोध सनते प्रथम प्रकारमान, पर प्रम जोडेत्रह् ` 
बोधका तिसमे क्या सिद्ध भया । 
उततर -ह्मनाधपिषे यह सिद्ध भया । निष निष वस्तका बोष 
हता ६ नगतकोपिषे, तिस तिस सरणं वस्तके त्याग किय यौ सब | 
वस्तोका प्रकाशक नो बोध दै, सो ब्रह ई एसी नो बुद्धि ई तितका ` 
नाम्‌ ब्रह्मानञय हे । अथं यह-जो बोधमाघ वस्तु हेःसोत्रह्मदे। | 
इस दिका नाम ब्रह्मज्ञान ३ । ४ 
राका जो वरादिकं पदा्थोके त्याग करके षरदिकं पदाथोका ` 
19 राक अयुभवकान्रह्मरूप नान्या दै, तव पंचकोोका विवेकं व्यर्थं 
भवा काहत न बरहज्ञान जिज्ञासुको वाहये था, सो तो षरदिको- . 
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क प्रकारक जो अन्रभव है सो व्रह्म है एसे सिद्ध भया, ती पचका- 
शोके किककेसाथ प्रयोजनं कुछ नरा । ` 
. उत्तर-्रह्मकी आत्मारूपता जिसकारतकं प्रतीत न हवे, तिस 


 कारुतकं जन्ममरणकीं निवृत्ति नहीं हती । ब्रह्मका आत्मरूपता प्रती- 
तिका कारण पंचकोरोको विवेक है ताते पंचकोशचोका विवेकं व्यथं 


नहीं काहेते जो पंचकोश्ोके विवेकको त्ह्मकी आत्मरूपता प्रतीति . 


विषे कारणता दै । ताते .पंचकारोंकी अनात्मताते निय कियां 
या ुद्धिकूरके पचकोशोका साक्षी जो बोध है, सोई मेरा वास्तव 
स्वरूप ब्रह्म 


रंका-अभव करके सिद्ध अन्नमयादिक जो पंचको्च ई तिनके 
त्याग किया इयां श्न्यता शेष बाकां रहती ई । ` 


उत्तर पंचकोशंका त्याग किया इयां पचकाराकं साक्षाका 
दन्ता नही बनती ! तिसविषे युक्ते श्रवण कर्‌ । पचकाराक्‌ त्याग 
 करणवाद्य जो साक्षी चतन्य ड सो केसे ञ्ुन्य दीव्‌ । कात ज तिस 
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सक्षी चैतन्यसेषिना शल्यकी सिद्धिभीनहींशती । मे हो इस प्रतीतिक 


विषय जो ह सा जात्मा 8, एसा सभा शस्रोबारे भा मानतं ई, आर्‌ _ 


यकभा मानते ई, उसविषे विवाद किसीका. नही, आर इसपिषे जा 
काद होवे तो इसविषे विवादं करणेवास वादी कोन ई, साती 


वादा कई नहा । कहते जा एसा जगत्‌विषं कारं नदा कहता जा 


नहा; अमस्‌ विना पना असत्ता केसा अवस्थावषं (कसान अग्र 


नहीं करी।काहेते जो आपणी अपत्ताकी कि्ीको रुचिह नहा इसका 
रणते श्रुति असत्वादीके बाधको कहती है, जो पुरुष ऋह्मको असत्‌ 
जानता ई सो पुरुष आपी ब्रह्मके असत्‌ जाननते अत्‌ हनाताई । ` 
काते जो ब्रह्म आपणा आप है इतने करके जो सिद्ध भया सो रवण 
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कर । ्रत्मको अभवक्रिषयता मत दोवे, पर ब्र्मकी सत्ता अंगीकार 
करनी चादिये। 


परथ-जा आत्मा ई ब्रह सा अनुभवका विषय नही, तो तिस्का ` 
कैपता स्वरूप है । जो किसी प्रकारका आत्माका स्वरूप कहोगे, तो | 
तिसी स्वरूपकर आत्माको अतुभवविषयता होजवेगी । ओर नो । 
कृ कता प्रकारका आत्माका स्वरूप है नही, तव शृन्यतता ` 


प्राप्त हीवंगी | 

तर्‌ कसा केना जार तक्षा कहना आत्माविषे बनता नहीं। 
[६त्‌ जा कसा कना जर तैसा कहना तो अनात्माविषे बनता ह 
तात्‌ कसा कहृनेते ओर तेश्रा कहनेते जो रहित हे सो आत्मा है, एते 
निय कृर । केसा कहना ओर तेसा कहना आत्माविपे क्यो न्ष 
वनता जा एञा पृछ तो अवण कर । एसा कहना तिसषिषे होता ह 
जो इद्वियोका विषय दोषा हे, ओर आत्मा तो इद्रियोका विषय नही । 
हत जा सम जाकां परिय कृरणे वाड हे, ओर तेसा कृहना 
उततिषे हाता रै जो परोक्ष होता हे ओर आत्मा तो परो स नदीं । 
कारेते नो आत्मा नाम आपणे आपका ह अपणा जाप कभी भी 
परोक्ष नह हता, जर आता ॒न्यभ नहा जस कारणते ज्ञानका 
"पिय ड्या इय्‌] भी सदा अपरोक्ष ह, ताते यह सिद्ध भया । 
पतम्‌ स्तमको ३ अवुभवका न विषय  होकरके अपरोक्ष होनेतेः 
¬ ९ र्‌ नहा हाता सो असुभवका विषय होकर अपरोक्ष होता 


ठ जेते षरादिके पकं ओर आत्मा तो स्वप्रकाशा हे उशते 
मभक धिषय न होकरके अपरोक्ष ३ 


रका-हषे आत्माकी स्वप्रकारताः पर तिक्षको बरह्रूपताकेसेहे 
ह | 


काटृते नो ब्रहमका रक्षण कोड 
तः नल्नका रक्षण नो है, सत्यवित्‌जनतद्प, वेदने कृंथनः 
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किया; सा जत्माविष्‌ इखानातां ई तातं आत्मा ब्रह्मरूप इे। 
आत्माको सत्यरूपता केषे हे एसे पे तो श्रवण कर । सत्यनाम 
उसका हं जसका कभी भा अभव न होवे, सो जत्माका कभीभी 
अभाव्‌ नही इता । निस्षकारणते आत्मा ईव नगत्के अभावका 
साक्षी है । स्थूरं सूक्ष्म रारीशदिरूप जगत््का अभाव सुप्ति 
मूच्छ समाधिषिषे इता ३ तिक्षका साक्षरूपताकर्के विद्यषानं 
नो आत्मा है, तिसका अभाव कभी नदीं हेता । ताते आत्मा सत्य 
है, ओर जा कोई कहे आत्माका अभाव 'होता ३, तो एसे तिपते 
पूछते ह आत्माके मभावका कोड साक्षी हैकि, नहीं जो 
कई साक्षी नदी, ता जआत्माका अभाव न सिद्ध इवा किते जौ 
साक्षाते विना किसीकी सिद्धि नदीं होती ओर जो कहै साक्षीसेषिना भी 
आत्माकं अभावका सिदि हाती ₹ तो वंष्याके पुत्र ओर शके शुंग 
जर आकाशके पुष्पभी सिद्ध देवे, सो तो नदीं सिद्ध होते । ताते 
साक्षासि पिना आत्माका अभावभी नहीं सिद शता। ओर जो कै 
 आत्माकं अभावका कोई साक्षी है, तो वह साक्षी आत्मा ह कि 
नात्मा ई अनात्मा तो आत्माके अभावका साक्षी नही होखक्ता 
जड इानेते, साक्षी हाना तो चेतनका स्षभाव ३, ओर आत्माभी 
आत्माके अभावका साक्षी नहीं बनता । काहेते जभावका साक्षी 
 सोहोतादै जो अभावके पीछिरहता ह । तते आत्माका नो 
अभाव दषे तो आत्मा ता पीछे शेष न सह्या,इसते आत्मके जभा- 
वका साक्षी केसे हषे । ताते सबके बाप कयां हया जो पीछे शेष 
रहता ह, सोई आत्मा है, जेसे घरमे संपूर्णं हाथकृश्के पकंडने सयक 
पदाथाके बाहिर निकास्यां इयां नो पछि रोष रछा हाथसे पकडक 
बादर निकरासनेके सयक नदीं है सो आकाशचदहै।  : 
रका-प्रतीत होते जो जो पदाथं हं तिन संपणाके बाध किया 
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इया बाका ता छ नहा २ष्‌ रता ₹सतं तम कत कहत इडा 
बध कया हया पछ जा चष ह; सर आत्माका स्वरूप इ । 


उत्तर-सवेके बाध किया हां पीछे कु नहीं शेष रहता, इसका । 





तरको अभव हया किः नहीं इया, जो कदे तिसका अव॒भव नहं ' 


इया, तो तिसका कथन करणा केषं बने. ओर जा कदं तिप्षका अचु- ' 


भव इया दहै तो जो सवके अभावका अयुभव कृरणेवाख है सो 


अक 0 = = जि 


~ ~~~ 
पकी १ = 


आत्मा तेरा स्वरूप है, ताते जो सके अभावका साक्षी है तिशका ` 


नाम त्र पीछे छ नदीं ` रखता ई, ओर हम तिका नाम आत्मा ` 


ग न 2 की 


रखते ६ । ताते नाममाघविषे भेद भया. वस्तुविषे मेद्‌ न भया, जेते 


एकपदाथका नाम किसने कणक कहा किसने गहू कहा, तो नाम 
भीत्रम्‌ भद्‌ ह वस्तुम्‌ भेद ङछ नही भिसकारणते स्वेके माधका 
साक्षा चतन्य अमाधरूप विद्यमान ई. इसी कारणत यह आत्मा 
स्थूरुभो नहा आर सूकष्मभी नदीं । इसप्रकार स्थूरु सक्षम संपूरणं 
अनात्मपदाथक निषेष करके साक्षी चेतन्यको आत्मता प्रतिपादन 


ह वेदक शति भी इदता करके प्रतीत होती जो संपूण वस्ते सो ` 


त्यागनेके सयकं है ओर जो इदता करके नदीं प्रतीत होता सो नर 
त्यागनेकै खयकं काहेते जोत्याग करणवाखेके स्वरूपका त्याग नदी 
वनता । सोई आत्मा ह जो त्यागने खयक नही, ताते ब्ह्मरक्षणविषे 
जा सत्यता था सां आत्माषिषे पिद भई ओर ज्ञानरूपता आत्मको 
1 मह] कृन्‌ करा ह आत्मा आपही अुभवकूप हे अनभवका 


विषय नदीं होता इत्यादिक वचनोकरके अब आमाक्षी अनतता 
जिसप्रकार दै सो प्रकार श्रवण कर अनंत कृहाता ह जनो अतसे ` 
राहैत दे सो अंत तीन प्रकारका ३ अंत नाम हे अभवका 


निष वस्त॒का किती एकं देशम अभाव शवे सो दृश अत कहाता 


६ तिप वस्तका सो परिच्छिन्न पदार्थोका होता है जसे षयादिकोंका ` 
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आर ब्रह्मको स्वं देरोषिपे व्यापक होनेते तिषका देश करक 


अत नहा अर कार्करकं अत तिसका हाता दं जो उत्पतता गदा 
तख इता ह जक वदाद्कका) सर ब््मतीं उत्पत्तावनाश्चस रहित 


इ ताते तिसका कारकरके अंत नी ओर वस्त॒तेअंत तिषका होता 


ज वस्तु दूस वस्तकं रूपका नही पराप्तदती जे वट पटरूपको नदी 
ग्राप्त हता तो तिषका प्टसे संत 2 ओर व्रह्म तो सवंरूपटे तत ब्ह्मका 
वस्तुसत अत नई। तात्‌ दृश जर कार आर अन्य वस्तु इन तीनाकों 
माया कृके कसिपत्‌ हीनते ्रह्मका देश के अंत ओर काख्करके 
अतं 1 वस्तुकरकं त नदी बनता ताते ब्रह्मकी अनंतता अत्यन्त 
प्रगट हं = 

रका-जडनगत्‌कृ बरह्मविषे मायाकरके कल्पत होनेते मत दवे 
ब्रूह्मका जडनगत्‌ करके अंत पर चेतनरूप जों ह जीव ओर शश्वर 


ठ 


+ 


तिनक्‌ मायाकरकं कृरिपतता ता इ नदी ताते जीव इथरकरके बह्मका 


अति इवे । 
तर सत्थ आर ज्ञान अर अनतरूप नो बह्म हे सोर वास्तव 


ई दोनों उपाधियो कके ब्रह्कोदी नीवरूपता ओर शशवररूपतं परात्त 
इता ह कपत सा उपाधियां दोनो कान ई जो एसा पृ तो अवण 
कर जनेवचनीय मायाराक्ति इश्वररूपताई उपाधि है तिस मायारूप्‌ 


उपाधकरके सपण पदार्थाकी व्यवस्था स्थापन कर्णे र । तते 
आनद्भय्‌ कोर डेकर सपण पदार्थोषिषे य॒त डोकरके रहती ड 


इसते नदी प्रतीत हाती ओर नो मायाशक्ति संपूण पदार्थाकी व्यवस्था 


करणवाख नं दावे तो संपुण पदार्थोके धमे परस्पर मिरु जपं । अथं 


यह-नरका घमं रीतता अिविषे प्राप्न दोजवे ओर अयिका धम ` 


प्रकारकता जछख्विपे प्राप्त दोजावे । तातं जगत्‌षिषे अग्यवस्थित 


व्यवहार दने तातं जगत्‌वेषे . व्यवस्थित ग्यवहारका कारण ` 


मय रक्तं ह ॥ 
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रका-जड मायाराक्तिका जगत्‌कं व्यवस्थित व्यवहारं कारणता 


नही बनती । काते जो व्यवस्थित व्यवहा कारण होना 
चेतनका धमं ईै। 
उत्तर-मायाकति चेतनङ्‌ प्रतिविबका आथय ह इते चेतनता 


को प्राप्त इएकी न्या होती ई । ताते नगत्की व्यवृस्थाका कारणे ` 
तिस मायारूप शके संबधते ब्रह्मद इश्वररूपताको प्रात होता ३ । 
ओर पंचकोशरूप उपाधेकं समध करकं ब्रहमही जीव रूपताको प्रप्र ` 


होताहे ॥ 


रोका-एक ब्रह्म आपणी बरहररूपताको न त्याग्‌ करके परस्पर 


विरद जीवरूपता आर इश्वररूपताको एककाखषिषे केसे प्राप्न शता 


हे एेसा तो जगतविषे काहे पदाथ नदी देखानाता नो आपणी एके 


रूपताको न त्याग करके विरुद्ध दो धममोको प्राप्त शे जाते रै ॥ 

उत्तर भप एक मचुष्य आपणी मनुष्यरूपताको न त्याग करे 
एकं कारविषेदी पुत्र पो रूपको प्राप्त होजाता है निस काङषिषे 
पिताकी दृ्टिविषे ह पु तिसी कारषिषे दादेकी रिषे वह्‌ पोह 
ओर तिसी कारायिषे वह्‌ मनुष्यका मचुष्यभी आप वन्या है । तैसे एक 
ब्रह्म आपणी ब्रहमहूपताको न त्याग करके जीव इश्वर परस्पर विरद 
रूपताका प्राप्त दीता ३ 1 जैसे पिता दक्वाटी ष्टि न कृ तो 
पुरूष मुष्यका मुष्य दे न पुर ह न पोच है । तेसे शक्ति ओर कीः 
शरूप उपाधेर न दष्ट कयि तो न जीव है न ईश्वर हे केवर शद्ध 
नह्यका ब्रूह्य्‌ ३ इसप्रकार व्रह्यापेषे जीव इश्वर कल्पित दै ताते जीष 
इश्वर करकेभ त्रहमका परिच्छेद नदीं होता एसा जो देश कार वस्तु 
परिच्छदम राहैत ब्रह्म ३ सो आत्मरूप हे इसप्रकार जो पर्ष त्रह्मका 
जानता ३ सा आपी ब्रह्मरूप दोजाता है ओर ब्रह्मका जन्म मरण नदी । 
ताते वृं पुरुष जन्मम्रणते रहित होनातादै॥ 
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+ वृताप्‌ प्चकाशकिवेकभ्रकृरण तमात्तमू ॥ ३॥ भ्‌ 
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र का काक ता 


दैतववेकं करे ४ ६५ 
अथ द्वेतविवेकरकरणप्‌ ४. ` 


ॐ सुद्ररुप्रसाद ॥ ॥ अब चोथा जो विवेकं देताषवकनाम 


प्रकरण ह तिसका प्रारभ करते दें । तिसपिषे इधर करके र्या इया 
जो दवेत है ओर जविकरफे च्या इया जो दवेत ह तिसको भिन्न भि 
निरूपण करणं । कारैते जो जीव सर इश्वर करके चे इये दरेतको 
भिन्न भिन्न करके जन्या इयां नीवके वंधका कारण जो द्वैत हे सो 
प्रगट म्रतीत हावेगा तिस्र बधका कारण देतके त्याण्यां हयां जीवको 
माक्षकी प्राप्ति होवेगी ताते काकके युखविषे दताकी परीक्षाकी न्या- 
ई द्रेतका विवेकं कृरणा निष्फर नहीं ॥ 
 शंका-पुण्यपापरूप कर्माकरके जीवही नगत्‌को श्यते दँ एसे 
शाघ्ठोवारे कोक वादी कथन करते द ताते $शसका रव्या द्या 
देत कोई नदीं ॥ 

उत्तर-ईधरकी श्चीडईं बहत अतियांषिषे देत कथन किया 
है ताते यह शंका करणी योग्य नहीं वह कौन बहत अतिया 

एसा पृछ ता रवण कर । एक तो प्रथम शेताश्वतर उपनिषद्की 
श्राति ह सी कृती ईं मायाको नगत्का उपादान कारण जानो 


९ मया जां इश्वर ई तिसका महङवर जाना, सा भायाबाड 


इर जगत्‌कौ स्वता है । ओर ॒दृसरी एतस्य उपनिषदूकी अति है 


सां कृहती हे यह जगत्‌ उत्पत्तिते वं आत्मरूप होता भया सो 


आल्मा इच्छ कतां भया मं इस नगत्‌को स्वो सो आत्मा संकल्प 
कृरकं इन सपण खोकांको सचता भया । तीसरी तेतिरीय उपनि- 


पटूकी शति हे तिसविषे तित्तिरिनाम सुनि यह कहता हे तिस रह्म 
स्प अत्मातं आकाश्च पवन आप्र नर पृथिवी ओषधियां अन्न 


| भोर 


माणपारियोके शरीर उत्प्न शते भये सो आत्मा इच्छा करता 








६8 प्चदेरा-भाषाः। 


भया एकते वहृतूप हवो ओर प्रनारूपकरके उत्पतन होवें प 
आत्मा विचारता भया इत इस प्रकारक यह यह पस्तु उत्पत दग 
ठते विचार कर संपूण जगत्कृ रचता भया । ना इ देस 
आवता ह । ओर बोथी छदोग्य उपनिषद्का श्रुति ई तिपि 
यह कथन किया ३ यह संपूण जगत्‌ उत्पत्तिसे पथं सतूरूप हत 
भया । सो सत्‌ ब्रह्म केसा दै सजातीयं विजातीय स्वगत भदते रष 
& सो सत्‌ इच्छा करता भया म एकते बहुतरूप हां ताते भ्रन 
रपकरके उत्पन्न होवा इस प्रकार इच्छाकेरकं तेज जर पृथिवी तीन 
श्रतोको स्वता भया ओर अंज जरायुन उद्धेन तान प्रकारके रपी 
रको स्वता भया अर पांचवीं शुंडकं उपनिषद्कीं शति इ तिस 
यह्‌ कृथन याहे जेषे प्रचंड आथेते अनेकं प्रकार चिनगारियं 
(पतं )उत्सन्र हती ह तेस व्यापकं परमात्माते अनेकं प्रकारके ज | 
ओर चिदाभाति चेतन पदाथ उत्पन्न होते द ओर छठी बृहदार । 
ण्यकं उपनिषद्कीं अति ईं सा कहती ई यहं नगत्‌ संपूण उत्पत्तिं 
पूै अव्याकूतरूप हाता भया तिस अव्याक्रत ब्रह्मते नामरूपरक्षग 
इश्यप्रपंच होता भया सो नापररूप राट्‌ आदिकोषिषे प्रगट 
नजर आवते द राट्‌ जर मु ओर मदुष्य ओर गो ओर गधे ओः 
घोडे ओर करी ओर भेड ओर कीडियेसे आदि सेके संपूण चीप 
रुषरक्षण दो दो तित अव्याङ्घृत्‌ ब्रह्मते उत्पन्न शते भए इस प्रकार । 
अनेकं शतियां $शवरको जगतका कारण कथन करती दै । ओर हथः । 
रका जीवरूपकृरके रारीरों धिषे प्रवेराभी कथन करती रै सो जीवर | 
निकार ब्रहते भित्र हे 1 कादैते जो पिकारी है तिस परमात्मावी 
प्राण॒के पारणेते जीवरूपता प्रत्त दैप्राणोके पारणेका अथं यह-नो 
श्रणोका सामी डके प्रणोको प्रणा परणोका अथं संपूणं इवय 
जर प्राण ओर रीर ्ीव किसको कहते दै एते पूरे तो अवण क 
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पिज, ` `" १७। 


तीन वस्तजके भेखनका नमि जीव रे एवं सिगिररीरका आठ 
कूटस्थ चेतन्यः दूषरा स्गशरीर तीसरा दिगशरररविषे चेतन्यका 
प्राताभब ॥ | 
शंका-जी इश्वरनेदी जावृूपताकरके प्रवेश किया ई तब जीवको 
अज्ञान ओर दुःखादिकं न हये चाहिये काहेते जो इईश्वरषषे अज्ञान 
ओर दःखादिकं ई नदी ॥ 
उत्तर-श्वरका जा माया शण दै तिसविषे जगत्‌के उत्पत्न कृरणेको ` 
जेभे शक ह तेस मादश्चाकेभी ह सा मोहशाक्ति जविको माह करदेती है 
अथे यदह-जो अपण चेतन्यं ओर आनंदस्वरूपक ज्ञानते राहिते कर्देती 
हे तिस मोहते शरीरषिषे तादत्म्याभिमानको प्राप्न इया हया आपणी 
इश्वररूपताको भरु जाता ह ओर अनीशररूपताको प्रात शेनाता ` 
है । अथं यह जो इष्टकी प्रापि आर अनिष्ठके दूर करणविषे अप्तमथं 
हाजाता हे तिमे जापको दःखी जर अज्ञानी मानता हे इषी अथैको 
शुतिभी कथन कृरती ह शरीर ता एक जेसा ई जेषे दा पक्षियोका स्थन 
वृक्ष ती एक जक्षा हे पर तित शरीरविष्‌ भिका तादात्म्याभेमान हसी 
युर्षं आपण स्वरूपे भूखा इया इया सुखकी प्रापि भर दःखके दर 
कृरणविषे असमथ हीयकरकं शोकको प्राप्त शेता ३ आरं भिक 
 शरारवेषे तादात्म्याभमान नदी सा शाकरसं रातं शता ई इतनेकरके 
इश्वरने रच्या हया जो द्वैत दे सो संक्षपसे कथनं किया । मब जीव्‌ 
कृरफे रयेहुए दतेको श्रवण कर “सप्तात्र ब्राह्मणानाम्‌ जो उहदारण्यक ` 
उपनिषदका यथ ई ति्ाषेषे जीव करके सव्या इया देत कथन किया 
हे विस्तारकरके आपण कर्मोद्रारा जगत्‌का उत्पन्न करके सपणं 
खकाकं रारीरकी पार्ना करणेवाङा जो जीव दे सा ज्ञानकरके. ओर 
कमकरकं सातां अघ्नोको रता ई किंसवास्ते सातो अक्नोको जीव ' 
` -स्चता भया भर षे सात अप्न कौन ह पूछे तो अवण कर-एक 
-अन्नको मनुष्यास्ते रव्या सो चारु गेह भादिरूप है नो भरुर््या 








१ ॥ अवण कर-एर्कदी माण.क्षिसी पुरषको प्रत्त इर इर द्षका का ` | 


8८ पैवदज्ी-भाषा । 


करके भक्षण कियाजाता ३ आर द अन्‌ देवताञकवास्त्‌ २ 
भया सो दपोणमास यज्ञरूप हे तेनकरकं दवता तपत्‌ हात्‌ इ 
चोथा अत्न पडभोंवास्ते सचता भया सो इरूप ठ आर 
` अत्न भापणवास्ते स्वता भया सां एक मन आर दूसरा वाणी 
तीसरे प्राण ॥ स 

रंका-ये सप्त्न तो इद्वरकरकं रवेहयं ई कसे तम कहते 
जीवकरके रचयं द ! ॥ „_ 

उततर स्वरूपकरके ता ये सप्त अघर ईश्वर सच्‌ ६ ता भ जीव | 


च 


इन सातोषषे भोग्यता र्वी ३ ज्ञान आर कम्‌[करकं जसे 


५ ० (न ९8 
ते 


पिता करके तो उत्पन्न होती ई जर भत्ताकरके भागय दाती द तूसेष्‌ 
अत्न इश्वर करके उत्पन्न होते द ओर जीवकरके वे भोगेजाते हं ता 
स॒प्त अन्न जीव इश्वर दानके संबधवारे ई जीव केप साधन्‌ कखे 
नगतको स्वता है ओर इश्वर किस साधनकरके जगतको स्वता दए ' 
पुरे तो श्रवण कर-मायाकी वृत्तिरूप संकटपकरके ईश्वर नगते 
र्ता ३ मनकी वृत्तिरूप संकरपकरके जीव जगत्‌को भोगता ई ॥ 
शंका-ईश्वरने स्चेहृए जो पदाथ ह तिनके स्वरूपते भित्र ज 
करके च्या इया काइ भोग्यका स्वरूप नदी ननर अवता ॥ _ | 
उत्तर-ईश्रकरके रच्याहया नी माणेआदरूप एक पदाथ हे तिस । 
भोक्तियां जीवोकी बुद्धिके भेदकरके अनेकं प्रकारका भोग देखानाताई ' 
सो अनेकं प्रकारका भोग तब बने जो विषय भी अनेकं प्रकारका इ 
एकं प्रकारक (ष्य्‌ बीच अनेक प्रकारका भोग नदीं मनत्‌ा जेते ए 
भकार ना जथ & सो किंसीको रीत उपनावे किसीको उषा 
उपने एसा भागभेद्‌ नही. देखानाता भोर भणिविषं तो भोगभद 
 देखानाता द तते भोगभेदका कारण. `विषयका भेद अव 
मान्या चाये आर नो एेसा पठे कि, मणिषरषे भोगभेद कोन 


=> 





॥ 


। 
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॥ 
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होती ह ओर वह मणि दूसरे पुरुषको शोकका कारण होती है ओर 
तीसरा जो विरक्त पुरूष हे तिस्को हषं शोक दोनोंका कारण नरी होती 
ताते एकही मणिषरषे तीन प्रकारका भोग देवानाता ई षं ओर शोकं 
ओर उदासीनतारूप ताते तिस इश्वररचित मणिके स्वरूपे भित्न 
भोगका कारण तान प्रकारा विषय अवश्य मानन। चाहिय इश्वररचित 
मणि तो इषं ओर शोकं ओर उदासीनताका कारण नहीं जो इरः 
शचेत मणि इषेका कारण होती तो सबको इषं देती ओर जो शोकका 
कारण होती तो सबको शोक देती ओर जो उदासीनताका कारण 
होती तो सनको उदासीनता देती एसे तो नदीं देखाजाता तते भिसको | 
मणिविषे हषं भया है तिसने इश्वररचित मणिविषे प्रयता सची दै जर ` ` 
जिसको मणि शोकं देती ह तिसने तिसी मणिविषे उप्रेयता रच 8 
ओर जिसको मणि उदासीनता देती हे तिसने तिसी मणिविषे उपेक्षा 
स्वी है। ताते इररचित मणि इष॑का कारण नही मणिविषे जीव 
रवितप्रयता हष॑का कारण ३ ओर मणि शोकंका भी कारण नहीं भिस 
परुषने तिसविषे अगरेयता वीरै तिसको मणिविषे जीवरचित अप्रयता 
शोकका कारण है शथररचित भणि उदासीनताका कारण भीं नदी 
तिस मणिविषे निस पुर्षने उपेक्षा सची दै तिस पुरषको जीवरचेत 
उपेक्षा उदासीनताका कारण ३ इ्ररचित दवेतते भित जीवरचित्‌ 
द्वेतविषे ओर भी दांत है जेते एकं सरीका शरीर इथररयित है 
तिसविषे किसीको वखाटी प्रतीत दती हे किसको पुत्रवधू प्रतीत 
होती है किसीको माता प्रतीत होती है किसीको मोसी प्रतीत होती 
ह किसीको नानी प्रतीत रोती ३ किसीको मामी प्रतीत शती दै 
किसीको भवा प्रतीत होती हे किसीको शाटी प्रतत होतीहे किसीको 
बाहिन प्रतीत होती है किंसीको सास प्रतीत होती हे किसीको दिवराणी 
प्रतीत होती दै कसको निटानी प्रतीत हतो ई किसकी * 
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द ४ । पचदृही ६ भ 
७० ` पचद्री-भाषा । 
सद, क 


प्रतीत शती ३ कि सीको ननद्‌ प्रतात हाती ई सा यह सभां भद्‌ जीवक 


रचहृए ह नेस निस जीवने नसा रूप शच्या है तिस ति नीवकोतेसा ` 


तसा रूप प्रतीतं शता ३ आर शरीरमा ता तिसका'एकं जसा ३। 


शंका-्रीविषे माता ताइ चाची ज्ञान ही भिन्न ई आर ज्ञानोका 
विषय नो घ्लीका स्वरूप ईं तिस्रविषे ता भेद नही देखानाता ताते 
नावा करकं रयित ताईं चाचा आदिक आकारका भद्‌ तुम घ्रीके 
रररार षिषे कसं कहतेहा १ ॥ 

उत्तर-ज्ञानका भेद्‌, ता ज्ञेयके भेदसे पिना नहीं बनता जें 
घटज्ञान आर परज्ञानका भेद षटपटरूप ज्ञेयके भेदसे हे भरे जो 
यके भद्सं विना ज्ञानका भद्‌ होवे तो एक पररूप ज्ञेयािषे जेते 


ध नि च्छः 


 पल्ानको यथाथा ह तसे उप परापे हाथी षोडा वक्री भेड ` 


इन ज्ञानाकमिा यथाथता इइ चाहिये स तो यथाथता नहीं हती ओर 
₹्रर[चत मस्‌ अस्थ सुधिररूप चकि रारीरविषे पोको जो भाता 
जन इता ह अर्‌ भनेनकां जो मापी ज्ञान होता है ओर भतीजोको 


याज्ञा शताई इसते आदेख्के जो ज्ञान होतेैसो सभी 
५1 ह कात न्‌ व्यवहारदाषिषे तिनकी बाधा नदी हती ताते ` 
< (रयचत एकं लाकं राररविषं जो अनक ज्ञान ह तिनका विष्यभी 
भन्‌ भेत्न चाय पुत्रको ना माता ज्ञान ह तिसका विषय माता ` 


` आर भननका ना मासीज्ञान ह तिस ज्ञानका विषय मासी हेष्ामाषा 
न तति भतन भगनकरके रवित हे ओर पुथको नो माता ज्ञान हुवा ई 


( श विषय माता पुजरषित है सो माता मासीके स्वरूपे ` 


भतोनेको जो भूवा ज्ञान हवा है पिस ज्ञानका विषय 


\ 


॥ 
+ 


भूवाका स्वरूप माता ५ माति भित्र हे सौ भूवाकषा स्वस्प 4 


भतान करके रव्या इया 


+ 
“ 


दरेतविवेक प्रकरण ९. ७१; 
. शकारम्‌ जोर सवप ओर मनोरा्य ओर स्माति इन चार स्था- 
नोविषे मनोरचित्‌ पदाथ होते द काहेते जौ गादिररे पदा्थाका अभाव 
है जर जाग्रत्‌षिषे नो पदाथं प्रतीत हते द सो तो प्माणोंकरके प्रतीत 


होते दै ताते तिन पदा्थौको मनोरचित्‌ केसे कंडते द ताते जायत्‌ 


म (५ $ ॐ क क 


अवस्था ्रत्य्षभादिकं भ्रमाणोकरके जो भान हाते द माता ओ 
मासी ओर थुषा भदिक्‌ पदाथ सो जीवरायित कैसे कदते द ! ॥ 


0 = 


उततर-प्रमाणस्थानाधिषे विषयकी सत्ता होती ह यह तेरा कथन ` 
यथाथ हे ॥ ६. 8 
रोका-जो प्रमाणस्थानापिषे विषयकी सत्ता हतो तिस प्रमाणक 
विषयको मनोरावित केसे कहते ही ! 

उत्तर-ग्रमाणका जव विषयक साथ संव होता दै तन भमा 
विषयाकार होजाता है ताते पुत्रके नवर जब माताकं साथ सवघका 


। 


प्राप्त हते है, तब माताके आकारको पराप्र दोनाते इं । तते मातारूप 


` विषय अव्य मान्या चाध सो मातारूप्‌ विष्य पुतरकरकं रव्या 
` इया दै ओर साक्षीकरवे भासता ३ ओर नेबोकरवे नदीं भासतां जा 


नां करके माताूप विषय भासता तो सब ने्ोवाखको माता प्रतीत 
होती जसे नेबोंका विषय अस्थि मांस रुधिररूप रार एकं 
जैसा सवं ने्ोवाखाको प्रतीत होता है मातारूप विषय तो सवे नां 
वालको एक नेसा नदीं प्रतीत होता ओर पुत्रके ने जाके 
मातारूपताको प्राप्त भए ई ताते प्के नेत्र माताको महण नदी 
करते जेते षटरूपताको प्रात्त भरे जो सरातीका हे ताते मरतिका कके 
घट ग्रहण नदीं होता ओर नेवरकूरके घट यहण होता ३ 
तैते नेत्र मातारूपताको शाप्त भये. द सो नेतर माताको ` रहण 


नहीं कसते, साकीकशके माताका अण होता दै ओर यई न) 


७३ पचद्ी-भाषा । 
एत्र कहता ह जो मे माताको नेबरोकसके देखता ह सो प्रकी प्रतीति 
 जमरूप हे जसे भमवाखा परुष कदता है किः मे इने स्थानपिप 
रूपेको नेबोसे देख्या है पर नेवसे रूपा तो देस्या नदी नेघरोकरके 
तो रूपका आधिषठान सीपी देखी हे तेसे न भी, माता कसपनाका 
अधिष्ठान ईशरररचित शरीर नेवौकरके देश्या दै ओर माता नकर 
नहीं देखी सो माता पाक्षीकरके देखी है इसी करके माता पुजरकरके 
रचित ह ओर माताका रीर ईशवरकरके रधेत है इसीतरह मासी 
आदिकं भनजों आदिकोकरके रचित्‌ है प्रमाणविषयको प्राप्त हके 
विषयके आकारको पराप्त होनाता ई यह पातां उपदेशसद्चीविषे 
भाष्यकारोनेभी कथन करी है नेसे टल्या इया ताबा जिसतरके सोवि 
विषे गच्यि सो तिषीतरहके जआकारको भ्राप्त होनाता है जो सचा 
गणेशका होता हे तो ताबा गणेशके भाकारको पराप होजाता ३ 
जो साचा चतुरयुन विष्णका होवे तो ताबा चतु्नविष्णके आकी- 
रका भातत शे नाता ह तेसे रूपारिकोंको प्रात हया चित्त शूपा- 
दिकौके आकारको प्राप्त होनाताहै॥ 
 रोका-तावा तो साकार पदाथ है अग्रिआदिकोकरके उल्या 
इया सचेविषे गल्या इया ध सोचेके आकारको प्रात दोषे प्र बुद्धि तो 
` निराकार ३ ओर किसीकरके वठतीभी नदीं सो वैते रूपारिकोरि 
आकारके प्राप्त दवे 4 ०. 
क उत्तर जसे निराकार सूयेका प्रकाश षटादिकोका प्रकाशकं 
शवक पृदाथोकी प्राप्त शीयके . षयदिकोके जाकारको प्राप 
दीनाता है तेते सतैपदाथोको प्रकारक निकार उुदधिभी सव॑. 
पदाथाके जकारको प्राप होजाता हे भर वातिककार सरेवराचाय- 
 जीनिभी यह अथं केथन किया दै प्रमाता चो  जधेष्ठन कूटस्थ 
चेतन्यसहित अंतःकरणविपे विदाभासरूए तिस चिदाभाससाश्त 


॥ 


| > ॥ ~ 9 > 


दरेतषिकन्प्रकरण. ७दे 


बुद्धिकी वृत्तिरूप प्रमाणकी उत्पत्ति हाती दै प्रमातीते उत्पन्न इया 


हया जो प्रमाण हे सो घटादिकं विषयर्प प्रमेयको प्राप्त हता ईै ओर 
प्मेयको प्राप्त इयाहया सो प्रमेयके आकारकी प्राप्त दोनाता है ॥ 
 शंका-दोवे भाष्यकार आर वातिककारका एसा कथनः पर प्रसं 

गविषे क्या आया ए 


उत्तर-प्रसंगविपे यह विषय आया] फ, घटादिपदा्थं दो प्रकारके 
हँ, एकं मूतिकाकरके रच्याहुया घट ह दुसरा मनकरकं रच्याइया 
ट ह जो मूतिकाकरके रच्या इया. घट है सो नेकरके ननर आव्‌ 
ताहैसो इन्रकी सराह हं ओर जो मन करके रच्याहया षट ह स्‌। 
साक्षीकरके नजर आवता है आर जीवकी सृष्टि 


रंका-होवे जीवकरके री ह ओर इशरकरके स्वी इइं दो 
परकारकी सृष्िपर जीषको वंधनका कारण कोन शटि है जीवसे 8 
कि, इश्वरसृष्टिहे यह निणंय जसे दवे सो प्रगट करके कटा ॥ 


उत्तर-जीवकरके सची इई साड अन्वयव्यतिरेक प्रमाण करके 
जीवको यंधनका कारण है अन्वय. वह कहता है जिसकं इयां हुयां जो 
होवे जम मृत्तिकाके हयां यां घट हाता ह तैसे जीवसृष्िके हया इयां 
जीवको सुख दःख होता ह । ओर व्यतिरेकं तिसको कहते हं निक्षके 
न दयां इयां जो न दवे, जेसे सरात्तिकाके न हयां इयां घट नदी हाता 
तेसे जीवसृष्दरेतके न हयां इयां जीवको सुख दुःख नीं होता तात्‌ 


यह्‌ सिद्ध भया नेसे जन्वथम्यतिरेककरके मृत्तिका घटका कारण ह॑ 


„ तैसे अन्वयग्यतिरेककरके जीव सृष्द्रेत जीवकां वंधनका कारण ह ॥ 


शंका-यह जो अन्वयव्यतिरेक दसो ईरवरसृष्टिकेदी जपिको बध- 


नका कारण क्य न हवे ?॥ 


७ | पंचद्शी-भाषा। 

उत्तर-स्वप्रविषेश्श्वरसरषकि अभाव इयां हयांभी जविको सुस 
इःखकी पराति स्वमषिषेदेलीनाती दै, सो सुखदुःख नपद्रितसेदी जिको ` 
त्त भये ई ओर समाप ओर सृषापि ओर थूच्छां निषे ईश्वर दत तो 
वन्या रहता है पर नपिको सुखटुःखकी प्राप नदीं होती काहेते जो 
समाधिआदिक अवस्थाओंषिषे जीवके दरैतका जमाव दै, ताते जन्वय 
व्यातिरेककरके नपिद्रेतही सुखटुःखका कारण | दे ईश्वरे 
अन्वेयव्यतिरेककरके सुखढुःखकाः कारण नहीं जविद्रेतदी सुखदुः 
सका कारण हे । इस्विषे भोर दृष्टातभी श्रवण कर किसीका पञ 
दूरदेराषिषे गया इया सुखसाथ बसता है ओर किसी श्ट मोखनेवाठे 
पुरुषने तिसके पिताकों तिके घरषेषे कहा जो तेरा पत्र परद्रापिषे 
मरगया ह तो तिसका वाक्य सुनकर बडे रोकको पातत होता हे तिप 
शाकका कारण इेश्वररचित प्रका मरण तो हँ नहीं काहेते जो श्वर 
रचित पुत्र तो मय्या नदीं सुखपताथ परदेशविषे बेडा है ओर परदेश 
“विषे पुत्रके म्यां इयां भी रिषे पिता आदिक दषेसहित हेषते ई 
त॒ते यह सिद्ध भया । सव जीवको आपोआप स्च्या हया जगत्‌ 
ंषनका कारण दे ॥ = 


रका-मनकृरके रे हये जगत्को वंधनका कारण मान्या हृयां 
इयां बाहिरछे इदवररचित जगत्‌के निषेध करणेते विज्ञानवादकी 
प्रापि देगी ॥ ० 2 
„ उत्तर-मनोरयित जगत्को वंधनकारणताके हुयां हयां भी $स्वर 
रचत जगत्‌ ।तसका आधष्ठान अंगीकार करणेते षिज्ञानवादकी प्रापि 
नी होती जेते । “16 रूपेकी कल्यनाका आधिष्ठान इरवररचेत 
८८५ हात्‌] इ तसं मनोरचित नगत्की कलपनाका अधिष्ठान शङ्वर 
रचेतशरीरदै॥ ए ~ 


न्क | 
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राका-जेसे इंडवरथेत जगत्‌ वेधनका कारण नदीं जीवको तसं 
हर्वररचित गत्‌ जीवरयित जगत्की कट्पनाका अषिष्ठानभी मत 
होवे जीवयित प्रथम प्रथम जगत्‌ उत्तर उत्तर जीवरचित नगत्‌का 
कृ्पनाका अधिष्ठन क्यो न दवे ताते इञ्वरयचत जगत्‌ 
व्यथं भया ॥ | 

उत्तर-ईस्वररचित नगत्‌ व्यथं दता दे तो व्यथदवं ॥ _ 

शंका-नो ईश्वररवित जगत्‌ व्यथं भया तो विज्ञानवादकिं मत 
विषे मोर तुम्हारे पताषषे स्या भेद हया ?॥ 

उत्तर-विज्ञानवादी बाहर पदा्थौका अभावं कहता ई सां इम 
बाहिरठे पदार्थोका अभाव नही कहतं पर बाहर पदाथाका 
व्यर्थता कहते द ताते; विन्ञानवादीके मतका आर इमारे मतका 
तोब्डाभेदहे॥ | 

शंका-जी इरवररचित जगत्‌ सुखदुःखका कारण नहा व्यथ ह 
तो इश्वररयितं जगत्‌ काटकां अगीकार करणा ॥ 


 उत्तर-प्रमाण वस्तुकी तिदिका कारण दते दं आर प्रमाण वस्तुकीं 
षफरुता ओर निष्फरुताका कारण नदीं हेते यह सवशाघ्लका- 
रोका सिद्धांत ३॥ 
शंका-मनकंरके रचित जगतही जो बधका कारण इ तो मनका 
निरोपरूप योगकरके मनोरचित जगतका अभाव दाजायगा 1 ताते 
योगभ्यासरी मेरताई किया चाहिये ब्हमज्ञानसे मेर प्रयोनन कुछ 
नही इस प्र भका उत्तर कही ? ॥ 


उत्तर-यागकरके जगत्‌का अभावं तितना कार दोता ह नितना 
कार योगाभ्यास्षषिषे मन स्थितः रहता ३ भर जब योगाभ्यासंसे 


उत्थान हीता है तब जगत्‌ याका त्यो प्रतीत होता ह ताते भावी 


७६ पंचद्ही-भाषा । ` 


नन्मका अभावि ब्रहज्ञानसे विना नदीं होता ति बबमजञान अव्य 
चाहता हे एते अनेक -शतियां भी कथन करती है एकं शरि तो 
यहं कंदूती है । देव नो दै स्वप्रकाश पश्मातमा तिस॒कं जाननेकरके 
अविद्याते आदिल्कर सुपण डेरोका अभावं हीनाता ३ ओर 
सरा आते यह कृहती है शिव परमात्माके नान्या हां अत्यंत श 
` तिका पराति दती ३। अथं यह-जो नन्ममरणआदिकि सम्पूणं इःखोः 
की निवृत्ति होती है । ओर तीसरी शाति यह कहती रै जव कै 
रप मृगचमकी न्याई आकाडको र्पेट खगा तव त्रह्मका जानते 
विना भी इख निकृत्त हो नागे तात्पयं यह जेते मृगचमेकी न्या 
भाकाराका रपटना कभा भी नहीं होत तेते ब्हमज्ञानसे विना दुःख 
का निवत्त भी कभी नहीं होती र ताते अन्वयव्यतिरेक करके ब्रह्न 
ज्ञानते दुःखोकी त्रात होती हे यह पेदतिका ठडोरा हे ॥ 
 रका-बाहिर देतके न निवारण कियां इयां अद्रेतत्रहमज्ञान नही 
उदय हता ताते बाहिरा दवेत भी निवृत्त किया चारय ॥ 
_ उत्तर-स्वरूपकरके बादिरखे दवेतके न ` निवारण कियां हयां भी 
तिस बारे द्रेतके मिथ्यारूपताके जाननेकरके अद्रेत बरह्ज्ञान 
दीनाता हे ताते बादिरछे द्ैतका निवारण निष्प्रयोजन ह काते महाप्र- 
` ख्यषिषे वादिररु देतके अभाव यां हुयाभी अद्रतत्रह्म नदी जानाना- 
पकता यराघ्रभादिकाके अभाव इयां इयां ताते बादिरखे दवैतका ` 
निवारण निष्परयोननदै ॥ ` ध 
.  रकिा-बाहिरे दवैतके विद्यमान इयां यां अदवेतज्ञान नहीं शेता 
जत राजकं विद्यमान इया इर्यो सूयं नशेदेता॥ = _ ` 
उत्तर इश्ररयित्‌ देत त्रहमज्ञानका बाधक नदीं तिसकाी 


ध 1 भाक नरी 
मभ्यार्पताकं नाननते' ब्रहज्ञान हो जाता है वही न्वररचित 


द्ेतविवक-प्करणं ४, ७७ 


रेत गुर शाघादिरूप त्रहम्ञानका पायक हे त्रघन्तानका साधनं 
हानेते ओर जीवकरकं निवारणभी नदीं हाय सकता इश्वरकरके 
शच्या इया दैत ताते जेस इश्वरकरके शच्या इया ह दवेत तेसा मन्या 
शो स्वरूपकरके तिस मिथ्या जाननेकरके ओर जीविदरेतके पिवाश्ग- 
करके यंधकी नित्राति होतीदे सा जीवद्रेत दापरकारका दे एक 
शाक्चीय ह एक अशाश्वीय ह शाघ्नीयदरेतको व्रह्मज्ञानपयत जिज्ञासुने 

हण करणा अाघ्रीयद्वेतके त्यागवास्ते नेसे चरणविषे जा ख्या 


इया कदय ह तक्षक निकीसन बस्त इना कलि अहव कसि ह 


ओर तचज्ञानके इर्यौहियों शघ्लीयद्रेतकाभी स्याग करणा जैसे 

रणके कटिके निकास्यां हयो हयो दृष्या कोंगभी त्यागदियाजाता 
हे सो शाघ्लीय दवेत कोन ह एसा पुरे तो अवण कर भर आत्मा ब्रह्मका 
विचार नो है सो शाघ्लीय देत ३ ॥ 


शंका-पह जो तमने कथन किया जो शघ्ीयद्रेतका त्याग 
करणा ब्रल्ज्ञानसे पीचे सो बाती अयुक्त हे कादेते जो शति कहती है 
मरणपयत ओर सोनेपयंन्त वेदति का विचार करे ॥ 


उत्तर-तचवन्नानके इय; हयो वेदंतशशाघ्लके व्यागको अतिया 
कथन कृरती द नितना कार्पय॑त स्तीभरभी काम कोधादिकं 
उद्य होते ह तितना कार्प्यत वेदिका विचार करणा काम 
ोधादिकेके दूर फणे वासते सो काम कोधारिकोक दूर करणा 
्रबज्ञानका साधन हे । ताते जिज्ञासते सोनेपर्थत ओर मरणेपर्यत 
वेदांतोका विचार करणा ओर तच्वेत्ताने ब्ह्मतको ज्ञानक 
शाश्चाका त्याग करदेना एसे अनेक शरापियां उपदेश करती ह एक 
शाते एतं कथन्‌ कृरती इ राघोका पठकरके धारणावाटी इद्धि 
जिज्ञासु तिन शाखोका बासार अभ्याघं करे तिष करके पलल्यको 





७८ पंचद्शी-भाषा । | 
नानकरक तन शाघरीका त्याग केर उवे जेसे भोजनअ्था भाजनकंके 
जंआतियाका प्राग करदेता ई ओर श्रुति कहती ई धारणाषारी 
बुद्धिवास जो जज्ञा ह सां अथाके अभ्याप्तकां करके ज्ञान र 
विज्ञानके तक्र यथावत्‌ जानकरकं धान्यकि पराख्का न्याई भर्थोका ` 
त्याग कृर देवे जेषे खेतीवाल पकंहुए धान्योकां अंहण करके परास्को 
त्यागदेता ह सोर श्वाते कहती ३ ब्रह्मचयमादिकं साधनोकरके सपत्न ` 
धेयेवान्‌ जो ज्ञास इ सा तिस पखह्य आसार जानकरके रह 
हानेकी कामनावाख ब्रह्माकारं चिततत्र्तिको करे ओर बहत शब्दात 
व्यान न करे आर उचारणभी न केरे काते जो इत शब्दोके ध्यान- 
कृर मन थकत्‌। ई आर बहुत शब्दके उच्चारण करके वाणीं थकृती हं 
जो मन थक्या तो मनको शाति नदी प्राप्त होती ओर जो वाणी थक 
तो इव्ियका दमन नदीं हता र जो मन शांत भया र इंदवियोका। 
द्मन न भया ती सुख कहा ह आर शति कती ई तिस एक आतसाकां 
जानो ओर अन्य बाणियोका त्याग करो एक आत्माका ज्ञानी 
मोक्षकी प्रापिका कारण दे जपते बडे वेगवाटी नदीके पारका ` कारण 
एङ दाता ई आर शति कहत ई वाणीको मनिषे ख्य कर भर 
मनको उद्धिषेषे ख्य करं अर बुद्धका सामान्य अ्हैकारषेषे यकर 
ओर सामान्य अदेकारका शन्तञत्मातिषे स्यकरे ऽस्तते आदिटे 
कृरके अनेक अतिया ब्रहमज्ञानते उपरांत शाघरोका त्याग स्पष्ट कतीह 
तात्‌ ब्रह्मज्ञानं उपरत शाल्नाय दरतका त्याग करणा र अदाक्चीय ` 
जो देत दै सो वह्‌ भी दप्रकारका ३ तीव्र ओर मंद, काम कोधादिक 
तात्र मराल्लाय दत ई अ।र मनाराग्यरूप मद्‌ भराघ्रीय द्रेतरे सो दो 
प्रकारका व दैत तच्चज्ञानसे प्रथम त्यागना कितं जो त 
 ज्ञानकं साप राम अर्‌ समाहितता अण करीजाती 
सो कामकोधादिकोंकके 


मनरज्यकएवै रम. ओर समाहि ` 


, 


8 भैः 2 
॥) 


दतपिपेक वकरण 9. ७९ 


तता सिद्धं नह| होती इते कोम ऊधादिकं भरं मनोराव्यकूपं 
अशाघ्ीय देत त्वज्ञानसे प्रथम्‌ त्यागना र तचज्ञानपे प्ात्‌भी 
त्यागना जीवन्युकतेक। प्रा्िवास्ते काहेते जो कामकरोधश्ूप द्वैत करके 


वैधे इएको जीवन्मुक्तेकी प्राप नदी होती ॥ 


शंका-जन्ममरणषूप संप्तारदुःखमे दुखियेका जन्ममरणदुःख दूर 
भ ्रहज्ञानकरकेदी कताथता ३ जीवन्मुक्ति न भह तो 
न होवे ॥ 


उत्तर-इस खोकके भोगत्यागनके भयकरएके जो त्र नीवनयुक्ति 
वास्तं कामकरोधादिकोक त्याग्‌ न केरगा तव स्वग ब्रह्मखेकादिकीके . 
सुखोको सुनकरके तू चादेगा मेरा जन्म भी होवे स्वगत्रह्मञोकादि- 


कोविषे विदेदयुक्तिसे म॑ने क्या ठेना ई ॥ 


रंका-स्वगब्रह्मखोकारदिकोके सुखोकी मेरेको उच्छ नरह काहेते 
जो नाच ओर अतिशेत दोषोवाडा शेनेते ॥ 
उत्तर-दोषुक्तं होनेते जो स्वगोदिकं त्यागने योग्य हँ तव सम्पूणे 


सुखोका नार करणेवाङे जा कामक्रोधादि ओर सम्पूणं 


दुःखोके देनेवाठे तिनका त्याग तो वरय तञ्चको चाहिये ३ त्ह्मत्‌- 


त्वेको नानकरकेभी ब्रहमज्ञानके आभमान करके परिधि निषष शाघ्का 


उदटषन करके काम्‌ काधादिकोंके अधीन देकरकेनो तू वतते 
तव तेरेको .यथेष्ठाचरण . पराप्त इवेगा तो यथेष्ठाचरणके हयां हृयां , 


कुत्ताकीं तुल्यता तरेका प्राप्न हवेगी जसे कुत्ते काम कोधञदिकों 


ग भ = 


करि युक्तं इए इए जपतेनपदाथका भक्षण केतं ह तसे तभा अप्‌- 





`, तन्न पदाथाको भूषण करेगा त्त अद्भत ब्रह्मज्ञाना जो तरू ह्‌ तुञ्चक | ५, 


क्या वडाह प्राप्त महे ॥ . . - ` '. 4 
रका मूखंकी ) जो काम कोधादिकोके' न ` ला त्याग ग 1 ह क्रियया ` 





कत्तोकी ठस्यत देगी ता होवे क्या दोष है ऊुततेभी मेर 

आता इ ॥ 

उत्तर-( मूषको दोपाप्तादेत ) तरे ज्ञानका षड प्रताप ३ ते्तकी 
महिमा ॐ करी नहा जाता काहतं जा सपूण ककं तसं नदा पड 
करते है ज्ञानकी प्रातिते पिरे तो तेरेको काम्‌ कोधादिकोकाही 
दुःख था ओर अब एक खेकोंकी निंदाका ढःख आर त॒ञ्चका आधिक 
भया ताते तेरे ज्ञानका माहात्म्य बडा दै कुछ कट्या नही जाता जेप 
कोई धनकी प्रा्तिवास्ते धनि्योके पास नोकर जा रहे आर तिनकृा 
धन्‌ चुरके उल्टा वहसे नाकं कान भी कायक घर अवे सो 
` अवस्था तेरे साथ भई ताते जसे तिसकी बुद्धिकी चतुशईका अंत नदी 
तेसे तेर ज्ञानका भी अंत नहीं ॥ = 
श्र-( नप्रताप्तहित ) बहमज्ञानको प्राप्त होक मेरेको क्या किया 
चाये ॥ 


उत्तर-षिष्ठाके भक्षण करणेवाखे सूकरादिकोकी तस्यता न करनी 
चाहिये काम कोधादिर्कीकरके सवेत उत्तमताका कारण जो ज्ञान दै 
तिस ज्ञानको प्राप्त दोयके तु संपणं मनके दोष काम करोधादिक 
क नारायणका न्याई खोकोकरके पूञ्यहा यह तञ्चको किया 
चाह्ियि॥ ` 


 प्रक्षकाम्‌ काधादिकोके त्यागका साधन कहो कृषा करके ॥ 
उत्तर-रागद्रषका. आश्रय जो विषय है तिन. विषयोविषं 
दषोंकं देखणेकरके राग द्रष दुर होजाते दँ । अथं यह-जो काम कर 
धादिकं दूर जाते ह राग नाम कामका ३ ओर द्वेष नाम कोधका ह 
सो जिन दषा देखणकरके रागद्ेष दूर होनाते है सो दोष दोप्रकाे 
ई एक दोष तो सतर विषयोविषे नारारूपदै ताते जो विष्य नाङरूप दै 


(> + ज 9 9 अ 
[थ य 


वि द 1 ्-~~ ----~- ~न =--~-=-~~--- --~-- ---~----------- 





म्रपिद्ध 
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तिसके विषे राग कियो हयो ओर तिसके नाञ्च इयां इयां एकं दिन 
दुःख अव्य प्राप्त हवेगा ताते सुखकी इच्छवाङे परुषको विष्यो 
कृ कामना न कृर चाहिये ओर दूसरा दोष विषयोंधिषे अतिरायता 


इ । अर्थं यह-नो एकते एकं षिषय अतिसंदर दे ताते विषयोकी 
चाहारं पुरुषकां आपणे विषयांके साथ ओर पुरुषका अधिक संदर 


विषय ^ कृरकं चेत्तविषे ताप उपनता ह यह दोष मोक्षराख्ोविषे 
तिन दा्षोको सक्ष्मबुद्धिके साथ विचार करके कामक्रोधको 
ग कृरके सुखी हा ॥ 


रंका-यदा कारण होनेते काम कोधादिकोका त्याग बनो प्रं 
मनाराज्यके करणविषे तो दोष कोड नहीं ताते मनोराज्यका त्याग 


करणा क्या कहते हा । 
` उत्तर-मनाराज्य साक्षात्‌ अनथका देत नहीभी पर परपरा करके 


अन्थाका हेतु द इसते त्याग्या चाहिये सपण अनर्थोका कारण 
मनोराज्यदी है ताते मनोराग्यके करणेसे परमाथंका नाञ्च होनाता दै 


इसी अथको गीताके दूसरे अध्यायिषे भगवान्‌ अजेनको कहते भये 


हं हे अजेन ! मनोराञ्य विषयोका करणवाख जो पुरुष दै तिसको 
विषयोंविषे राग उत्पतन होता दै रागसे कामना उत्पन्न दती ह कामना 
षषे विच्च उत्न्न हयँ ह्या को उत्पन्न होता हे इस प्रकार संपूणे अन 
थका कारण मनोराज्य हे सो मनोराज्य निर्विकटप समाधि करके ' 
जत्या जाता हे ओर निविकलप समाप रीर दोे सविकल्प समा- 


धिके अभ्यासकरके सिद्ध होती है 


रका-अरष्रगयोगवाटे पुरुषको विकर समाधेके अभ्यासद्रायः 


निविंकल्प समाध करके मनोराज्यक्ा जीतना रोवे प्र अष्ठांगयोग 


राहत परुषको मनोराज्योके जीतनेके जो उपाय द सो कह १॥ 


८२ पचदञ्ी-भाषा । 


उत्तर-अश्टंगयोगसे रदित जां पुरुष ३ ज्ञानवूच्‌ र सपण 
कामक्रोधादिकोपे रहित दै बुद्धि जिसकी सो एकत देश्‌ष षठकृरके 
हषे ्रणवको उच्चारण करता हाँ यो मनोराञ्यका जीत स्ता 
ह दीं प्रणव काये षटमाभा द्वादशमाता सहत प्रणवं अर मनो 
राज्यके जात्यां इयां हया संपुणे इत्तियोसे रदित मन्‌ युगे पुरुषकी न्याई 
स्थिर हजाता है यह अथ वसिष्ठजीनं रामजाक तई वहत प्रकारं 
करके कथन किया है है रामजी ! यह जो दद्य जगत्‌ ई सा कडाचित्‌ 
भी उत्पन्न नहीं भया व्याक पुत्रकी न्याई एषे जान करके मनते 
नव दृश्यकी सत्तारूप भेखुका माजीना सिदध दोवेगा तव प्रम निवण 
प्‌ सखकी प्राति दोवेगी दे रामजी । चिरकाल्प्यत शच्च भेने 
वेच॒रे द ओर शुर जो बह्मा आदिकि है तिनकं पासते भा मन्‌ ऋण , 
विये ई ओर शिष्योंको अनेक प्रकारं करके शघ्लौका यदेश षु 
किया ह तिस्र कके यह्‌ निश्चय किया ई भलीप्रकार वासने 
त्यागषप मनते षिना उत्तमपदकी प्रापि नदी हीत ॥ त 
श्र-सववृत्तिय।से राहत जा चित्त हं तिका प्रारन्धकमं कृ 
किं्ी प्रकार षिक्षेपके इयां इयां तिक्त विक्षेपके दूर करणका 
उपाय सुश्चको कूपा करके कहो ॥ ` 
उत्तर-तिसका उपाय अभ्याप्तकी चठता दे ` अभ्यासकी इता ` 
करके सीघ ई चित्त विक्षपते रहित दानाता ह निप्तका चित्त कडाचित्‌ 
पिक्षेपको नदीं प्राप्त होता तिषको ब्रह्मज्ञानी वहेत्ता नदी 
कृहत्‌ किंतु वोह आप्‌ त्रह्स्थरूप हे एते वेदातवेत्ता य॒नीश्वर कथन 
करते ह इस अथेविषे भी वसिष्ठनीके ताई रिषजीका वाक्य प्रमाण 
अयैनाके प्रसंगिषे वतिष्ठनीके ताईं शिवनीने कथन किया है 
ह ब्राह्मण ! जो पर्ष मुञ्च ब्रह्मो जानता है ओर मे ब्रह्को नदा 
जानता इन दोने व्यव्हारोको त्याग करके आप अद्रय चैतन्यमाव्र- 
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रू होकरके स्थित रोता हे सो ब्रज्ञानी नदीं कित्र जप व्रहमल्दूप 
३ इसप्रकार इष यंयधिपे ईशद्धेतते भित्र जीवेत वणन किया 
तिस जीपदरेतके त्यागनेते जीवन्मुक्तिकी जो पमभोपथे हे ज्ञानक 
सप्तमभूमिका तिसकी प्रापि होती है! | 

इवि भीविव्यारण्यमहाखनिविरचितपञ्दश्यामातमस्वहपकतकाषायां 
चतुर्थं द्ेतविवेकपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ £ ॥ 


अथ महावाक्यविवेकप्रकरणय्‌ ९. 


॥ 3 सद्रर्परताद्‌ ॥ ॥ अव पंचमधिवेकक। प्रारभ करते ड तिष 


पचम विवेकेका नाम^महवृक्य विक है तिसविपे व्रसिद जो ई चार 
महावाक्य तिनका अये वणन करेगे. युशु्चुको जो मोक्षका साधन 

धन्नीवत्रहमका अभेदज्ञान दे तिक प्राततिवासते तिन चसे मशवायो 
| , पि प्रथम महावाक्य ऋेदकी ठेतरेय उपनिषदूविषे कथन किया 


तिततकं अथक भव्‌ कर निष चेतन्यकरके राग्दुस्पररूष, रग 
इन पच विपर्थोको श्रो; चा, नवः रपनाः बागदरारा जानत्‌] ह आर 
जिम चतन्यकरके अनेक प्रकारके शम्डको कथन कंसा ह ओर्‌ 


। १ । 2 ग्रश्ण त्याग ग मनाई सू व्ापरोको कृशता 
 ३अ्‌।र जितत चेतन्यकरके अंतःकरण नो वृत्तियां दे संकल निश्चप- 


तिनको नानत। ३ तित चेतन्यक्ा नम ब्रह्मतता प्रज्ञान 


 -कृदते ई सो चेतय व्रह्म रूपका पफ स्थित इया ३ स 


तनय इदिक देवतां रूयकरो धारके प्थित्‌ इषा ई सो$ 
चेत्य मुष्यषटपको ल स्थित इया दे सो$ चैतन्य 
पडत अररक! शूपोको पाके स्थित हया $ साई चेतन्यक्षो 


` जकरभादिकि ,पंचभतोकी कारणष्पताकृखे आकाशि 


कोषे स्थिति है पषा नो एकम चैतन्य ३ सपौक्षे सो जन् 


र 


शत 


८ पचद्शा- भा । 


है जिस कारणते सब विषे चैतन्य ब्रह्म स्थित ह तिस कारणते 
मेरेिषेभी चैतन्य ब्रह्म स्थित है अव दूरा महावाक्य जां ई युदक 
बृहदारण्यकं उपनिषदूविषे स्थित तिस्रका अथं श्रवण कर जो परमात्मा 
पारपूणेस्वभावकषियेदशकाख्वस्तुके पारच्छेदसे रहित ह सोहै परमात्मा 
ब्रह्मविघाका आधेकारी शमदमआदि साधनसंपत्न जी जिज्ञासु 
तिके रारीरविषे स्थित ह मन बुद्धिआदिक सपूणाका साक्षा विकारको 
न प्राप्त होयके संपूर्णोका प्रकारक सो अहंशब्दका अथं ह जो स्वभा- 
वृकृरके देशकाल्वस्तुपरिच्छदसे रहैत ई सा इस महावाक्यविषे ब्रह्म- 
राब्दका अथं ई अहशष्द्‌ आर ब्रह्मशब्द्‌ इन्दांकां समानाधिकरणता 
करके जो गोष हे जीव॑त्रह्मके एकताका तिका अस्मि यह शब्द नना- 
वृता ह जिप्र कारणते ब्रह्म देश्चकाख्वस्तुपरिच्छेदसे रहित ३ तिस 
कारण करके मे तरह्मको अब तीसरा महावाक्य जो है सामवेदका छंदो 
ग्योपनिषद्पिषे स्थित तिस्का अथं भ्रवण कर जगत्‌की उत्पत्ति 
प्रथम नामरूपपे रात जा एक अद्वितीय ब्रह्म होता भया सो तऋ् 
जेसेका तेसा सजातीय पिजातीय स्वगतभेदसे राहेत स्थित हे आन 
पयत एकरस सो तत्डाब्दका अथं हे जो जिज्ञासु ब्रहमविद्याके उपदेश 
वास्तं गुरुकं पास जाया इतिप जेज्ञासका यर्‌ कहते द जो तेरस्वरूप 
ह जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंका प्रकारक ओर इन तीन 
उवस्थाओंसे विरक्षण सो ब्रह्म है नगत्‌की उत्पाते स्थिति ख्यका 
कारण ओर सजातीय विजातीय स्वगतभेदसे रहित सदा निर्विकार एक- 
रस ताते तिप्‌ ब्रह्मके साथ आपणी अभद्रता अभव कर । अब चौथा 
महावाक्य जो ई अथवेदक मांडक्योपनिषद्रविषे 7स्थत तिसका अथं 
रवण कृर स्वप्रकाशकं अपरोक्ष दै यह आत्मा दंकारसे आदिख्करके 
` देदपर्य्यत सपू्णाका साक्षी ओर अह कारारिक संपति भित्र मोर भहं 
कारादिक संपणाति परे सा आत्मा मिथ्यारूप आकाञ्चारि सपण 


4 
॥ 
। । # 


2 


09 क ५ । 


^ 
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^ 
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जगत्की कटपनाका अपिष्ठानं है सो आकाशा संप्णं जगत्‌के बाध 
दयां इयां पाछे शोष रहता है तात्पय्यं अथं यह. जो दद्य विषे सक्षी 
प्रकारमान दे स्पप्रकाशताकरकफे ओ अपरोक्षरूपताकरके सों 
सुक्षी संपणे जगत॒की कृट्पनाका अधिष्ठानकूपता करके स्थिते 
ओर संपणे जगत्‌के बाध यां इयां बाकी रहता 

दाते भीविदयारण्यमहासुनेविराचितपञदश्यामात्मस्वशूपरूतभाषायां 


ॐ चे 


पमं महावाक्यविवेकभकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अय च्निदपत्रकरणय्‌ 2 


---->0 2८20 

॥ अशद्रश्रसाद्‌ ॥ दोहा ॥ श्रीमहंगारामगुरू) चरणकमख्की 
भक्ति ॥ नगकां चित्रदिखाईकेः मेटिद्‌इ संशक्ति॥ अब चित्रदापका 
-म्रारभ करते हई सा चतदाप पचदश्चाका ख्या प्रकरण इ ततिक्षावेष जग 
त्को चि्रूपकरे वणन करेगे जि प्रकार चि्रपटविषे चार अवस्था 
द्खीनाती द तेसे पात्माविषेभी चार अवस्था जाननी सा अण 
कृर वृखकी एक अवस्था धौत दृसषरी चटित तीसरी खलित चौथी 
रंजित तमे परमात्माक्षी एकं अवस्था चित्‌ दुसरी अतयामी तासे 


सुमाल चोथी विर वघ्च स्वभावते जो शुद्ध ३ माया रहित सो 


धौत ह ओर जिक्तको अन्नरेपनषूप माया ख्गी है सो टित हे ओरं 


सुक्ष्म सूष्ष्म आकार जिसको खगे ई सो खंछित ह ओर निकषविषे कारे 
पीठेआादिक रगोकरके मूतिये प्रग कर दीजाती ई सो रंजित ३ ते 
कस्तव शुद्ध जो परमात्पाका स्दूप दै मायाके संम॑धपे रहित सो चित्‌ 
हे ओर मायाके संबेधषाख अंतयौमी हे ओर अपेचीङ्कतपंचमहाभूतो- 
सहित ओर समा सूहमरा्यरो सहित नो द चिसत्मा सो सूत्रात्मा 
रं आर स्थूरपरपेचक्षहित जो परमात्मा है सो विराट्‌ दे जैपे चतरिपटविे 
देवता मुष्य गो घोडे आदिकं मूतियां र्खीजाती हं ते जह्मासे 








~ पंचद्री-भाषा } 


आदिट्कर स्तमपयत्‌ प्राणधाय आर पवत्‌ वृक्षजादि जड यह्‌ संपूण 
चत्रिपटविषे चिकी स्याईतिस परमात्माविषे स्थित हं त्र्मासे आदि 
ठेकर जगत्‌ चेतनरूपता करके स्थित हे आर पवंतादिकं जडर्- 
पताकरके स्थित ३ । काते जी ब्रह्माजादिकोविषे चिदाभास ई भोर 
पव॑तादिकोविषे चिदाभास नही से चि्रविषे च्छि जो भष्यहै 
तिन वच्नाभात भिन्नभित्र सेवनातेहे सो वघ्लाभास जाधारभूत वके 
सहा कटिपताकेयं ह तेसे परमात्मािषे कस्पे जो प्राणी ई तिनके 
भित्र भन्न जीवनम चिदाभास कल्पितकियेहं सो चिदाभास नाघजीवं 
दवता तिय मयष्यजादि रारीरोको धारक्रके जन्ममरणको भर्त ¦ 
होते द ओर परमात्मा निर्विकार जन्म मरणको प्राप्त नहीं होता भौर 
जो वादी ओर खोक कहते ह जो परमात्मादी नन्भमरणको प्राप्त होता 
हे सा परमात्माके अज्ञानक्षरफे कहते दे इस विषे दृषत ्रवण कर- 
गसं चे्रके देवतामटुष्यञादिकोके वृल्ाविषे रक्तपीतादि जो रंग है 
तिनको मूढ आधारूप वृयविष कृतं इ प्र वह्‌ आधाररूप वक्षषिषे 
नह। केतु पश्राभासोषिषे ३ तेस ज्ममरणरूप संसार विदाभासोपिषे 
इ परमात्मा विषे नदीह आर मूखं अज्ञानी . परमातसमाविषे कल्पित 
कृरतं ह इस्‌ प्रकार परमात्माविषे ना भारोपित संसार हे सो ब्रह्मज्ञान 
करक दूर हाता ६ काते नां अज्ञानक्रके उक्पत्न इयां हर्या ह 
ससार सतयरूप ३ अर प्रमात्माविपे सयाया हे यह जो भमहे 
इषका नाम अविद्या है ओर अज्ञानभी दे तिस अज्ञानकी ज्ञानकरके 
निवृत्ति होती ३ सो ज्ञान कोन है जो एसा पुछ तो श्रवण कर चिदा- 
भासविष जन्ममरण इ आर रागदरेष ह असंगक्टस्थ निर्विकार परमा- ` 
तमात नन्ममरण अर्‌ रागद्रेषादि नहीं इस. दष्टिका नाम बोध दहै 
अर इसका नाम्‌ त्रू्मविद्या ई स। ब्रह्मविया विचारसे प्राप्त होती द 
तातं सुमुश्च सदा जा आर जगत्‌ ओर परमातमाका विचार करे ॥ 


क 
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शका-परमात्माका विचार तो किया चाये ह कारैते जो परमा- 


० (म 


त्मा फटरूपताकरके मोक्षञवस्थाविषेभी विद्यमान है ओर मिथ्या 


ङ्प जीव ओर जगत्‌का विचार करणा व्यथं है ॥ 


कि 


उत्तर-जीव आर जगत्‌का निषेधकरके परमत्माकी अद्रतरूप- 
ताक सिद्धिकं वास्ते नगत ओर जीवकाभी विचार किया चाहिये ॥ 
जगत्‌ आर जीवके विचार कियेते बिना जगत्‌ ओर जीवक मिथ्या 
रूपता निन्धय नहीं होती ओर नगत्‌ ओर जीवकी मिथ्यारूपताके 
निश्चय कियेते विना परमात्माकी अद्वेतरूपताका निय नदीं होता। 


ताते नगत्‌ ओर जीवके बाधके वास्ते ओर परमात्माकी  रोषरूपताक 
 -वास्ते सदा श्च जीव ओर जगत्‌ ओर पातमा इन तीनोका षिचार 


कृरणा ॥ 
रांका-विचार कर्के नीव ओर जगतके वाध इयां हयां जीवं ओर्‌ 
जगत्‌की प्रतीति न हवेगी जीव ओर नगतक्षी प्रतीति न इडइतो 


तत्ववेत्ताका सव व्यवहार खोप इजा चाहिये । 
 उत्तर-बाधश्चब्दका यह अथं नदीं जी जीव मोर जगत्‌की प्रतीति 


न रानी कित बाध श्चब्दका अथं यह्‌ ईं जगत्‌ ओर जीवको मिथ्या 
जानना ओर जो एसा त्र इट करे, जगत्‌ ओर जीवकी जो न प्रतीति 


होनी इसीका नाम बाध ई. तब सुषि आर मृखछादिक अवस्थार्ज 
विषे जीवि भर जगत्‌कां प्रताति . ता नहो हाती ताते विना ब्रह्म 
ज्ञानते सुषुपतिवारे ओर मृच्छवारे पुरुषकां माक्ष इइं चादिये ब्रहम 
ज्ञानक वारते यतर किंसीने कादेको करणा ई सां तो यह्‌ वात्ता नहीं 
होती कादेते जो ब्रहमज्ञानसेदी मोक्ष होती हे ॥ ओर परमात्माकी सत्यः 
रूपताका जो निन्वय हे सोई परमात्माकी रोषता ह ॥ ओर नगतकी 





६.९. 


भूख्नाना यह परमात्माकी रोषता नही. जां जगत्का भूखनाना द 


८८ पचद्री-भाषा । 
` -परमात्माकी शेषता होवे तो जीवन्युक्ति न सिद्ध दोवेगी कारेते भो 
जगत्‌का सवेथा भूखनाना तो विदेहसुक्तिमेही सिद्ध हीता ह 
 शंका-सदा विचार करणा । इस तम्हारे कहनेते यड प्रतीत होता 
है जो मरणपर्यत विचार कृरणा ॥ | 
उत्तर-यह दम नहा कहते जो मरणपयत ` विचार करणा कित 
क्या कहते हाँ अपरोकषत्रह्मज्ञानकी प्राप्तिपयत विचार करणा, जपे 
 ुपतिपयत भोजन कियानाता इं सो ब्रह्मज्ञान विचारजन्य दो प्रकारका 
ह एक परोक्ष दसरा अपरोक्ष अपरोक्षत्रहज्ञानकीं प्रापि इयां पचार 
समाप्त हानाता ई । अथ यह्‌-जा आगे फेर विचार करणा नहीं रहता 
हे ब्रह्म जगत्का कारणष्सानोज्ञानदसां परोक्ष ज्ञान ई । मर 
सवं नगत्का कारणमेदहौ एसा नो ज्ञान हसो अपरोक्षज्ञान हे तिस 
अपरोक्ष आत्मज्ञानी धिद्धिके वास्ते विचार किया चाहिये है जिस 
ज्ञानकरके यह पुरुष ज्ञानकी भाति समकार्दी सवेसंसाशे मोक्षो 
मराप्त हानाता ई सो विचारका स्वरूप अरवणकर-यह कह परमात्मा 
व्यवहारदश्ाषिषे चार रूपके प्राप्त होता दै एकं कूटस्थ दृस्षरा त्म 
तीसरा जीव चोथा इश्वर जें एकं आकारा चार रूपोको प्राप्त 
इ।त हं । एक घटकाञ्च दूसरा महाकाञ्च तीसरा नलसकाशच 
 -चाथा मेषाकार वयवच्च्त्जो जका हसो वदकाश्च हे। अथं ` 
यह-जो घटकं अतर आकाश £ सा षटाकाड हे । ओर जो घटके 
माहिर आकारा ई । सवे पदार्थोको अवकारा देनेवाखा सो महाकारच 
द ओर घटके अतगत जो वटावच्छन्न आकाडा द तिसके विषे जो 
जङ्‌ हं तिस जख्विषे जो प्रतिवि भावना प्राप्त भया हे बदर ओर 
तार। सहित आकार सो जखकारा ई ॥ ओर महाकारके बीच नो 
नजर आवित। है मेषमंडरु तिप मेषमण्डल वपिषे नो जल ३ पिस 
 नरविषे जां आकारका प्रातिषिब है सो मेषाकाड हे.॥ 


(न. 


[क 1 त 1 
व 


नहीं प्रतीत होता जेसे जखाकारा करके आच्छादित किया इया षाः 
कड नहीं प्रतीत होता ॥ स --: 


च्विदीपप्रकरण& ८९ 


शंका-मेवमंडरबिषे नर तो प्रतीत नहीं दोतता ताते तिसविषे 
आकाशका प्रतिबिब केसे कहते ॥ 


उत्तर-मेषमेडरविषे जो नर ह सो यद्यपि प्रत्यक्षकरके प्रतीत 
नदीं येता तोभी मेषमेडरुते वषां प्रत्यक्ष प्रतीत दती दे ॥ ताते 
तिस्र वषांका कारणरूप जर बफेकीं न्याई जम्या इयां मेषमडर्विषं 
स्थित ह जिर कारणते जर स्थित ह तिस कारणते तिसविषं आका- 
शका प्रतिविवभी पडता ई ताते यह्‌ सिद्ध भया ॥ मेष्मडख्म जा 
जर ह सो आकारके प्रतिविबवाख ई जर्‌ दोनेते जैसे घटविषे ज 


 आकारके प्रतिविबवास ह ताते मेषाकाशच सिद्ध भया. इस भकार 
इषटातरूप आकाश्चके चार भेद सिदध किये ॥ अब दृष्टातविषे जो 
 चेतन्यके चार भेद दँ तिनविषे प्रथम कू्टस्थका स्वरूप श्रवृण कर्‌ ॥ 


परचाक्षित जो मशभूत रै तिनका कायं नो स्थूख्शरीर दै ओर 


 अपं्चाक्ितं महाभूर्तोका कायं जो सक्षम शरीर है अविद्याकल्पित 


तिन दोनों शरीरका अधिष्ठानता करके दोनों शरीरकरके जो 
अवच्छिन्न चैतन्य हे कूटस्थकी न्याई निर्विकार स्थित सो कूटस्थ इ 
कूटनाम अहिरणका है ॥ कृूटस्थीवृषे कटिपत बुद्धिभ जो चेतन्यका 
प्रतिबिव है सो जीव हे प्राणोके धारणेते सजीव जन्म मरण गद 
षरूप्‌ सपारका प्रात्र इता इ ॥ 


शंका-प्राणके धारणेवाख जीव तो प्रतीत शेता दे । ओर 
तिस्र जीवते भिन्न कूटस्थ नदी प्रतीत हाता ताते कूटस्थ 


ह नहीं॥ 


उत्तर-जीवने कूटस्थको आच्छदितकर ख्खा है उसते कूटस्थ 





९० पचदशी-भाषा । 


शंका-यहं जो जीवकरकं अच्छादन कृटस्थका तुम कृथन कसते 
हो रो शाघ्चोषिषे तो कीं कथन नहीं किया इसते स्वकपोखकासित 
प्रमाण नहीं ॥ 

उत्तर-चिदाभास करके जा कूटस्थका आच्छादित होना है इसको 
शारेरकभाष्यादिकोषिषे अन्योन्याघ्यास नाम करके कथन किय 
ह ताते स्वकपोरुकासिपित नहीं ॥ # | 

 शका-ना इषीका नाम अन्यान्याष्यास है तो इस अध्यासका 
कारणरूप अविद्या कथन करी चाये ॥ ` 

उत्तर-संसारद्शाविषे यह जीव आपणेषे भिन्न -कूटस्थको कदा- 
चित्भनदी जानता ॥ एेा नो अनादि अक्क हैसो मूख्वि्या 
कंथन करी दे ॥ १ ॥ सो अविद्या दो प्रकारकी हे ॥ विक्ेपरूप ओर 
आत्रणर्प कूटस्थ हे नहीं ओर प्रतीत भी नहीं होता इस व्यवहा 
रका कारण अव्रण हे ॥ 

रोका-अवि्या आर अविदयाका कायैरूप आवरणं्रिषे क्या 
प्रमाण हे १॥ ४ = 

उत्तर विया ओर अविय्याके काये भवरणविषे अज्ञानी जीवका 
अलु रमाण हे सो जिसप्रकार हे सो प्रकार अवण कर किसी एक 
स्थानपिपेज्ञानवाचने अज्ञानीक पया जो तरू कृर्थक्रं नाभा 
€ त" अशान कहता भया म कृटस्थको नदीं जानता तव यृ 
अज्ञानाका अयुभव ज्ञानको जनावता दै क्रूटस्थविपे ठेते अज्ञानके 
अखभवका जनायके अज्ञानी चुप नहीं करता क्या कदता है कूटस्थ ` 
ई नह जिस॒ते मेरको ननर नदीं आवता यह जो अज्ञानीका कथन दै 
सो कूटस्थिषे असत्तापादक ओर अभानापादक आवरणको जनावता 

है इत कारणते अविद्या ओर तिसका कायं आवरण इन दोनंिषे 


अज्ञानीका अचुभव प्रमाण हे ॥ 





चिघदीप-म्रकृरण &. ९१ 


रका-तेरे मतविषे आत्माको स्वप्रकारा हानेते ति्षविषे अविचा 
नही मनती केत जां स्वप्रकारा ओर अव्ाका . संबंधी परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव हाणते सूयं ओर अधकाशकी न्याइ नदीं बनता 
अविदयाके अभाव इयां दयां अवि्याका कायं मावरणभी नहीं बनता 


-आव्रणके अभाव हयां इयां आवरण है मूख जिप्तका एसा जोह वि- 


कषप सो भी नही बनता ॥ ओर विक्षेपके अभाव इयां इयां ज्ञान 


करके नित्रा होणेके योग्य जनथं कई न भया ताते ज्ञानको व्य 
 थत्‌। प्राप्त भरे ज्ञानको व्यथं हुयां हयां ज्ञानपरतिपादकं वेदान्तञ्चा- 


सलक व्यथता प्राप्त भइ ॥ 


30 सि 


उत्तर-इन सम्पूण तेरी तकोकी समदिकोः अज्ञानीका अभव 
क्षण करनाता है काहते जो अज्ञानी आपणे अ्चभव करके अविद्या 
ओर भावरण दोनों कूटस्थविषे देख स्यि हँ ताते अभव सिद्ध अथं 


विषे तेरे तर्कोकी व्यथता हे ॥ 
` - शका-अनुभवमाचरकरके ता किसी अथंकी द नदी दतीजो 


नि 


अयुभवमानसं काट वस्तु सद इवे तां सूयभा गिव्मातर सि्‌ इजा 
चाहिए किंतु अमाधित अनुभव कृरके वस्त॒की सिद दती ह आरं 
सूयका नो मिटा अबुभव है सा बाधेत दे काशते जा गिरा 
हाता ता ब्रह्माडका कैसे प्रकारता तेसं अज्ञानीका ना अभव दे 


` अवया आर भवरणका ननावनेवास सो भी बाधितदेमेनेनो 


कंथन क्रया हे पीछे तकं तिनके साथ विरोध होनेते ताते तिस अ 
भव आभास करके तक्चानिश्वय नदीं होता ॥ 


उत्तर जा अयुभवकी प्रमाणता न अगीकार्‌ करगा तो केवर ` 
तके ता निश्चयका कारण नहीं होता यह वातां तो त्र आपी अगी- 


(ष अ 


कर करता ह तत्‌ कहाभां तरको तत्तका निश्चय न होवेया काते जो 


९२्‌ पचद्री-भाषा । 
अनुभव विषे तो तेरेको विशवास है नदीं ओर तकंविषे अनवस्था होती 
सो तिस अनवस्थाका यह रूप हे एकं तकंिषे दरी तकँ दूसरी 
तकंविषे तीसरी तकं तीसरी तकेविषे चो तकं इसीतरह भगे भगे 
तकैक प्रवृत्ति हाती हं ॥ 

रका-यद्यपि अपुभव तत्वनिथयका कारण ईं ताभी अनभ- 
वेका विषय जो पदाथं हे इुदधिषिषे तितकी संभावनाकी खताके वास्ते 
तकेभीः चाहती हे । 

उत्तर ज] इसप्रकार तकेका इच्छ ई तब आपणे जचभवके अनु- ` 
सार तकं करा चाहिये आपणे अ्रुभवसे विरुद तकं न करी चाहिये ` 
ताते जा पा अज्ञानाकं अनुभव कर्के साध्या हे अविद्या आर 
आवरण तेस अनुभवकं न॒प्तार तकं वणेन करी चाहिये सो तकं 
कान ३ एसा पछ ता अवण कर द््टस्थ चेतन्यं ओर अविद्ाका 
पररुपर विराध नहा भं काष्टोविषे सामान्यहूप जो अथि ह तिप्तका 
अकारक साथ विराध नही भोर जो कूटस्थ चेतन्य भा अज्ञानी ओर 
अवरणका विराध हीवे तां अज्ञान आवरणकी स्थिति किसके ञा- 
सरं दव आर प्रतात कितकरकं होवे काहेते नो कूटस्थभिन्र न कोई 
आ्वछान हय सकता ह न प्रकाराक हाय सकता र ताते अविद्या 
आर आव्रणका अधिष्ठान मोर प्रकाराकं जो कूटस्थ चैतन्य है सो 
आया-अ।र आवरणका विरोधी नदीं यह्‌ जो तकं है सो अनुभवे 
अयुततार ह ज्‌ इरटस्थ चतन्य अविद्या ओर आवरणका विरोधी नहीं 
च ना तके ह सा अनुभवकं अनुसार हे नो कूटस्थ चेतन्यं अपिवा 
आर आव्खका पिरोधी न्दी तो कोन अविद्या सर. आव्रणका | 
विरथी ६ जो एसा पे तो श्रवण कर अविद्या ओर मावरणकृ] विरोधी 
विर्वक६्ना एसा पूछे तो अवण कर अविद्याः ओर आवरणका 


१ ५) 


वरप प१कं हे हे। जहां विवेक हे तहां तह सविदा जर आव्रणे 


0 य 


कि 
= णि या 


चिवरदीप-प्रकएण £. ९३ 
नहीं रहता जेसे ज्ञानी विषे अवरि्या करके आवरण इ जो कूटस्थ 
ह उस विषे देह दोनों सहित चिदाभास अध्यस्त हे सो विक्षेपाध्यास 
पे सीपीषिषे रूपेका अध्यास हे जैसे इदंता ओर सन्युख देशके 
साथ सवय ह तो सापीका आर भासता हे स्ीपीषिषे कालिपत संबंध 
रूपेका भोर अनाधरूप सत्ता ह तो सीपीमे ओर भासती ह कासिित 
रूपेम तेपे स्वय॑ता भर वस्तुता हे तो आधिष्ठान कूटस्थ विषे ओर 
भासते ई कल्पित चिदाभासषिषे ओर नेसे सीपीकी नीर पषठता 
आर भरिकोणता आच्छदितकीग है तैसे क्टस्थकी असंगता ओर 
आनदता आच्छादित कीगई ह ओर जेसे सीपीविषे कलिपत पदाथका 
नाम रूप हे तेसे कूटस्थ चिदात्मा विषे कर्पते विदाभासका नाम 
अर हे। 


 इका-दष्टात जां सीपी हं तिसके साथ ने्ेकि संबंध दयां 
इयां रूपका अभिमान जीवको उत्पन्न हता हे ओर दाष्ठतििषे 
ता आत्मासे भिन्नवस्तका अभिमान नहीं हेता ताते दर्षत 
दा्टातते. विषम हे ॥ 


उत्तर-स्तरप्रकाराता करके आत्मके प्रकाशमान इयां हयां भी 
निसको स्वप्रकाश आत्मरूप नहीं मानता अहं एसे मानता ह इसते 


` हात दा्रातकी विषमता. नदीं काहते जो सीपीरूप टातविषे 
 देखता ह इदम्‌ अंराको ओर मानता हे रूपेको तैसे दार्घातकिषि 
स्वयको देखता ड भोर अहंको मानता द नेसे इदं समान हे ओर 
रूपा विरोष हे रूपे भर इद॑ताकी एकता नहीं तेसे स्वयं ओर 
अहक एकता नदीं स्वयं सामान्यरूप दे ओर अहं व्रिशेषरूप 
ह ज। बहव्यापकं हाताःद सो सामान्य है ओर जो 


~>. 


अह्पव्यापक 
हं सा विरोष है सो स्वयं बहुव्यापकं है कारेते जो रोक एसा कथन ` 


(५८ 
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९४ पंचदरी-भाषा । 
कते दै देवदत स्वय रुरक नाता द ओर्‌ तू स्वयं देस अहं 
स्वयं समथं नहीं इस भकार देवकृत ओर तू व अहं इन सेपुणें 
विषे स्वयन्यापक शिद्ध भया ताते स्वयं सामान्य दे ओर अहं देवदत 


ओर त्वेविषे व्यापक नहीं सते विरोष है नेसे इदं रजतं इदं वं ` 


इदं जरं इन संपणोविषे इदं व्यापक है ताते सामान्य है ओर रत्‌ 


व्यापक्‌ नदीं इसते विहोष ३ जसे इदं ओर सामान्य रिरोष रूपता ` 


करके रजतका भेद ई तैसे स्वयं ओर अहंकारकाभी सामान्य 
विष रूपता करके भेद्‌ हे ॥ 
शंका- खोकृविषे स्वयं ओर अहंका भेद होवे प्र तिस करक 
कर्टस्थ आत्माविषे क्या आया । 
उत्तर-जो सामान्य रूप स्वयं है सोई ङ्टस्थ यह वातां सिद्ध भई॥ 
रोका-सवर्यस्वरूप धमं अन्यताका निवारण करनेवाला दै ओर 
कृटस्थताका बोध नहीं करावणेवाख है ॥ 


उत्तर-स्वयं स्वरूप धमं करके अन्यताका निवारण नो दोता 


` ईैसो यथायं द काटेते नो अन्यताका निबारण आल्मािषे ` होता ह 
सो आत्मा कृटस्थ हे ताते स्वयं कूटस्थ है यह सिद्धभया ॥ 

` शका-स्वयं राब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त भित्र दे ओर आत्शग्दकी 
श्वृत्तिका निमित्त भित्र है इसते स्यंशब्द्‌ ओर आत्मशब्द 
एकं अथेको कथन नहीं कृपते नपे गर्द ओर घोडा शब्द्‌ ताते 
स्वयं श॒न्दके अथं कूटस्थको आत्मता कैसे कहते खे ॥ ` 


. उत्तर सयर्द भे आत्मानकी, ृपतिका निमित्त मित्र 
नदीं इस्त जर कर आदिक राब्दोकी न्याह पयता है इ कारणते 


खेकविषे स्वयं भर आस शग्दका उचारण इका नकी कृरते ताते 


^= [॥ 


यह सिद्ध भया नेते आत्मराष्द्‌ अन्यताका निषारण कता हे तेष 


॥ १ 
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स्वयं शम्दकी अन्यताका निवारण करत द ताते स्वयंशब्द ओर 
आत्मरशग्द एक अथेको कथन करते दँ इन दोनोके अथेका भेद नदीं । 
शंका-वट जो हे सो स्वयं नीं जानता एेसा खोक कथन करते 


(ने ७० 


ह तात्‌ अचतन वलद्व्छावत स्वय अन्द्‌ खनत सवय अर्‌ मात्मा 


इन दोनोकीं एकता नदीं बनती ॥ 


उत्तर-अचेतन चवधद्का किषि भी स्फरणशूपता करके 
आत्माकां चेतनका विद्यमान इं ताते बषददिकाविषे स्वयं शब्दका 
कृथन विरद नह्‌। ॥ 


रंका-षरादिका विषे भी ञत्माकी चेतनताके विद्यपान इयां 
इयां वटादिकां पिष मयेतन व्यवहार न इया चाये ओर जीवक 
पुरूष परिष वयदिकोकी न्याई अचेतन व्यवहार इया चाहिये ॥ एसे 
तो खक षिषे व्यवहार नहीं देखानाता किंतु घटविषे चेतन व्यवहार 
देखाजाता दै । ओर जीवके पुरुषविषे चेतनव्यवहार देखाजाता है सो 
व्यवहार निनिंमित्तक तम्हारे मतविषे दोवेगा ॥ 


>= क न कि 


 उत्तर-चेतन अचेतन यह जा विभाग इई, सो निनिभित्तक्‌ नरं 
कितु इद्धिसहित चिदाभाक्च जह ई तहँ चेतन व्यवहार होता हे 


आर नह इद्धि सहित चिदाभास नह त अचेतन व्यवहार होता. 
है ओर कूटस्थ आत्मा जो है. सो चेतन ओर अचेतन दोनोविषे 


समवस्थित है ताते कूटस्थ आत्मा चेतन ओर अचेतन विभागका 
[निमेत्त नदीं ॥ 


शका-जो कूटस्थ आत्मा चेतन ओर अचेतन विभागका कारण 
नदी ओर इद्धि सहित चिदाभास होना . ओर न शना चेतन ओर 
अचेतन धैभागका कारण. दं तौ अचेतनोविषे क्टस्थका अगीकार 


करणा वचर्थह॥ 


९६ ` पचद्ी-भाषा । 


उत्तर-अचेतनोंविषे जो कृटस्थ आत्माको हम मानते इई सो 
चेतन अचेतन विभागकी कारणरूपता करके नहा मानते किंत ` 


अचेतनोंकी कृल्पनाका अधिष्ठानरूपताकरके कूटस्थ आत्माको 
अचेतनोषिषे हम मानते ह जसे चेतनरूपकरके प्रतीत दता जो ३ 


चिदाभास सो दूटस्थविषे मकरके कल्पितं इई तषे चतन वरादि 


भी कूटस्थविषे अमकरके कारयत इ ॥ 

शंका-जेते स्वयं शब्दको त्वं अहं वटादिकोविषे सवत्र व्यापके 
होनेते तिसके अथैको आत्मता ई तैसे तत्शब्द्‌ आर इदं शब्दके 
अर्थको भी आत्मता सवे व्यापकं होणेते हई चाहिय ॥ 


उत्तर-तत्‌ शब्द्‌ ओर इदं शाब्दका अथं स्वयं शब्दके अथक 


न्याइ यद्यपि त्वं ओर अहं आदिकोंषिषे व्यापक द ता भी तिनाषेषे 
 वत्तमान जो ह आत्मता तिसरिपि भी तत्‌ राब्द ओर इदं शब्द वत्तेता 


डे ताते आत्मतकी अपेक्षा के अधिकविषे वतेनेवाख भया कारेते 


जा आत्मत आत्मत्वावषं नहा वत्ता आर्‌ तत्‌ शाब्द आत्म्तम्‌ 


वत्तेता है ओर इदं शब्दभी आत्मत्वमें वत्तेता ह तत्‌ आसमत्वं 
इदं आत्मं रसे ग्यवहारके देखनेते ताते तत्‌ शब्दके 


अथेको ओर इदं राग्दके अथेको आत्मता नहीं बनती जेस सम्यक्त्व 


ओर असम्यक्त्वको सवेत ग्यापकताके इयां इथां भी आत्मता ` 


नहीं बनती काहेते नो आत्मतामेभी सम्यक्ल आर असम्यक्त्वका 
प्रापि दे देड आदिकोकी आत्मता जो है सो असम्यक्‌ हे र 
परत्येककी आत्मता जो ह सो सम्यकू दै ताते रोकिषे तत्‌ ओर 

६ जेषे पररपर.पि रुद प्रिद ह जो तत्‌ होता है सो इदं नदीं होता 
ओर जो इदं होता ह सो तत्‌ नदीं दाता तत्‌-नाम दे प्ररोक्षका आर 


इदं नाम ई अपरोक्षकाः ओर जपे तवं आर अरं एकं सेक 
विषे परस्पर विरुद प्रद दँ तं अहं नहा हाता ओर अहं तं न्दी 


। | + 
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होता तेते स्वयं ओर अन्य परस्पर विर दै इसविषे संराय नहीं स्व- 
यं नाम्‌ ह आपणे आपका सो कदाचितभी अन्य नदीं हेता ओर जो 
अन्य ह अथे यह-जो आपणे आपते भिन्न है सो आपणा आप कदा- 
चित्‌ नहे हीता ताते यह सिद्ध भया अन्यताका विरोधी जो है स्यंसो 
करटस्थ हे तिस कूटस्थामिषे त्व॑ताका विरोधी अहं करिपतदे इसप्रकार 
अहं रम्दका अथं जो हे जीव ओर स्वयं रम्दका अथं जो द कूटस्थ 
तिन दोनका भेद्‌ अत्यंत र्यक्च ह ओर अज्ञानी मखं तिन दोनोकी 
एकताको जानत है भिसकारणते बुदधिके साक्षी कूटस्थको उदधि 
करके प्रत्यक्ष करणेको कोहं भी समथं नदीं होता इसीकारणते अहं 
ओर स्वयं एसे परतीत हात्‌ नो ईँ नीब ओर कटस्य तिन दोनेोकी. ` 
अज्ञानी एकताको मानते ई भमकरके जेसे रुपे ओर इदंता भद्‌ प्रग 
३ पर अज्ञानी इन दोनोंकी एकताका भम करके मानते दै ॥ ` र 
 प्रभ-जवि ओर करूटस्थकी एकतारूप भमका कारण कौन ह! ॥. 
उत्तर्‌-इस भमका कारण तादात्म्याध्यास है सो वह अध्यास जि 
याका किया इया है सो अविद्या अविवेकषूप है ओरं विवेकं करके 
अविकी निवृत्ति होणेते अध्यासकी निवृत्त होती ३ ॥ 

. रका-अवि्याकी निवृत्ति करके अग्रियाका कायं होणेते तादा-- 
स्याध्यास नित्त दता है यह तम्दारा कना अयुक्त ३ काते जो 
हम आर आत्माकी एकताके ज्ञानकरके अवियाके ना इयां दयां 

ानवानका रारीरजादिक अवियाका-कायं देखानाता ह जर जो 
भव्दयके नारा हया इयां अगिद्याका कायं नाश हे तो ज्ञानवाचका 
राशरभ। नाशा हवे, ताते स्ररिके ना इयां इयां जीवनयुकति सिद 
अ 51 ताते नसे ज्ञानवाय्के सरीरका नारा ज्ञानकरके नदीं होता 
तेते त पत््याप्यास्तका भा ज्ञान करके -नार नदीं हेता ॥ . . .. ¦` 


^ पंचद्री-भाषा । 


उत्तर-आवरण्‌ ओर तादात्म्याष्यासका ज्ञान करके नारा होजाता 
३ काहेते जो यह दोनो अधिया एक करके दी उत्पत्न इर दै ओर 


विक्षपषूप जो चिद्‌भाष्ठ ई आर कमसदित यह शरीर विद्याका कायं 


है ताते जितने कार कमं ३ तितने कार अविद्यक नार हयां 
दयां भी शरीरा नारा नदी हाता. ओर प्रारण्यके क्षय इया 
इयां शरीरका नार होता ह ताते जितना कार कम है तितना 


काटपर्यत ज्ञानकी पानि अनंतर अवियाके नाञ्च इयां इयां जीव- 
नयुक्ति सिद्ध हती ई ॥ 


ङंका-प्रारब्ध तो शरीर आदिकेषिषे निमित्त कारण है उपादान 


कारण नरी उपादानं कारण तो जविया ह जसे वटका उपादान कारण 
मृत्तिका दे ओर निमित्त कारण कुरर द॑ आर कुखखके विद्यमान 
इयां इय जसे वट स्थित नदीं रहता तंस ्रारब्धकरमंके विद्यमान 


इया इया अर जावच्ाक न इया इया शर्क मात चह इई 
चाय ॥ 


उत्तर-जैसे नेयायिकेकिं मत विषे उपादानके नार द्यौ ह्या भी 


म 


क्षणमा कायेकी स्थिति दाती ई तसे अविदयके नाश इयौ इयां 


ङारीर आदिकाकीं स्थिति हाती इई ॥ 


ङंका-नेयायिक उपादानके नाश इया ह्या क्षणमत्र काकी 
स्थिति मानते हं बहुत काङ नहीं मानते आर तुम तो बहत कार ` 


रीर आदिर्कोकी स्थिति मानते दो सो नदीं बनती ॥ 


 उत्तर-पख्रका उपादान जो तं दँ सो थोडे कारके चि है तति ` 
तिनके नार इय इया कायं जो हे वन्न सो क्षणमात्र दी स्थित रहता : 
ड ओर संसारभमता अनंत कल्योकरा अनार चल्या अवता है ताते ` 


तिष्के योग्य श्चणद्री मानना च्धिये॥ 


६ 
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रंका-नेयायिकेने यो उपादानके नाश इयँ इयँ क्षण स्थिति 
कायकी मानी ह सो अयुक्त इ तेष त॒मभी उपादान अषिधाके नाञ्च 
इया इया जो स्थिति देदभदिककी मानते द सो भी अयुक्त $ ॥ 
उत्तर गयायक्‌ जा मानते ३ उपादानके नाश इया इयौ कायक 
स्थिति क्षणमा सो अयुक्त ३ काते नो विचार देशहारणयारेप्रमा- ू 
णते विना जप भूलता करके मानख्ी है भर इम तो अतियां 
आर युक्तेय। (र अतुभवृ्प्‌ प्रमा्णोको ठेकरके कथन कृरते है 
तात इमारा कथन यथाथ इ सा चति छंदाग्य उपनिषद्की है सो यह 
कहती ई ज्ञानवाचको तितने करद विदेदमुक्तिविषे देर हे जितने 
काठ प्राख्यकृमं क्षय नदी दता प्रारब्ध कर्मके क्षय हयो हयौ ज्ञान- 
वान्‌ विदेहसुक्तिकी प्राप्त होता ई ताते इस थति करके यह्‌ सिद्ध भया 
नौ ज्ञान करके अज्ञानके ना इय हरयो भी प्रार्य कमे के 
रार स्थिति दत दे आर युक्तिनमि दष्टातका ह सोजेसे 
खरक चकके भमणका कारण कुखर्का यत्र है सो तिस यतके 
नार इय। हया भ्‌ कुखख्का चक्र भ्रमता ह तसे अविययके नाञ्च 
इय्‌। इय। भी शशंस्की स्थिति दती र ओर ज्ञानवानोके अभव 
करकभा शरीरी स्थिति प्रसिद्ध है ताते खोदी तकेके करण्वाङे नो 
गयाथिकर ६ तिनके साथ बहुत विवाद करणेकी इच्छा नदीं ताते वह 
विवाद यहांका याही स्थित रदी. जव जो प्रषंग है तिसको कृथन्‌ 
केत ३ स्वथं जञब्दका अथ नो है निर्विकार कूटस्य ओर अहब्दका 
अथं जो दे विकारी विदभाष तिनकी एकता भम के पिद ३ ॥ ` 
राका-नो कूटस्थ ओर जीवकी एकता अमसिद्ध ३ तो इपको 
सपण राघवा ओर खोक अमसिद्ध क्यो नदीं जानते इसमे 
कारणक्याहे!॥ 
उत्तर-सप्रण शा्रवाडे ओर संपरणे खोक तो सूखे हं पर आपणे 


4 


१०० पंचद्री-भाषा । 


आपका पंडित मान रहे है तिस कारणतं शतियाके तात्पयसे रहति 
हए केवख युरक्तिको आश्रयकरके मूखेता करके परे भमते ई ॥ 


(न 


रोका-धतियोके जर्थके कथन करणेवारेभी कोडं एकं इसप्रकार 


कृरके केस कारणते नहीं जानते ॥ 


उत्तर जो परुष कृटस्थ आर विदाभास्की एकताको भम 
सिद्ध नहीं जानते तिनकां दिसे खेकर अंतपय॑त्‌ श्रुतियाके अथ॑का 
ज्ञान नही ताते खना रहित इए इए वाक्याभासांकां अपआपणे 
मतके अथं विषे जोडते ई सा तिन अज्ञानियोके मत अनेक हे तिनं 
अतिस्थूर बुद्धिवारे जा देहत्मवादी दईं एकं प्रत्यक्षप्रमाणके अंगा 
कार करणवारे तिनके मतकां प्रथम कथन करते हं सो अवण कर- 
देदआत्मवादी ओर पामर, कूटस्थते आद ठेकरके स्थूरु रारीरपर्थत्‌ 
जा संघात ह तिसकां आत्मा मानते हं प्रत्यक्षाभासकां आश्रय करक 
विचार करके दाखयं ता प्रत्यक्च प्रमाण देहकां अनात्मरूपता जनावता 


ह सा दृह आत्मवादी जिज्ञासओंको मोह ` न करणे वास्ते वेदषिषे 


नदा केस्वाछज्‌ा जज्ञाञ इ तनका यह्‌ कृहतं इ जा हमार मतक! 


("सर 


वेद्‌ कथन्‌ करता ह हमार मतावेषे वेदवाक्य बहुत प्रमाण हं एक तेत्ति- 
रीय उप्निषद्का वाक्य प्रमाण हे सो कहता है अन्नमयकोरा स्थूख्देह 
आत्मा है ओर शंदोम्य उपनिषद्‌षिषे यद कथन कियारे ॥ ब्रह्मानि 
सुन करके पिरोचनने स्थूरं शरीरी पूजने योग्य हे स्थूरु शरीरी 
आत्मा है ओर कोई एकवादी एसा कथन कसते दै स्थर सरीर आत्मा. 
नदीं करते जो जीव आत्माके निकस्योँ हयां देहका मरणा देखा 


जाता ई तातं आत्मा स्थर देते भिन्न ईे॥ - 


प्र्-द्हसे भिन्न जत्माका स्वरूप क्या हे ओर किस प्रमाण 


करकं दसं आत्मा भिन्न जानानाता ३! ॥ 


र ऋ ` 


८23 
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उत्तरम देखता हं मे सुनता इं इस प्रतीतिं भित्र इद्विया 


न्क. 


आतमा ह काहेते जो अहता करके जानानाता ई सां आत्मा ई 
[क पकर 


आर अहता करकं इद्रेयां जानाजाती इ तातं चद्रया प्रत्यन्ञ प्रमाण 


`कृरके आत्मा ई ॥ 


शंका-इद्ियां तां अचेतन ह आर आत्मा चेतन इ. तते 
उन्द्रियां त्मा नहीं ॥ 


उततर-इदियां अचेतन नहीं किंत चेतन ई काते 


(भै क श्वि कि 


४ धः 


= 9४ => _ श, = 


ॐ प 


(नि (४ 


कृद इम श्रष्दे उसी तरह ओर भी ईद्वियां कहती भई 
श्रेष्ठ रै हम ओष्ठ दं सभी इद्वियां मिख्कर त्रह्माजाके पास अगडा 


0 


निनरने वास्ते गई ताते इद्धियां अचेतन नहीं काते जा चेतन 
घटा खोकषिषे खगडते देखे नदीं ओर सुना नदीं ताते इद्वियां 
चेतन ई चेतन हानेतेशी इदयं आत्मा ई काते जां चतनता 
आल्माका रक्षण ह जर जो दिरण्यगेभेके उपासक दे व्रणात्मवादी सो 
ठेसा कृथन करते है इद्वियां  जलसमो नदीं कितु प्राण आत्मां द 
कारहते जो नेव आदिकं इद्ियोके अभावं इथाहया भी प्राणाके 
इर्याहयां जीवना होताहे ओर सुषुप्ति अवस्थाविषे इद्वियाके टीन 
ह्याहयां भी प्राण जागता हई आर प्राणोकी भरेष्ठता वेणः कृप 
ह उपनिषदंिषे एकं एकं . इद्वियके -निकसषगयों भी कमं कखे 
शरार न गिरता भया ओर यटि प्राण निंकष्तने खा तब शरीर गिशणे 


खगा तब प्राण इदवियोको कहने खगा तुम शरीरो सावधान करो ॥ 


तय सभा इद्वियां आप आपणा यत्न कर की पर शरीर सावधानं 


था तव सपण द्वेयान्‌ प्राणका कहा तरू रारास्का सवधान कर 


१०२ पचद्ली-भाषा । 


तव प्राणने कहा अच्छी बात मेँ राररिको सावधान कंरता हतो 


जव प्राणने गमनागमनरूप प्रयत किया तव शरीर सावधान. होनाता 
भया तव संपूण इदयं प्राणको कडती भर तू श्रेष्ट ह ताते तेर नाम्‌ 
उक्थ भया काते जो शरीरको उत्थान कंरवगकी शक्ति तेरे 


कि 


बीच है ओर प्राणमय कोका भख प्रकार विस्तार करके निरू- 
पण केया ह ताते यह्‌ सिद भया जो प्राण जास ई जर को$ 
एकवाद्‌ जा ह उपासक सो रसा कथन करते ई प्राण आत्मा 
नहा कात ना प्राण नड ह इसी कारणते भोक्ता नहीं सुषपि 


अवृस्थाविषे प्राण विदयमानभी ह पर गरहके पदार्थोकी वोरते पराणोकी ` 


र्षा त करणव सामथ्यं नहीं ताते प्राण वरदिकूकी न्याई भोक्ता 
¦ ७।९ जड? ताते भाक्ता नो मन्‌ है सो त्मा है ओर वंध तथा 
मालिका कारण मवुष्यका मनद ईं ओर मनोमयं कोङको आत्म 


रूपता उपनिपदूषिषे धवण करी हे ताते इह सिद्ध भया नो भनदी ` 


भत्मा ६ भौर विज्ञानवादी कहते है विज्ञान आत्मा है मन आत्मा 
नरी, निस कारणत मन विजञानते उत्यते होता दै मन विज्ञानते कै 
उतपत्र होता हे एसा पे तो श्रवण कर -तःकरणकी दो वत्ति द एक 
ज अति एकं इदं वृत्ति अवृत्ति जो ६ सो विज्ञान ३ ओर इदं इतति 
भन ₹ इद वृतिरप मन अहवृत्तिरूप विज्ञाने उत्प होता रै यह वाताँ 
अत्यन्त प्रगट ह निपकारणते आपणे आपके नानेते विना बाई्रखी 
वतका कड भौ कहं कभा भी नहीं जानता सो विज्ञान क्षणिकं इस 
८ अनुभवी प्रमाण ई जिस कारणते जह वृत्तिका क्षणक्षण 
उता अतिना जलुभवकरया दै तकारे विज्ञान मिष 
आर सो विज्ञानस्वधकासा दै जतेविज्ञानं आैमापकरके पकाराता 
ई ओरं विज्ञानमयकोे आत्मा है एते वेदभी कथन केरता हे संपूण 


संसार जनम मरण सुखेदुःखरूप इस विज्ञानम यकोश॒को है विज्ञा 


~~. 
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नही संपूण यज्ञदानादि ओर खेती वणिनञदि कमोके करणवाख इ 
ताते यह सिद्ध भया क्षणिकं विज्ञान आत्मा दै ओर रन्यवादी 
माध्यमिक एसा कहते ह मिजखी आर बहो की न्याई क्षणिके विज्ञान 
आत्मा नदीं । ओर नेक पर्क ख्गावणेकी न्याई विज्ञानते 
भित्र ओर कोड वस्तु प्रतीत नदीं होती ताते शन्य आत्मा ई ओर 
वेदभी कहता है जगत्‌की उत्पत्तिसे प्रथम रान्य हता भया आर 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूप जगत्‌ भरम कलित दै सिद्धाती करता 
भरम जो है सो अधिष्ठान विना नहीं सिद्ध होता ओर शून्यको आध 
छानता नही बनती काते जो श्॒न्य नाम उसका ई निक्षका स्वरूप 
कुछ न दवे ताते नो जगत्‌ भमका अधिष्ठान ई सो सत्यरूप आत्मा 
ओर शून्यवादी जो कहता दै सो शून्य साक्षीसि विना सिद 
नदीं हता ताते शुन्यका साधक साक्षी सत्यरूप आत्मा मानना 
चाहिये ओर जो सत्यरूप साक्षी आत्माका तू न मानगा 
तव शून्य यह तेश॒ कहना केसे सिद्ध दवेगा आर बेदभी 
कृदेता ह विज्ञानमयते भित्र आनदुमयकीश आत्मा 
विज्ञानमय कराते परे दै सो सत्ताषूप जानने योग्य दं यह्‌ 
वेदेका सिद्धांत दे इस प्रकार आत्माके स्वरूपविषे अनेकं प्रकारके 
विवाद्‌ वादी करते इं सा वणन किये ॥ अब आत्माके परिमाण विष 


बारियाके जो विवाद दे तिनकामी श्रवण कर कांड वादा आत्माका 


णुपरिमाण कहते ह ॥ अथं यह-जो जितना अणु होता हे तितना 
आत्मा ह अणु अणु किसकां कहते इना एसा प्छे तां अर्ण 
कृर-सरोखद्रार चुकी किरण नब किसी स्थानाषिषे प्रात हती 
हे पेन विषे जी नजर अवते दे दक्षम सुषम रनकं कणके तिनका नरं 
सरेणु ह तिस असरेणके @र दिस्सेका नाम अणु हे ॥ ओर कौर 
एक वादी करते ह आत्मा मध्यम पारमाणवाख हे ॥ अथे-यद्‌ जो 


९० पचद्ञ्ा-भाषा । 
नितनी देह हे तितना आत्मा ई ओर कोई वादी कहते आतमा महाय्‌ 


है अर्थ यह्‌-जो व्यापक है, इस तरह बहुत तरहके विवादको करते 
अतियो ओर यक्तियोको आश्रय करे कोन वादी आत्माको अणु 
कृतं इ एसा पु तो रवण कर-जो न तो अत्यंत आस्तिक है 
न अतयत नास्तिक दै एसे नो आस्तिक ओर नास्तिकोके मध्य 
वृतनवाङे है [ आतिरार ] सो आत्माको अणुपरिमाण कत हँ नो 
आत्मा अणपरिमाण न हीवे तव सृष्ष्म नाडियेषिषे केस षिच 
 रोमको इनागें हिस्सोके तर्य जो सूक्ष्म नाडियां ह तिनविषे आतम 
विचारा है काते नो मच्छर आदिकोके ठंगका अबभव होता ३ 
ओर आत्माकी अणुरूपताको शतियां सेकंड ओर नायो कथन कर 
| तीह कड उपनिपदरविषे यह कथन किया हैभत्मा जणुते अति अणु 
₹, अर मुंडक उपनिपद्विषे कथन किया है यह आसा अण॒ष्टप है 


कि भ, 


सा चित्तकरके नानने योग्य दै ओर केवल्य उपनिषद्‌िषे कार 


आत्मा सृक्ष्मतभी अति सुक्ष्म ३ ॥ओर ति कहती दै वारुके अग्र 


 भागको सो भाग करिये तिसके बीचके एक भागको स्कर फिर सो 
भाग कारये वह नितना होता ह तितना आत्मा जानने योग्य है, इस 
अकार आत्माकी अणुरूपताको अतियां ओर युक्तियां करके आंतराख 
कृथून केरतं ३ ॥ अब आत्मको मध्यमपासमाण केथन करणेवा- 
-खके मतकरो अवण कर-ुख आगे पटठीमधनेवाठे जो सरावगी 
ह स्‌ कदत ३ भत्मा अणुपरिमाण नहीं किंतु मध्यम परिमाण ह 


कादेते जो चरणो रेक मस्तकपर्यत चेतनताकी व्यापकता ररर 


विषे देखीनाती है नो आत्मा सरीर भितना न दवे तो संपूण 


शरीरविषे चेतनताकी प्रतीति न हवे ओं 


र दाती तोहेसवै शगी- 


सर चेतनतादिकरी पतीति ताते जात्मा जुषमाण नहीं किच इरी- 


~~ ^ र 
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रके प्रमाण हे । ओरं ब्रहदारण्यकं उपनिषदूविषे भी कथन किया 
हे नखोके अग्रभागसे छेकर शिगपर्यत आत्मानं शरीरविषे प्रवेश 
कयाई॥ 


रोंका-जो आत्मा मध्यमपरिाण्वाख होवेगा तो श्रुतियो करकं 
सिद्ध सुक्ष्म आत्माका नाडियों विषे विच्रणा न बनेगा ॥ 

उत्तर-भात्माके जितने सूक्ष्म अंश ह तिन करके सुक्ष्म नाडयो 
विषे आत्मा विचरता ह जसे शरीरकं अंश जो द भुना तिनकाजा 


पवि प्रवेशक हया इया शररका जा ववष प्रवद्य केथन कवा जाता 


हे तेसे आत्माके सुक्ष्म अशंका नाडयोविषे प्रवेश करकं आत्माका 
नाडियांपिषे प्रवेश कथन किंयाजाता ई ॥ 


रका-आत्माको मध्यमपरिमाणवाल नियम्‌ करके मान्यां इय। 


 कमौके वंशते दस्तीके शरीरको त्यागकरके मच्छके शरीर प्राप्त 


यां यां तिस्र मच्छरके रारारषिषे हस्ती जितना आत्मा केके समा- 
वेगा ओर मच्छरके शरीरका त्याग करके दस्तीके शर प्राप्त इया _ 
हु्यो मच्छरके शरीर जितना आत्मा हस्तीके रारारके किसाएकं जगह 
रहेगा सारे तो नहीं रहसषकतीं ताते केसे कहते दो आत्मा शरीर 
जितना है ॥ 


उत्तर-कमोके वराते दस्तीके शारीरक प्रापि इयौ इया आत्माके 


 अवयव्‌ बट जातं ह जस जन्मस्र अनतर गरार बड इता जाता ह 


तसे आत्माभी बडा होता जाता ३ ॥ आर जसे गकं प्राप्त इया 
शरि कृश होता जाता है तसे आत्माभी कृश होता जाता दे ॥ 
ओर कमोके वडाते भच्छरफे शरीरके प्रात इयां इयां आत्माके अव्‌- 


 यवंकी क्षाणता करके आत्मा मच्छरकफे शरीर नितना. होनाता 
ह ताते आत्मा मध्यमपारमाणवाख ई यह वाता सिद भइ ॥ 


द पचद्री-भाषा । 

आत्माको महाच्‌ कथन करणवाखंका मत श्रवण कर-आत्मा मष्य्‌ 
मपरिमाणवाखा नहीं बनता काहेते जो मध्यम परिमाणके इयों हयौ 
सावयवता अवश्य होती है अथं यह-जो साकारता अवश्य होती 
नो वस्तु साकार होती है तिसका नाज जवर्य होता हे नेसे षट ा- 
कार दै तो दरा नारा अवृर्य हाता द तेते आत्मा जो साकार हेग * 
तो तिसका नाज्ञ अव्य हवेगा तो आत्मके नाश इयां हयँ पुण्य ` 
पापका फर कोन भोगेगा तो एसे इर्यो हया पुण्यका करणा भौर 
परपोका न करणा यह जो तम कथन करते हो सो यह: 
वहारा कना व्य्थताको प्रात्‌ दवेगा ओर इस शरीर विषे 
नो सुखदुःख भोगेनाते दै सो कमे किये विना प्रात दोवेगे इका ` 
नाम्‌ शाञ्लािषे तना ओर अङ्ृतभ्यागेम्‌ नाम दोष कहते ` 
३ तिसकी प्रापि देवेगी आत्मको मध्यम परिमाण मान्यो इयौ ` 
इस दीषकी निवृत्ति कदापि न दवेगी ताते आत्मा महाच्‌ है नण 
३ न मध्यम्‌ है तिसविषे शत प्रमाण ह आत्मा आकाशकी न्याई ` 
सवयापकः है ओर नित्य दै ओर्‌ आत्मा निष्करुदै अथं यह 
ना निराकार है ओर आत्मा क्रियासे रदित ३ इ प्रकार आत्मके ` 
प्रमाणके विचार किया इयां जत्माकी व्यापकता निय होती दै 
ओर आत्माके स्वभाव निणेयिषे भी वादियांके अनेक पिवाद देत ` 
₹ काइ वाद्‌ कंते ई आतमा चेतन्यसव्ूप टै कोई वादी कहते दै ` 
आत्मा नड है कों कते हँ आत्मा जड चेतन्यं उभयस्वरूप दै कौन ` 
वदी कहते ह आत्मा जडे एसा पे तो अवण कर-प्रभाकर जो 

ममासि नातः > नेनाधेक क = आत्माको न 
सिकं ३ ओर ननाेक जो ह सो आत्माको नड कंते रै आला 
रव्यं है ओर चैतन्य उपका अण्ड हे जेसे आकाश कव्य रै ओर शब्द्‌ 
तिसका यणे आत्मारिषे जो पिरोषगुण हते द स्च्छगद्रेषरप्यत्नरं 
धमं 8 अधमं ^ सुख & दुःख ७ ओर तिनकं सर्कार ८ र चेत 


से ---> +न न - = =---- - ~~~ 
द = 9 = 1 





^ पा पपाच का कः 
ै 


चि्दीप~प्रकरण &.. ` १०७ 


नता ९ इन नवं यणोद्रार आत्माका प्रथिवी आदिकेति भद्‌ निधय 
किया है किते जो पाथेवी आदिकोंषिषे यहं नो गुण नहीं रहते 
ओर यह्‌ नो गुण उत्पाते विनाशवाठे द धमं अधमं दोनोका नाम 
अर ३ ॥ आपआपणे अदष्रते आत्माका मनके साथ संयोग दाता 
ह तिस आत्मा मन संयोगते येह सभी नौ गुण उत्पन्न होते दै ओरं 
सुषुपिवस्थाविषे अृष्टके नार होणेते सभी नाश दोनाते ई ॥ 
ओर चेतनता रूप गुणवाख हणेते आत्मा चेतन हे भर जो जड होते 
हं तिनविषे चेतनता शंण नही पायाजाता जेषे वदिकींविषे चेतनता 
शण नहीं पायाजाता भोर आत्मा इच्छ ओर द्वेष ओर प्रयत इन 
गुणोवाख ह इसतेभी चेतन द काहेते जो अचेतनषिषे ये छः ओर द्वेष 
प्रयतं आदिकं यण नदीं देखे ह ओर आत्मा इश्वरसे भिघ्न दै जिते 
धमं अधमका कता ह ओर धमे अधमेका एट सुख दःखका भक्छादै॥ 


राका-जो आत्मा विथु है तो तिका लीकातरीषिषे जाना नहीं 
नता काहेते जो जाना आवनीःक्रियावाखेका दता है ओर विभु विषे 
क्रिया नदीं बनत्ता ॥ 


उत्तर-जैसे विका खेकांतरेविषे जाना आवना नदीं बनतातैभ 


विथुकी इस रारीरषिषे स्थितै भी नहीं बनती ओरं जैसे इस शीर 
षषे कंमाके वराते इच्छादिकोके उत्पत्तिके इदयं इश्च आत्पाका 


इस शरीरषिषे स्थिति व्थवदीर हता दै तेसे कर्मके वास्त खोकतिर 
पिष शरीरांतरकी रत्पत्तिके हया इया तिस शरीरषच्छितर 
आत्मापिषे सुख दुःखकी उत्पत्ति दती है तिच कारणते आत्माका 
छकांतरोषैषे गमन कथन किय है वास्तवसे आत्मक खोकांतरावषे 


गमनं नदी उषापिरूप मनकाही खेकांतरषिषे गमन ह ॥ बैपे' घटके 
गमनं करके षटाकाडका .गमन कंथन किया दै इस प्रकार मनरूपं 


१०८ पचद्क्ी-भाषा। 
ऽके गमन्‌ करके उपाधिजवच्छिन्न आत्माका गमन कथन 


? जत्मि कत। हे जर भोक्ता दे इसविषे सव कमेकंड प्रमाण ३॥ 


रका पछ यह तुमने कथन किया था विज्ञानमयते रे 


भ जातमा ६ आर जव वदतौ इच्छारि पमेबाखा आत्मा है इष 


तम्डार पिच्छ कृथनका तो इस कथने प्रिरोध हे ॥ 


-तर-जआनदमयह्‌ जात्मा इ जो सुषुपि अवस्थाविषे समके ख्य 
ड॥ भक राष्‌ रहता ३ तितत सुषुपि अवस्थािषे चेतनता स्पष्ट ` 
15। ९ ॥ अर्‌ जूय्रत्‌ अवस्था विषे इच्छादि नोशण ति | 
५१ उतपन्न हयञावतं इ ताते आत्मा इच्छवाख कहाता हे ओर ` 
९: दति प्रभा इ काते नो इच्छ आदिकेका आश्रय ३ | 
१ ।पख्८ कृथनका आर इस्‌ कथनका विरोध नहीं ताते यहं सिद 
भवा जल्ना तज्ञानणुणवाख ई आर चेतन्यस्वसरूय नदीं ॥ अव जो 
वाद्‌। आत्माकृ चैतन्यरूप ओर नडरूप मानते हे तिनका मत श्रवण ` 
कर भूटनाम करक जा मीमांसकं ई सो एसा कथन करते द मात्मा ` 


केवर चेतन्यरूप नौ ओर केवरु जडरूपभी नहीं फते जो ज ` 


रुष सुषु उठता ई त यहं कहता हे जो मेँ उतना काट जडकप 


1 


९ रसता भयाय ज उपक कहना ह सो स्मरणष्य ज्ञान केह ` 
अर स्मरणद्प ज्ञान अयुभवते विना नदीं बनता ताते सुषुप्ते अवस्था ` 


५१ जडताका स्मरण विना सुषुप्ति जवस्यापिषे अय॒भवसे नदीं बनता , 


तात सुणताप चेतनत[की तिद्ध इई पर नेमे जाप्रत्‌ अवस्था 
चेतनताकी स्पष्ट प्रतीति शती है तेते सुषुप्ति अपस्था पिष 
₹प६ ततनत क्‌ भतीति नदी होती तति यह तिद भथा सोक 
उठ पुरुषका नो यह कथन हे मेँ नड दोकर सोता भया कुछ न 


जानता भया साई जनावता ह, आत्माकां जडरूपताको भौर चेतनः 


` ~ ^~ ~ ~~ - ~ ~~~ "~~ ~~~ ~~~ -~-~* ~~~ ~ 
=> ५ = => त-क क क्िकडकिकचक्क 
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रूपताकृ सुषुपिषिषे तिसको आिनाश्ी होनेते चतन्यका नाच नहीं 
हता ओर नो आत्माके विनायको मानों तो तिस विनारका कोड 
साक्ष कटा चाहिये सो तो साक्षी कोड हे नहीं ताते आत्माका स्वरूप 
नो चैतन्य दै तिसका नार्‌ नदीं होता ए थाति कथन करती ३ 
तित कारणतेभी आत्मा जडरूपभी है ओर वेतनरूपभी हे नस 
सयात पकारारूप्भ हे ओर जपरकाशरूपभी दे ओर सास्य शात्न- 
वाठ कहते हँ आत्मा चैतन्य ओर नड उभयरूप नहीं बनसक्ता ताते 
आत्मा चेतन्यरूप हे जो पृ आत्मा जड ओर चेतन उभयद्प कैसे 
नह वनता तो श्रवण कर-निसते मात्मा निखयव है इसते उभय- 
रूप्‌ नहीं बनता ताते यह अथं विवेकं करके देखणे योग्य ड 
अथं यह-जो अंतयुख वृत्ति कियो हयँ सूक्ष्म विचार करके 
जानन याग्यहे॥ 1 

. शका-( मीमांसक चैतन्य जड आर्तवादीकी, ) हमने तो अंत 
सृ वृत्ति करफे विचार किया ३ तो सूते उ परुषका यह जो कथन 
है सो आत्माकी-जडता ओर चेतनताते विना नहीं बनता जो कैव 
आत्मा चैतन्यरूपही होवे तो सवं खोकोके अभव सराय विशेष 
1 

` उत्तर-( षिषेकी सास्य शाघ्लवारेका ) सुषुति अवस्था पिषे जो 
डता ई सो प्रङ्तिका रुप दे प्रकृति नाम मायाका है सो जडता 
-पत्माका रूप्‌ नही सा प्रकते विकार है । अथं यह-जो अनेक 
भकारकं का्ोको उतप्न करती हे गिसते स्च, रन, तम इन तीन 
य॒णावाखी है सो तिस प्ङृतिका जगतके उलत्न॒ करणोषिषे आपणा 
ॐ मपाजन नही पुरुषके भोग ओर मोक्षवास्ते जगत्‌कौ उत्पन्न 


 -कृरताहै॥ 


१३०  प॑चद्र्चा-भाषा। 


रंका-प्रङ्तिकी नगत्‌कं उत्पत्न कारणरूप प्रवृत्ति करके पुर्‌ 
षृको असंग हनेते पुरुषं भोग मोक्ष नदीं बनता. जाते असंगर 
भोग मोक्ष नीं बनता ओर जो कहो प्रकृतिविषे भोगमोक्ष ह ओर 
पुरूषावेष प्रतात हातं ६ सा यह भा कहना नहा बनता काहते जे 
्रकरति ओर पुष अत्यंत विछक्षण दै जो अत्यंत विरुक्षण नदी 


उनके धम परस्पर ओरकेविषे भर पिषय भास आवृते दं नेसे वल्लतिषे ` 
खटी ह आर वश्चके साथ जो मिस्या इया स्फटिकं तिसविषे भासती ` 
ई ताते वञ्नका धमं ना खटी ई ति्तका स्फटिकविषे भासनेका कारण ` 
व आर स्फाटकका सयोग हे तेष प्रधान आर आत्माका जा सयोग 
दावे तो प्रधानके धम भोग माक्ष आत्मामं भासं सातो प्रधानका ` 
ओर आसाका संयोगदी है नदीं ताते प्रधानक धमं वंध मोक्ष पुरुष ` 


विषे भाषते हं यह वातां अयोग्य डे ॥ 


उत्तर-वास्तवसे आत्मा विषे भोगमोक्ष कोई नदीं प्रकृतिषिषेदी ` 
भोग मोक्ष ह पर जितना काट प्रकृति भोर पुरूषका भेद यथावत्‌ नहीं ` 


जानाजाता तितना कार्पयत भोग मोक्ष पर्ष विषे अम करके प्रतीत 
दातं ह आर आत्मा जा हे चतन्थरूप सां नाना ह एक नदीं जनो आत्मा 
एकं दवे तो एकके मोक्ष करके सथका मोक्ष हया चाहिये ओर एकके 
अंध इयां सबका वष हया चाहिये ताते जो षद ३ सोई बद्ध हे जो मुक्त 


३ सोडयुक्त ई इसव्यवहारकी सिद्धि वास्ते हम आत्माका भेद्‌ मानते देँ 


जसे नेवायिक्र भर मीमांसक आत्माका भेद मानते ह ओर रञ्च 


तिका ुतिभी कथन करती दे. महत्ते परे परञ्च हे ओर 
आत्माकी अपषगताको ति कथन्‌ कती है ताते चेतन्यं खद ह 
एसे सख्य शाब््राडे कृथन के हँ इस प्रकार अनेक वादेक 
विषाद्‌ जीवविषे इ सो तेरे तारं श्रपण कृखये ॥ अब शरक स्वद् 


न „९ 


पविषे जां वादेयकि विवाद ई तिनकोभी भ्रवण कर चैतन्यकी निक | 


----~------- ~ ~< 
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ठताके इयां यां प्रप॑चकं उत्पन्न करणेवाटी जो प्रकृति हे तिक्त प्रक्ष 
तिका जो प्रेरक हे सो इश्वर हे एसे योगशाच्लषाठे हधरका रक्षण 
करते ह सो श्वर नीवोते परे दै इसा अथेको उपनिषदूषिषे कथन 
किया हे इश्वर केषा है प्रपान ओर कषघज्ञ इन दोनोका स्वामी ३ 
प्रधान नाम हे नि्तका सो तिन युणोका साम्यावस्था हे मोर श्ि्ज्ञ- 
नाम जीवक दे षेव जा ई शरीर तिके जाननेवाख ह इसते जीवको 
ज्ञ कते द भोर इश्वर सत्व; रज, तम इन तीन शणोका गरेर 
हे । अथं यह-नां इश्वरकी इच्छ करके जीवको सादि युण प्राप्त 
होते है भर अंतयामित्राह्मणकरषेभी अंतयीमी नाम करके $्वर 
बृहत्‌ विस्तार करके कथन कियाहै अंतयामित्राह्मण बृहदारण्यक 
उपनिषदूविषे हे यह तेर ताइ इश्वरका रा स्वरूप कथन किया रा 
जौ इश्वरका स्वरूप हे तिसषिषे वादि्यके अनेक प्रकारके पिवाद्‌ है 
[तेनका रवण कर यागाश्चवार कहते हं ङञ्ेराजो हं अगरिया ३. 
अस्मिता २ राग ३ द्वेष 8 अभिनिवेश्य «ये पांच ओर कम जोह 
चार प्रकारके पुण्यरूप १ पापरूप २ ओर पुण्यपापमिंभितशूप ३ यह 
तीन प्रकारके अयोगियेके कम ई भर योगीके कमे पुण्य पाप दोनेपि 
रहित ई  योगाभ्याप्र करके उत्पन्न हयां इयां जद धर्मरूप ॥ ओर्‌ 
तिन कृ्मका नो फर ई अविद्याके हया हां जाति ओर आयु ओर 


भाग अर भागकर नो मनतिषे संस्कार ह इन संपू्णोके साथ भिषक 


सध न॒दी एषा नो पुरुषविशेष है सो इधर दै इश्वर जीवोकी न्या 
अग चेतन्यष्प है. यथपि अपंगरूपको प्रेकता नदं बनती तो भी ` 
परु१नरष होनेते तिप्को मायाकी प्रेकता बनतीदे ॥ ओर जो. 
इश्वर मायाका प्रक्र न्‌ होवे तो मष मोक्षकी व्यवस्था नष दहो जाय। ` 
अथ यरह-नो बधक्रं योग्यको मोक्ष हो नाय ओर मोक्षफे योग्यो : . 


११२ | पचदशी-भाषा । 


वेष हो जाय, असंग इश्वर मायाका प्रेरकं हे इस अथं्षि तेत्तिरीय्‌ 


उपानिषद्का वचन प्रमाण हे सो कानाता ई परमात्माके भय करे 
पवन चरता है ओर धयं तपता ई सो हशरको मायाकी पकता 
यथाथ ह निस कारणतं शवर ञेशाकमं ओर कर्माका फर ओर 
फर्के संस्कार इन चारे रदित ह यहं शादे चार जीवोके धम है 
ईश्वर तिनसे रदित हे ॥ 

रोका-(योगीके ताई नेयायिकृकी ) छम्रे मतविषे जीवभ 
असंग हे ताते जीवोंसे इश्वरकी अधिकता न भई ॥ 


` उत्तर-जीवोको यदाप वास्तवते शा नही पर तोभी नीको 


बुद्धिके साथ भदज्ञान नहीं हेता इसते शादि आपणे आप 
विषे मानते दै जीव ओर इश्वर आपणे आपविषे डेरा 
दिकं नदीं मानता इसी कारणत इश्वर प्रकूतिका प्रेरक ` होता. डे॥ 
ओर जवि प्रङ्तिके रेकं नहीं इते इतनी ` जीवोसे इश्रविषे 


+~ -- ~ सिपि रि की 


अधिकता ३. एेसा योगशाखवारे मानते ईद ॥ ओर नेयायिकं ` 


कहते द असंगको प्रेरकता नदी ध बनती तातं इर नित्य ज्ञानमास 


दै ओर नित्य इच्छावाख हे ओर नित्य प्रयत्ताख ह परयतनाम रै ` 
उत्सादका ॥ जीवांको जो ज्ञान इच्छा प्रयत सो अनित्ये जोर र 
रके नित्य ३ इसी कारणते इर विसे भिन्न ह भरर मेक है आरे 
 छतिभी ` कथन _ करती ई इश्वर सत्यसंकृरप द आरि इधर ` 
सत्यकाम दे एसा नेयाथिक्‌ कहते ३ ॥ ओर हिरण्यगरभकी उपासना 
क्रणवाठ एसा कहते ई इर नतय ज्ञान इच्छ प्रयत्रवाा नदी ज 
इश्वर निःयज्ञान इच्छप्रयत्ताखा दवे तो नगतकी उत्पत्ति सदादी 
इडे चादिये ताते टिगरारीरमाहित जो हिण्यगभं है सो इथरह 
मात्मा मायोपाधिकं नो हे सो सम्‌ सरके आमेमान कक ` 








~ = न्क आ सि मि 
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दिरण्यगभेरूपताको भाप होता है सो हिरण्यगभं इश्वर ह ॥ इद्री- 
यत्राह्मणनाम्‌ अथिषे दिरण्यगभेका माहात्म्य बत विस्तार करके 
कृथन किया है ॥ | ध 
 शका-खिगशरीरके सवथ ॒इूयाहयां दिरण्यगभको शशररताः 
नहीं सनता ॥ ~ 
उत्तर खिगऱर्शरक सवेष हयांहयां भी रिरण्यगभ नाव नदीं कहते 

जो जीव भावविषे जव्रिया काम्यकमे कारण हे सो भविया काम्यके 
हिरण्यगभषिषे ६ नदीं ताते दिरण्यगभ इर दे ओर गरक उपासक 
कहते इ विराट इन्र हे संपूण तिके मस्तक द ओर सवके पास 
तिके न्‌ दँ नाते स्थूकररीरसे बिना छिगशरीर कह देने नदीं 
नता ताते बरत्माण्डर्प स्थूटशरीरवाखा विराद्दी हर हे जोर 
सद्सीपा उपनिष्रामिपे का दै सहर तिसके शिर द ओर सदसा 
तिसके नेन ह ओर सदस तिके चरण है ओर काई एक वादी कहते 
र चतुसुख ब्रह्मा इर दै ओर कोई ईर नहीं नो सद चरणोवायाः 
इश्वर होमे तो बहत चरणोवारे कीडे भी शवर हये चार्यं प्रनापा्त 
सपण प्रनाको सचता भया इसते आदिठ्कर ओर शाति भी तिसषिषे ` 
माण हे इसप्रकार पुरक परातिवास्ते ब्रह्माकी उपासना करणेवाछे 


कहते द ॥ ओर भागवत इस प्रकार करता ३ चतुमुख ब्रह्मा पिष्णके 


नाभिकमरुते उत्पन्न भया है ताते चतुयंख ब्रह्मा श्वर नदीं जिसते 
चतस नना उनन्‌ भया ह सो ष्ण भगवान्‌ ईशर ह जोर रिवकृ 
उपाके एसा कते ह रिवजीके चरणोकी प्रापि वास्ते विष्ण॒मीने 
वडा यत्‌ कया पर शिवजीके च्रणोको. विष्णुनी न पराप्त होते भये. 
तात्‌ विष्ण ईशर नदं व स्थर ड ॥ ओर गणेशानीके उपासक रेता 


कहते 8 गणेशनीकि चरण पके शिवजी व्रिषरत्यके मारणेको 


११४ पंचदरी-भाषा । 


समथ भये ताते गणेशनी इश्वर ह. इसा प्रकार आर भी वादी आपणे ` 
आपणे पक्षके अभिमान करके ओर ओर प्रकारके इश्रको कथनं 
कृरते हं कड आपणे मतविषे मंचको प्रमाण कथन करता दै 
अथवादको प्रमाण कथन करता ई कोई ऋषी रोके वाक्यको प्रमाण 
कृथन करता है हः: 
प्रभ्~रेते इयां यां श्थररषे बादियोके कितने मतै सो 
कुहो १ ॥ | 
 उत्तर-वादियोके मतोंकी कुछ गिणती नृहौ अनंत ईं अंतयोमीपि ` 
ठेकर स्थावरपर्यत इश्वरकं माननवाखेके मत ह ताते तिनकी .गिणती ` 
कुछ नक्ष ॥ | | 9 
रका-स्थीरषरोको इश्वर माननेधारे ती काडभी नगते ` 
भ्रसिद्ध नही ॥ ~ च 
_ उत्तर-कोई षीपटको ुखका देवता मानते ह ताते पीषर्की पनां 
करते है एसे नो हँ सो पीपरुको ईशर मानते दै सी पीपर स्थावर 
मरतिद्र ई. इसी प्रकार कोड आकेको ऊख्दवता मानते ह कोइ बाः. ` 
को कुर्देवता मनते द कोड तंखंडीको इधर मानते द की सहको 
इश्वर मानते इ उसीतरह आपोभपिणे मतके असार स्थावरोकी इश्वर 
भाननेवाङे बहुत दं ॥ ` ध 
रीका-इषी प्रकार बहत मतेकि देयां इयां जिज्ञासन किंस मतका 
अहण केरणा जर किंस मतका त्याग.क्रणा यह करी ?॥. . ` | 
उत्तर तत्के निश्वयकी कामना -करफे; युकियोके ` विचारं 
कृरणेवाङे आर वेदक | विचारं 8 कृरणेवारे भौ जिज्ञासु ₹ तिन 
रूपदी निय प्राति होता है सो प 
माया जगतका यासन 








1, त । ते ५५ ५९ र र 
नं कारण दे ओर भायाकी अं ह्र है 
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तिस इश्वरके अवयं करके संपुणं नगत्‌ पणं इयां इयां ३ रेता थति. 
कहता दै ताते इस तिके असार इशवरका निणंयं करणा जिज्ञासकी 
युत ३ इस अतिके जयुसार निणय कत्य इयां किपीके साथ विरोधं 
नह आवता काते ज स्थावसपर्यत संपूर्णो को ई्रका जवयवरप- 
ताकरकं जिज्ञासु नन इशवररूपता मानतेदे ॥ ` [४ 

परभ-जगतका पादनरूप्‌ जो मायां हे तिसका क्या रूपे! ` 

उत्तर -यह्‌ माया तमारूप्‌ है रेता रृसिदतापिनी उपनिषदषषे 
कथन किया ह. मायाकी तमोरूपताविषे अनुभव प्रमाण है एते शति 
आप कथन करती ३ सो यह मायाका हप जड है जर माहातमक हे 
एतं नित्ासुमोको यति जलुभेव करवती है ओर बार्कोते च्वर 
सोमा अतह दत जुति कथन्‌ की 
दे ॥ चेतन्यते भित्र वयदिका्थोका नो स्वरूप हे सो नड ह ओरं 
जिसविषे पुरुप उदि नहीं पटच सकती सो मोह ह ठता सभी 
खक कते दै इष॒ प्रकार नडरूप्‌ करके ओरं मोहरूपता 
करके माया तमोरूपता सबं रोकेनि अनुभव करीर ताति 
माया जनत है ॥ ओर चैतन्यरूप आत्मत भित्र जो वर 


दिकका स्वरूप ३ सो नड है ॥ ओर जितिपे उदि ठित हेनाती 


दतिएको सभीटोक मोह कहते द इ पकार नदष्पता करक ओर 
मोहरूपता करके संपूणे खक[क मायाक़ा र्पर्प्‌ ९५६ सिद्ध ह 
तति कत स्वप अनते जोर यति क देशत तो भावी 


# ९ 


आनवृचनयि है न सत्य है न असत्य है रेसे आभी कथनं करती 





 ३॥ यतय कयो नीजो मतीत होती दै सत्य वरयो नकषः जो 





3 ^ 4.४} ५ 4 मारा | राजं | 1 दि ह ॥ क ९ र्‌ ४ < > दानं 9 = ष 2९ पिरद श्ेणेतें ० 

बह्ने नाश दानाती ६ आर इन दोनोरूपोको. विरद शोणे 
५ ३०. असितं वि हीं ५ ङ 1 - हीं त यि ^ ततर्षी > नरो ते „ भ दैव्यँ व] हयौ <$: 
सत्य जत्य लन इभी नृदी-इसतर यक्तिरूषी नेते देव्यौ ववौ 
६ । र तः ज्ञनवानती <, क ~> 


भातत इव ति क स रि ~` दस्यं २, \ र ` 
मायाको स्वश्व अनि्चनीयं हे ॥ ओर ज्नवानै वी दशित दत्थ 






११६ पचद्शा-भपा । 


हुयां मायाका स्वरूप तच्छ ३ ॥ शशकं गोका न्याई तिसको 
सदाही अविद्यमान दोणेते ताते तीन दश्यां करक मायाका स्वद्प्‌ 
तीन प्रकारका है श्रोता जा ई ज्ञानवानोका अयुभवरूप तिस. 
करके मायाका स्वरूप तच्छ हं ओर युकतैदाश करके मायाका स्वरूप 
अनिर्वचनीय ह ओर अज्ञानियो की दशि करके मायाका स्वरूप सत्यहै 
माया पसारेको प्राप्त इडे इई नगत्‌की सत्ताको दिखावती दै जसे चितित ` 
हया वघ पदस्या हृयां ह्या हस्ती षोड आदिक मूर्तोकां सत्तको ` 
इखावते ह ॥ ओर भायां संकोचको प्राप्र इयां इयां नगत्की अस- 
ताको दिखावती है जेसे चिरतं इया वख संकोचक ग्राप्त इया इया ` 
इस्ती घोडे आदिकं सूरतोकी असत्ताको दिखाते दँ ॥ भर यह ` 
माया अस्वं दै निसकारणते चैतन्ये पिना नदीं मर्तति दती ॥ 
ओर माया स्वतेनभी है जिते असेगकेो संगवाड करदेती ई ॥ अथं 
यह-अरसंग कूटस्थ आत्माको नगतरूप करदेती ३ ओर विदाभाप ध 
रूपता करके जीव इडवरकामी रचती ई ॥ | , 4 
शोका-नो माया आत्माको जगत्रूप ओर जीव इडवररूप्‌ 
देती ह तव आत्मादि कृटस्थताका नाश भया ॥ ~ 
उत्तर-आत्माकी क्टस्थताका नङ न करके आत्माको नगत्‌ ¦ 
ओर जीव ओर इर्वररूप करदेती ३ ॥ | 
शका-आत्माकी कूटस्थताका न नाशकरके आत्माको जगत्‌ 
आदिरूप करणा ती असंभव ई ॥ | 
उत्तर-मायाका स्वभावदी एषा हे जो वतौ न बने तिका 
यनादेना ताते आत्माकी कृटस्थताका न दूरकरके आत्माको जगत्‌ 
आदिरूप करदेना यह मायाविषे कुछ आशयं नदी ॥ नसे सीपीका 
अज्ञान सीपीकी सीपीरूपताकी न दूरकरके सीपीको रूपारूप करदेता 
डे ॥ जेसे जखीषिषे दवता स्वभावसिद्ध ह ॥ ओर जैसे अगिषिषि 
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उष्णता स्वभावसिद्ध दै ॥ जे पत्थरावेषे कठिनता स्वभावसिद्ध . दै 
तैसे मायाविषे जो बात न बने तिक्षको बनायदेना यह भी स्वभावः 
सिद्ध ३ रोकं जितना काटपयत मायाके स्चनेवाखेको नदीं जानते 
-तितना कार माया खोकंके मनषिषे अनेक प्रकारके चमत्कार दिखा 


वती हे ओंर जब मायाके स्वनेवारेको जान स्यि ई ता माया 
आपदी नघ्र होजाती है ओर अनेक शंका जो दँ सो जगत्‌को सत्य 
माननेवाठे नेयायिक आदिकोंको प्राप्त होती दँ ओर मायाविषे रका 
कड नहीं बनती कारेते जो माया आप्ही शंकारूप दै ॥ नेसे 


कोयटेको कार करणा नदीं बनता काहते जो कास तो तिका 
स्वरूप हे शकारूप मायाकिषेभी जा शंका करेगा तो तेरी शका ` 
विषे मं जागे शका कृषूगा ताते वस्तुका निणय कुछ न इवेगा 


ताते जिस प्रकार माया निवृत्त हवे सो उपाय किया चाहिये ओर 


ति्रषिषे बहुत शंका नदीं करी चाहिये आशयं ` है स्वरूप जिष्षका 


दप जो माया ३ तिष्षफ विकल्परूप होणेते बुद्धिमान्‌ युरुषने यत्र 
कृरके तिखके द्र दीणेका उपाय छम्य किया चाहिये ॥ 
 इका-पायाके स्वरूपके निशय इय इयौ तिक्षके दूर करणेका 
उपाय करना बनत। ह सौ तो मायाके ` स्वरूपका आजताई निय 
नही भया ॥ 
उत्तर-मायाके स्वरूपका निश्चय कर क्या मायाका स्वरूप इं 
एता पे तो अवण कृर-सवं खकोको पराषिद्ध जा मदारोकी मायां 


उप्का जो छक्षण ह तिप छक्षणका मथम देख ॥ खकप्रसिद् मायाका 


क्या रक्षण ह एसा पे तो अवण कर-खोकपरसिद् जो मदारीकी 
माया ई सा निरूपणं करणेमे ङ नदी आवती आर स्पष्ठ नजर ` 
अआवती है केसे नहीं तैशूपण करी जाती जो रेषा पूरे तो अवण कर 


मद्री जौ मोहर आदिक रच ठेता है सो मोदो स्पष्ट नजर आवतीह ॥ 


३१८ पचद््ञी-भाषा। 


आर नो वे मोदो सची होवे तो मदारी कोडी कोडी काठेको म) 
ओर जो कुहो वह मदारी खोकोकी नन वंद क्रेता ३ तो शाकाः 
कौ हाये थेषियां उदय ख्वे कंगार कादेको रहे ताते वे मोहर 
मायामा ६ एते यह ॒नगत्‌भी स्य नन जवता डे पर इष 
स्वरूपृका नणय छ नहीं हो सकता ताते जगत्‌ मायामा है इस 
बरात्तको इठ त्याग करके दख ॥ = = 
रंका-नगत्के निरूपण अरक्य कैसे ई \ 


उत्तर जगतकं निरूपण करणको कोभी समथे नही॥ एक समव 
षणं अदविमान्‌ इवे होकके जगतुको निरूपण करणे रे तिने ` 
ररे तीसरे भभविपे अज्ञानी ननर आया सो अज्ञान कैसे नर 
आया एसे पृषे तो अवण कर-शरीर इदरियां ओर पराणादिक वीये 
कृत उततर भये ओर शरीरे ्रेतनताकी प्रतीति कैसे होती ३ यह 
जो हमारा भृभ्‌ दै तिसका उत्तर को$ कृह, तो स्व्रभाववादी .बोख्त ` 
भवा क, वीयका स्वभावही देह इद्रियां आदिकोंको उतप्न करणा ॥ ` 
शापा सदित्‌ शीरका स्वभाव दै नो तिसाषिषे चेतनता हणी ॥ † ` 
_ अश्च(िद्ातीका पर स्वभावादीके ताई ) १ इस वात्ताको , 
धकर जाना जो वायका स्वभावही ई देह आदिकोंको उतपत्च करणा॥ 
_ (स्वभाववादी फर बोख्ता भया ) मेने अन्वय व्यत्तिरेक करके ` 
नान्या हे जो वीये हयां हया शरीर इदि होते दै ओर वीयं न : 
हवे तो शरीर इद्वियां आदिकं नदीं होते ८ 
. (सिद्धी ) अन्म व्यतिरेक तो नही बनते, काते जो बीर 
` इया याभा सरीर इदियां आदिक बहुत रथानि नहीं होत ,सो बहूत्‌ 
स्थान कंन ह एमा पृ तो अवण केर-सूते हय पुरुषकरा कृभी वीय 
शरीरते निकस नाता है पर वहा दद इंदियां आदिक नदीं हेते ॥ ` ˆ ` 


2 3 ¬~ द्युत क्‌; ऋ 
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ओर गभेवती.च्रीषिषे दूसरी मार वीयं पड वहां देह इद्रियां आदिक 
नहीं होते ओर वंष्या्नीषिपे वीये प्राप्त इयां इयाभी देह इदरियां 
आदिक उत्पन्न नदीं दते ओर कामी पुरुषकि हजारों बार वीयं पडे 


निकसे हे पर्‌ दह इदियां आदिक उत्पन्न नदीं दयते तते. अन्वय न 


भया ओर व्यतिरेक भी नहीं बनता काहेते जो पथिके अभाव इरया 
ट्यां जुषां आदिक अनेकं जीव उत्पन्न नरी हाते दं ताते यह जो .पृर् 
हे वीयने शारीर आदिकं कैसे उत्पन्न किये इसका उत्तर की; स्वभाव्‌- 
वादी बोल्या इसका उत्तर म छ नदीं जानता ताते जे शरीरकं 


 उत्पत्तिका निणेय कुछ नहीं हसक्ता तैसे संपूण पदार्थोकां निणेय ङक 


नहीं होसक्ता इसी कारणते महान्‌ पुरषं इस जगत्‌को मदारके 
खेलक स्र र कृहते हे ताते इसते अधिक मदारीका चेर ओर आकृ 
क्या होता है जो गमेव्रास्के स्थानविषे स्थित हया इयां पुरुषका वयं 
चेतनताको प्राप्त होनाता ३।आओंर तिस वीयंबीच इस्त ओर पस्तकृ 
ओर चरणोंते आई छेक्रके अनेकं प्रकारके अङकर निकस्र॒ आवत्‌ हं 
ओर वह वीये माठञवस्थाक़ो प्राप्त होजाता ह ओर योवनावस्थाको 
प्राप्त शोजाता ई ओर वृदधावस्थाको प्राप्त हीजाता ई भर देखनेवाखा 
हानाता ई ओं॑भोनन करणवाख हीजाता है ओर सुननेबख 


जाता दै भर स्रंषनेवाख दोजाता हे भोर देश देशातरांविषे जानः 


बारा हाजाता हे ओर आवनेबाख शयनाता ई ताते जपे शरीसका 
निरूपण नह होसक्ता ॥ तसे वटनीन आदिकींषिषे भरी प्रकारं 
विचारकरके देखो - कि, कहाँ ती वटका बीज, जिसको छोरी विडीभी 
खासी ३ ओर कर वटका वृक्ष निके नीचे इस्तीमी आन (. क 
प्डे खुरकते है ताते जगत्‌ः मायाः माच है निरूपण कुछ न । | 
होसक्ता। अथं यद्‌-नो नगत्‌ मिथ्या है एेसेदी ननर आता हे अ 
मदारकि सेखकी न्याई वास्तवते छ हे नदी एते निश्चय कर ५ ~ 






१२० पचदशा-भाषा 1 4 


_ इांका-( नेयायिककी ) मारते यथपि जगतका निरूपण नह ` 
होऽक्ता प्र तोभी हमारे बडे जो उदयनाचायंते आदि स्करके है सो 
जगत्‌का निरूपण करगे ॥ १.९ 
उत्तर-जो अभिमान करते द उदयनाचायंसे आदि स्करके कि 
इम्‌ नगतका निरूपण करगे तिनको इमारे बडे नो ह श्र दरषमिभते 
आदि ख्करके तिन्शरनं भटी प्रकार करके निरुत्तर किया हे ताते यह ` 
जगत्‌ कां रचना किते चितन करणे योग्य नदीं ताते बुद्धिमा्‌ ` 
इसको तको करके चितन करे काते जो इसकी रचना चितन करणेषिषे' 
नही आवता ताते जगत्‌की स्वनाके चितन करणेका उयम व्यथंहै ` 
स कोयञ्ेको सफेदकरणेका उद्यम व्यथ हे ॥ ~ 
रका-हवो जगत्‌को अित्यरचनारूपता प्र॒ मायािषे 
क्या आया ॥ | 


उत्तर अयित्यरवनाकी शक्तिवाख जो कारण है सो माया दै ठे 
निश्चय कर सो मायारूप कारण एक साति अपस्थाविये अनुभवं 
किया है तिसको कैसे जगत्‌ कारणता दै एसा प्रे तो अवण कर-जा- 
यत्का जगत्‌ ओर स्वपरका जगत्‌ सुषुति अवस्थापिषे प्रतीत - होता 
जा मायारूप बीन ह तिस॒विषे टन इयां इयां है ओर तिसतेदी उत्पन्न 
दोआवता है ॥ नेसे वटके बीजविषे वट खीन होता दै तितेही वट 
उत्पतन ह आवृता ई ताते जगत्‌का कारण माया रे तिस विषे संपूण 


1 


` जगत्‌ वासनाप्थित है ओर नो उद्धिकी उदधिकारणरूपा जो वासना 
ह तिनि चतन्यका भतिविव पडता तिसका नाम चिदाभास ठ | 
सो स्पष्ट नहीं मतीत दता ॥ नेसे मेषाकारा स्प रती नहीं हता 
ओर अलमान करके नानानाता द ॥ तेसे बद्िकी वासना विषे नो 


चिदाभास ३ सोभी अयमान करके नानानाता है ॥. .; . , ` . 
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शंका-बरखोविषे जो जङ्‌ ह तिस्के अस्पष् .आकाङके प्रति 
विबवाल दयां इयां भी पर षटविषे जो जर ह तिसविषं स्पष्ट आका- 


शका प्रतिवि प्रतीत दता ३ इसते मेषाकाशका अमन बननाता 
है ओर बुद्धिकी वास्नाविषे चेतन्यका प्रतिनिव ई इसविषे द्रत 
कोड नहीं ताते बुद्धिकी वासनाअंविषे चेतन्यके प्रतिविवका अनुमान 


नी बनता ॥ 


उत्तर-उद्धिकी वासनाओंपिषे चेतन्यके प्रतिनिबके असमानका 
द्रात है सो अवण कृर-उुद्धिषिपे स्पष्ठ चिदाभास प्रतीत दता ३ 
तते बुद्धिका जो कारण है सो चेतन्यके प्रतिविगवाख् दै जो बुद्धिके 
कारणापिषे चेतन्यको प्रतिविब न होवे तो बुद्धिकी इत्तियोविषे चेत- 


न्थकृा प्रतिधिब केसे प्रतीतं हवे ताते यह सिद्ध भया बुद्धिका वासु- 


नाप बुद्धिकी अवस्था विशेषरूपं दोणेते बुदधिकी वृत्तियंकी न्याई 
चैतन्यके प्रतिविबवाडी हती ह श्रुतिने जो कथन किया था जीव 


ओर ईश्वरको प्रतियिबरूपता सो भिद भई. जो बुद्धिकी वासनाओंविषे 


चेतन्यका प्रतिवि है सों इर्व्र है ॥ आर नो बुद्धिविपे चेतन्यका 
प्रतिनिंब है सो जीव है, सो जीष ओर इश्वर मेवाकाश ओर नसका- 
रकी न्यांई स्थित ह ॥ जेस मेषाकारशको ओर जखकारको प्रति 


विबरूपताके तुल्य इयां हयां भी मेषाकाशकी उपाधि जो मेषोविषे 


जर है सो अस्पष्र हे उशते मेषाकाराभी अस्पष्ट दे ओर नखकारकी 


उपाधि जो घटविषे जक दै सो स्पष्ट दे सते जखाकाशभी स्पष 


हे ॥ तेमे इशररकी उपायि जो बुद्धिकी वासना दै सो अस्पष्ट डे 


इसते इर स्प नदीं प्रतीत होता भर जीवकी उपाधे अंतःकरण 
स्पृष्ट है इसते जीव स्पष्ट प्रतीत होता दै ॥ मेषके ` न्यारं 


माया है ओर मेषविषे जख्की न्याई बद्धिकी वासना ह ओर 


१२२  पंचदश्ी-भाषा। 


(तिस जखिषे आकाडके पतिविवकी न्याई इद्धि 
चेतन्यका भरतिर्विव है बुदधिकी वासनाका नाम माया ३ 
मायाविषे जो चेतन्यका प्रतिविब हसो ईश्वर एते शेताशर 
उपनिषटूकी चति कथन करती हे ॥ महेश्वर जो है सो मायु 
अमन (दाभासका नाम्‌ ६ ओर सो इश्वर अंतयोमी हे ओर स॑ 
ह आर जगत्‌का कारण है ॥ 


रका अधिक वासनाओंविपषे जो चैतन्यका प्रतिबिव हे सो ३ 
है ओर सवेज्ञ है इते आदि उेकरके नो अथ॑डेसो शुतिसिद् केसे ह॥ 


 उत्तर-माडक्य उपनिषद्की शति ओर नृसिहतापिनी उपमि 
ष्द्का्‌ ति बद्धिकी वासनाओंविपे चेतन्यकृ प्रतिविबद्ूप जो आन 
दमय हे तिषको इश्वर ओर सज्ञादि रूपं कथन . करती ३ ॥ सुषु 
ह स्थान निसका ओर बरह्मके साथ एकताको जो प्रात होता दै फ 
चतन्य वन आनदमय्‌ ह सा सुषुप्ति अवस्थाषिषे आनंदको भोगता 
ह ॥ अज्ञानक्‌। वृत्तियापेषे चतन्यकाः प्रातिनिबरूप भुखकरके एषा 
जो शाज्ञ है सो आत्माका तीसरा पाद्‌ है. सो सुषापि कैसी ३ जि 
विषे स्थित इयाहुया नायतके षदार्थोकी कामनाते रहित होजाता? 

ज्ञीर स्वभके पदाथं किपीकोभी नहीं देवता सो यह ` प्राज्ञ स्कर 
इर हे ओर सवेदा दे ओर सर्वज्ञ कारण ई निपते प्राज्ञते ही सए 
शरतां की उत्पत्ति होती है ओर प्राज्ञपिषेदी संपूण भूतोका ख्य होता दै॥ 
`. शंका-आनद्मय जो हे प्राज्ञ तिसकी सवेज्ञता आदिक अघ्रुभवे 
तो नदीं प्रतीत दाती॥ ` 


_ उत्तर आनद्मय पराज्ञकी सवेज्ञता आदिकोंषिषे विवाद नदीं किया 
चायं कार॑त जा शतिकं अथविषे विवाद्‌ अच्छ नहीं जौर मागा 
विषे सन कुछ बनाता है ॥ 


| 
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शका--आनदमय प्राज्ञका जो श्रुति सवज्ञ सर्वेश्वरादिषूप कथन 
करती हँ सो शति अथवाद्रूप हँ निसते युक्तिपे रदित द ॥ जैसे 
प्रत्थर तर जाते ई, यह्‌ अति अथवादरूप दै. युक्तिसे रहत होणेते 
अथवादका अथ स्तति है ॥ श 


उत्तर-आनंदमय प्राज्ञको जो राते सवज्ञ सर्वेश्वराद्रूप कथन्‌ 
करती हं सा थुति अथवाद्रूप नहीं यथाथं अथेको कथन करती ह 
सां जिस प्रकार हं सो प्रकार अवण केर-सुषुप्ति अवस्थाविषे विय 
मान जां आनंदमय प्राज्ञ है तिस करके स्च्या हया जो स्वप्रका जगत्‌ 
ह तिसको स्वप्रावस्थापिषे अन्यथा कृरणेको कोडभी समर्थं नही ॥ 
तैसे जायत्‌ अवस्थाषे तिस आनंदमय ` ्राजञने श्या जो हे जगत्‌ 
तिसकामी अन्यथा करणेक्रा कडिभी समर्थं नहीं तितत कारणते धुतिभ्पी 
जनदमय प्राज्ञकी स्थर कथन करती है कारिते जो रका रक्षण 
यहा है ज भिक्षके कियेको कोड अन्यथा न करसके सा रक्षण प्राज्ञ 
विषे आवता ह ताते प्राज्ञ श्थर ३ ॥ अमं निस प्रकार प्राज्ञ संवज्ञ 
रे साभा अवण. केर सुषुप्ति अवस्थाप्रेषे नो अज्ञान ३ तिस अज्ञानते 
प॒पूण प्राणियाकरा इद्धया उत्पन्न. शती ई आर तिस अज्ञानविषेदी 
सपूण धाणियकी बुद्धियां ख्य . होनाती दं. ओर तिन प्राणियोकी 
ुद्धियोने संपरणं नगतको नान्या है तिस कारण करके प्राज्ञ सव्॑ञ है 
मतरे अथाके जननवाख जो षवे बुद्धियां ह तिनका वास्ननारूप कर्के 


नित अज्ञान्‌षिषे खीनता है ओर अज्ञान उपाधिवाख प्राज्ञ है तातं 


राज्ञ सवज्ञ है क्योंकि नो सवैज्ञका अभर यही होता दै नो सर्वको जनि. 
प्राज्ञका उपाधेपरिषे डीन दुरं जो संपणे खाद्ियां ह तिन द्वारा रज्ञ 
सवका नानता है. ओरे सुषुप्ति. अस्थापिषे नहीं जानता (८ एस जो 
कृ इसका उत्तर श्रवण . क्रर-सुषुपि अवस्थािषे स्वका 






१२७  पचद्री-भाषा । 
दजाता हे त सवका नही जानता ॥ नेते तेरे मतविषेभी प्रर 
यातस्थाम इश्वर सवेको नही जानता पर तिसकी स्वज्ञताका अभाव 
ना हाता काहेते जो सवेकी स्थितिदशामें स्वको जानता हे ॥ 
तत्‌ प्रज्ञ सुषुति अवस्थाविषे सवेको नदी जानता तो भी ती 
सवेज्ञता नही दूर हाती ॥ 
रका-जा प्राज्ञ स्ज्ञ ई तां सवज्ञ क्यो नदी प्रतीत होता ? ॥ 


उत्तर -माज्ञकी उपाधिरूप नो इुदिकी वासना द॑ तिनको 


पराक्ष हाणतं प्रज्ञको सवज्ञता प्रत्यक्ष नदीं अुभव होती 
बर्ञक्‌। सतज्ञता अनुमानसे जानीजाती है सवे बुद्धियोषिषे सव॑ 
तका दखकरक. सं उुद्धियाविषे सषेज्ञता अद्चभवसिद्ध ह काहित 
जा दरा पदाथ (केसीकी इद्धि जानती हे ओर दश्च  षदाथं किसी 
बुद्धि जानती ३ ताते स्व्‌ इद्धियोपिषे ना सवकज्ञता दै सो आपिणी 
कारणरूप जो वासना इ तिनविषे सवज्ञता करके उत्पतन इ 


इतं ज कायमिषे षम्‌ ई सा कारणाविषे धमे करके उत्पन्न होता द॥ ` 
जस वञ्वविषं रप्‌ तंतुओविषे रूपत. उ्त्न भया है इत प्रकार ¦ 
आनंदमय भज्ञकी सवज्ञता सिद्ध भह ॥ अव जेते ति्को अत्यामी- 
रूपता ३ साभा अवण कर-विज्ञानमयसे आदिखेकरके जो कोर ई 
ओर प्रथिवीसे आदि ठेकरके जो वदां है तिनके अंतर स्थितं, 
इयाहया तिन संपणाको परता हे तिस कारण करके अतयामी | 


दे ॥ इस अथविषे संपूण अंतयोमित्राह्मण प्रमाण हे तिक्तक तरे अथं 
कथन करणेविषे यथ बहुत विस्तारे प्राप्त शत्रा हे ताते तिके 
एकं ब्यका अथ कथन करत इं सा यह अतर्यामित्राह्मणविषे कथन 
किया ई नो इद्धिके अतर्‌ स्थित है ओर बुद्धिं जिसको नहीं देख्ती 
आर बुद्धि निसका शरीर ३ ओर बुद्धिको जा अतससे मरता है 


जत्यामी ई देषा जो जंतयामीका रक्षण है सो आनेद्मय प्रज्ञ 





| 
1 


| 


। 
| 
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मय भनता द ताते आनंदमय भाज्‌ अतयमी दै ॥ नेसे व्रविषे 
उपादानरूपता करकृ तंत स्थित. ह तेस सवं नगत्रका उपादान ` 
हेते अंतयौमी सवं नगत्‌विषे स्थितहे ॥ छ 
. शंका-जो अंतयौमी सब पदार्थोविषे स्थित है तो उपादानरूपत। 
करके सवेच क्यो नहीं प्रतीत देता ॥ ` ॐ: 
` उत्तर सवकं अंतर हीणेतेही सवच नदीं प्रतीत होता ताते अन्- 
मानते नानानाता ६ सो अयमान कषित भकार करणा प्के अंतर 
तो तंत ह ओर तंतञंके अंतर तत॒जके भवयत हँ ओर तंतओके. 
अवयोकं अंतर उनते सृष्म अवयव हँ इसी प्रकार नहां अंतरता ` 
समाप्त दोनाय सो अंतयोमी है ॥ . ` 
 उंका-अंतयामीको सवके अंतर इयां हां भी अंतयौमीकी 
रती कयां न होमे ॥ जे तंठभोके अवयव तंठओके यंतर हते 
` उत्तर-तेव॒भोके अवयव य्॒ापि तंतभोके क हप्र तोभी 
आपणे अवयवोते बाह्म ई इसते प्रतीत होते दँ ओर अंतयामी किसी 
ते बाह्य नहीं सवेके अंतर हँ उसते नहीं प्रतीत दता ताते तियं 
करके ओर यक्तियां करके अंतयांमीका निणेय होता है सो अतियां 
कोन हे एसा पे तो रवण कर-जड पदा्थोकी परवृत्ति चेतन आधि 
नसे पिना नदीं गनती जेस रथादिकोकी षोड करके परृत्ति दती 
है ॥ तेस नडोकी पवृतति जंतयामसि होती ह यह यति दै ॥ ओर 
शाति तो पीछे कथन कर आये हँ जो बुदधिषिषे स्थित दै इसते आदि 


क 


खकरके यहं संपूण अंतयमीका शरीर ३ काहेते नो स्वरूप करके 


` अंतयामी स्थत भया दे जे स्प कक तवक व 
दणते तंठभोका शरीर वञ्च रै ॥ जे तवक संकोच करके पटंका 


ड 
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संकोच होता ओर तंतुभके .धिस्तारते पका विस्तार होता है 


ततके संकोच ओर षिस्तारते षिना स्वतंत्र पटका सकोच 


वेस्तार रतीभरभी नह ॥ त्ष यह अंतयामी जहां जहां जिस निसं 


घटादिरूपताकरके विस्तारा ब्रात भया ह तेसे तेसे वादि पदां 


अप्य इते ई भगवाच॒नेभी गीताकं अडरहेवं अव्यायविषे अत- 
यमी कथन किया हे ॥ ३ अजन ! ईश्वर संपूणे प्राणियोके खद्यविषे । 


द 


स्थित ह शरीररूषी यत्रविषं ठे हये जो प्राणी ३ तिनका मायके ` 
अमावता हर्याहयां सव प्राणी कहते ई सो इदयविषे स्थित ई उनका ` 
विज्ञानमयका उपादान रूपता करके जंतयामी परिमाणक प्रप्त हेता 
दं आर श्सरदि पिजर यंत्र ह ॥ आर श्रशरका जो आममान ई सोह 
रीरविषे बेठना ह ओर पुण्यपापिषे जो प्रवृत्ति हे सो विज्ञानमयहू- 
पताकरके भमण दै मरं विज्ञानमयकी पुण्यपापविषे `पवृत्तिरूपता 
कुर्क आपणा माया क्ति करकं इश्वर विकारक प्रात्र हता ह जो 
इरक। पिकाशका प्राप्त शेना है सोई अमावणा द॥गीताविषे जो भमा" 


वृणा कृहा हे तिश्रका जो मथ हे स्तोई अथे श्ुतिने कथन किया दै. अन्त- 


रे प्रेता ई इस शाब्दं करके निम्‌ प्रकारकरके बुद्धिको प्रता दै तिसी 
प्रकार परथिवी आदिक संपरणे पदार्थाको अतयामी पररता है एषाः 
उदधि केस्के जानना जो पृत्ति ई सो संपुर्ण अंतयौमीके अधीन ह इस- 
विषे महाभारतक। वाक्यभी वमाण हे दुयेपन कहता हे मे. -धमको ` 


नन 


ताह पर अधते मेरा मन इटता नदी तति कौरैकं देव इद्यविषे । 
स्थित इय हया जेते मेरेको वेतो दै तेस मे क्तो हं इतं महाभारतकं ` 


वाक्यद्रारा क्या सिद्धभया सवे प्रवृत्ति अंतयोमीके अधीन 
रंकषा-जा जीषेकीं पुण्यपाषविषे 


य॒रुषार्थकी व्यर्थता भई # 
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उत्तर पुरुषाथकोभी ईसवरका रूष दहोणेते पश्षाथकी व्यता 
नहीं । 


शका-जा पुरुषा ईश्वररूप ई तो इड्वरं प्रता ई ईडवर र्मा 
वृता ह यह कंथन व्यथताकी मरातत शोजवेगशा ॥ ॑ 


उत्तर-इश्वर प्रता ई -अमावता है. शसज्ञान करके आत्माकीः 
असंगता निश्चयं हीती ह ताते अतयौमी रूपतो करके देदवर मेता 
इश्वर अमवता ई यहं ्ाल्लका कथन व्यथे नहीं इङ्वर पुरषाथेष- 
पता करक स्थित भया ह इस ज्ञानकरके . अतथामीरूपता. करके . 
ईईवरक। प्ररकता इर नह शती इदवर प्रेरक हं आत्मा अग दै इस 
ज्ञानकेरकं माक्षकी प्रापि शती ह एसे अुतियां भर स्प्रतियां कथन 
करती द सो भतियां स्मरतिया वरी आज्ञारूप है एषा उखे 
कृथनं किया हे ताते इङ्षरकी आज्ञारूप  शतिस्मरतिके . अनुसारः ` 
निशेयं किया चाहिये सो श्रुति इश्वश्का भयका कारण -कहती हं . 
इस्‌ पश्मात्माके भयकरके पवन चरता है ओर परमात्माके भयकरके 
सूयं उद्‌ होता 


शका-धुतियां इरवरको भेदका कारण किं्तवास्ते कती ई १ ॥ 


>^ @ = 


भयका करण दैसोतोंइश्वरदे आर नो प्रक दे सो अतयामी- 
इद्षरदी बाह्यप्रेक है भर इश्वरदी अतसेरक ह ठेसे अतिया कथन 

करतां ह यह जा परमात्मा ह तिषकी आज्ञाषेषे सूये चमा आदिक . 
स्थित द ओर यर परमात्मा अतःकरणविषे स्थित दयक संपूण _ 
जीर्वका प्रक दै इस प्रकार प्रज्ञ श्रवर अतयामी है त यह 
आनंदमय प्राज्ञं भी ई इद्र सो सपण जगतका कारण हे काहिते नो 





१२८  पचद्श्ची-भाषा । 


संपुणे जगत्‌को उत्प्चकरता है ओर नाशचकरता ह जो जगत्‌का फरार 
होना है सो नगत्की उत्पत्ति है ओर जो नगत्‌का तिरोधान रोजाना, 


हे सो जगत्‌का प्रस्य ई यह प्राज्ञ इरवर आपणेषिषे रीन इये इय 


संपूण गत्को प्रकट करदेता ई ॥ प्राणियोके कर्मोकरके जेते | 
एकटा किया हया चित्रवल्र अापणेोपिषे छ्ली इई जो इस्ती षोडोकी । 
जो भूतिं ह तिनको डीन करञेता है ॥ ओर जो रीन इह ह इस्तां 
घोडे आदिकेकी जो मूर्तियां हँ तिनको सुल्याँ हयां प्रकट करदेता 
ह ॥ तेते प्राज्ञ इश्वरभी प्राणियोके कमोके अभाव हुयां यां आपणे- ` 
विषे संपरणं नगत्‌को ख्यकरङेता है ॥ जसे तह किया हया विषित- 
इया वघ आपणोषिषे दृस्ती घोडे आदिकं मूतियोको ख्यकरछेता। | 
इ ॥ ओर जेते राभ ओर दिन होते ई ॥ नेसे सुषुपरि ओर नागरत्‌ | 


होती र ॥ आर जेते नेघोंका खोखना ओर मीचना होता ह ॥ ओर 


जेत समाप ओर मनोराज्य होते ई ॥ तेते नगत्‌की उत्पत्ति ओर्‌ | 


निर ३ ॥ 


रोका-यह्‌ जो तम कहते दो शवर जगत्‌का कारण है सो तो नही ` 
बनता कादेते जो कारण दो प्रकारका होता हे एक आरंभक कारणहे 


एक परिणामी कारण दै ॥ आरंभकं कारण जेसे बत तत॒ मिख्करे 
पटका कारण ह ञ्‌।र परमात्मा ता एते आरभक कारण नही कात्‌ 
जा अद्वितीय द आर परिणामी कारण जसे दुग्ध दधिका कारण दं 


फे परमात्मा कारण नहीं जो निखयव है ॥ .. . ` 


` उत्तर-षिवतेवादको इम अंगीकार करते दै, षिवतं कहता हे ॥ ` 


जेते सीपी आपणी सीपीरूपताको ५ त्यागकरके रूपारूप दोनी । 
0 क न त्यागकरके जगतुरूपं । 
इकर भाता दै ॥ नगत्का प्रकट करदेना मायाका स्वभाव दै ॥ | 
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ओर जगतका फेर अंतधोनभी करखेना मायाका स्वभाव ३ तिस 
मायाश्क्तिवाख इश्वर ह ताते आरभवाद्विषे ओर परिणामवादविषे 
जा तने दाष कह ह तेन दाषोकी प्रापि नदीं शती ॥ ` 


शंका-मायााक्तेवारे इश्वरको नो तम जगतका कारण कथन्‌ 
करतेदा सो सुरेथराचायके व चनसाथ विरोधके प्राप्त हेता हे काहेते 
जो सुरेधरावायं एसा कथन करता ह अन्ञानप्रधान पराता अचै- 
तन पदार्थोका कारण ह ॥ ओर संस्कार ओर ज्ञान ओर कमं इन 
कृरकै युक्त हयां हृयां चेतन्यप्रधान परमासा निका कारण ३ इक 
प्रकार परमात्माका कारणता ई आर इ्वरकां कारणता नहीं ॥ 


उत्तर-जेसे तंपदाथावेषे कूटस्थ आर चिदाभासका अन्योन्याध्याह् 
डे तसे तत्पदाथविषे ब्रह्मका र ईशवरका अन्योन्याध्यास्न ह तितं 
इश्वरावेषे जा नगत्की कारणता हं सा ब्ह्माषेषे प्रतीत हाती ह शृ 
 सुरेश्वराचायका तात्पयं है इसते सुरेधराचायके वचनसाथ विरोध 
नहीं आवता ॥ 


शंका-सुरेशराचायंका यह तात्पयं द यइ वातो तमने कैसे जानी 


` उत्तर-श्तिके अथको विचारकरके दमने सुरधराचाय॑का तात्प 
एता जाना ह सो श्राति कोन है एसे पृषे तो श्रवण कर यह्‌ शति हे 
रह्म सत्य दं आर चतन्य हे आर अनत हं तिसते आकार पवनः 
आम्रे जर्‌ धरती अत्र आषाषेयां शररार उत्पन्न हाता भया सामान्य- 
दयधिकरके तिस श्वातेषिषे नियुण ब्रह्मको नगत्‌कारणता प्रतीति शती 
इ.भोर नगत्का कारण नो है मायाधीन चिदाभासरूप इर तिसको 
सत्यता प्रतीत दती हे सों अन्योन्याव्यासते विना नहीं बनती 
तात रर आर ब्रह्मका अन्यान्याध्यास्‌ है ॥ जसे श॒च्छघका ओर 
अप्नरिपतवस्नका अन्योन्याध्यास दै ॥ जैसे शद्धवस्र अत्रि पशके 


१२० पंचदशी -भाषा । 
साय एकताको प्रात यां इयां भति करके भरतीत होता ह तैसे शध 


निगुण रह्मा इरे साथ एकताको प्राप्त इयां इयां आंतिकरके । 
प्रतीत होता हे ताते इशवरमिषे जो जगती कारणता ह सो डद । 


बरह्मापिषे भातिते प्रतीत होती ३ ॥ जसे मेषाकाशच ओर महाकाशको 
पामर भिन्न भित्र नहीं जानसक्ते तसे सूष्ष्म विचारसे रहित जो प्प 
इ सो ब्रह्म आर ईवरकं भेदको नहीं जानसक्ते ॥ 


प्रभ-पह्‌ कोन सृष्ष्म विचार है जिसकरके ब्रह्म ओर हखरका 
भद्‌ प्रतीत हता ई ॥ 
उत्तर-उपकम उपहार १ अध्यास २ अपूवेता ३ फर ® अर्थ 
वाद्‌ ^ उपपत्ति & यह तात्पयके निश्चय करावणेवाठे षट्छिग ह इन 
घट्लिगोंकरकं .धुतियोंके अथेके तात्पयंको निशय कियां इयां ब्रह 
असग प्रतीत हाता ह आर मायाधीन इङ्वर जगतका कारण प्रतीत 
होता ह ताते धुतितिषे उपक्रभं उपसंहारकी एकरूपताकेः देखणेकस्कै 
ब्रह्मकी असंगता स्पष्ट भास्षती ई सो अवण कृर सत्य चैतन्यं अनतं 
रह्म ई एसे उपक्रम्‌ कृरके जिसते मनसहित कणी निवृत्तं हीजाती ह 
यह उपसंहार किया द ऽसतेः ब्रह्मकी असंगता निश्वयं द्चेती है. ओर 
मायाकाख जो इश्वर है तिस्तको जगत्‌कारणता श्रुतिं कहती ह श्वरने 
जो उत्पञ्च फिया हे जगत्‌ तिष्ठ जगतः विषे शश्वरक्ी माया करके जीव 
वंघनका प्राप्त होता है एसे शेतारवततर उ्रामिषरत्की अतिः कथनं 
कृरती है इस करके. यह नानाजाता हे लो कर जगत॒काः कारण ह जो 
आनंदमय इर नगतका कार्णः 
जगतकी उत्पत्तिःशोती द सो श्रवणः कृर-सानंदमय 





दमय नो इश्वर देषो 





ङ्च्छा करता भया जो मेँ बहत शप होवो एषी इच्करके रधर 
हिरण्यगभरूपताक प्राप्त भया ॥ जेते सुषुति स्वभरूपताकर प्रप्र ` 
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 रका-तिसर इस आत्माते आकार उत्पन्न होता भया. ओर 
आकाराते पन उ्वत्न होता भयां इसतें त शतिषिषे 
करमकृरके नगत्‌की उत्पतति केथन्‌.की है ओर अन्य शरुतिविषे इक्री 
जगत्‌की उत्पत्ति कृथन की ई इस सम्पूणं जगत्को रवताः भया 
ताते इन दनां प्रकारोकी उत्पातके मध्य किसको महण करणा ओर 
किंत्तकों त्यागनां ॥ व क 
उत्तर-दानेधकारकी जगती उत्पत्तिको अतिया कंथन करतीं 
ड ओर दोनो भकार यक्तिकरके सिदध होते हँ निषके दो प्रकारका 
स्वम्‌ देसानाता दै कमकरकेभी .स्ुरके पदा उत्प्रे होते ई ओरं 
इकडंभी खम्रकं पंडथ उत्पन्न होते ह ताते दोनों उत्पति प्रकर 
अण करणे योग्य है को$ भी त्यागने योग्य नदी. जित थस्ते हि 
ण्गभकी उत्पति इई ति हिरण्यगर्भे सशो भरण कादि 
ण्यगभेको सूत्रात्मा केहते इं जेते व्रि सूत व्यापकहोता दे तैत 
संपूण जगत्‌पिषे हिरण्यगभं व्याप रहा रे तति हिरण्यको सूतात्मा 
कथन किया ई ओर सूष्षमर्यर भी तिषका नाम दे सो हिरण्यम 
सृक्ष्मशररि उपाधिषारे सम्पूणं जीवे।का समष्टिषप दे जिते संपणे 
व्यि सुकम्‌ शरररविषे अहं अभिमानषाख हे हिण्यगमे इच्छाशक्ति 
क्रियाशक्तिं ज्ञानशाकिवाखा दै. दिरण्यगभंरूपञपस्थािषे नगत्‌ 
स्पष्ट नहीं नजर आवता ॥ जे प्रातःकार विषे भर सव्याकारुकिषे 


मद्‌ अधक्ारमिषे ीन इये. पदाथं स्पष्ट नदीं ननर आप्ते ओर जैत 


क # 
| । *च 


अकी माया सभी इई दे निप वल्क तिस विषे नो सृष्म 
स्याही टीको करके रवे ये दाथ बोडे आदिकं होते है सो स्पध 
नद नजर, आत्तं कोते नो उनविषे ख पीर आदिकं रं धूं 
नदी भये तेते मीयावोे शीं सश्पे अपचीकत अतका काथ 
सूष््म सरीर करके युक्तं स्पष्ठ नही भासता ॥ नेसे गेहं चने दिः 
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ककि नये उत्पतन हये इये अंकुर आर मेथी पार्क आदिक सागोक्ष 
उत्पन्न हये इये अंकुर कोम दाते इं तेसे दिरण्यगभेभवस्थाविषे 
जगत्रूपी अर कोमर होता ह सो सूत्रात्मा प॑चीश्ृतभूर्तोका काय॑ 
सथूरपाधिसटित इया इया विराट्‌ रूपताको प्रात्‌ होता इ तिस 
विर अवस्थािषे जगत्‌ स्पष्ट प्रतीत होता द ॥ जसे सूयं उद्य । 
हानेसे धूपावषे रपष्ठ पदाथ प्रतीत होते हँ ॥ ओर नेसे खार पीठे 
आदिक रगोके प्राप्त हयां इयां चित्रविषे हाथी षाड आदिक स्वष् । 
प्रतीत होते है भर नैस खेतीको फर प्राप्त इयां इयां गें चने आदिकं | 
स्प रतीत होत दै सो यद पिरका स्वरुप विथरूपाध्याय पि | 
ओर सहघराषिषिषे कथन किया हे ब्रह्मसे जदि खेकरके स्तवपरयत । 
संपूण विराके अवयव जानने एेसा कथन करिया इ ताते यह षिद्‌ । 
भया इशरर ओर सूचात्मा जोर विराट योर ब्रह्मा, विष्णु, रुदर इ, । 
अभि, गणेश, भैर, मेरार, मरिकाः यक्षः रक्षत ब्राह्मणः क्षय । 
वैश्य, शुर, गो, बोडे, मृग, पक्षी, पपठ, वट, आप्र, नो, धान्‌? वृण, 

| (क स दि = 
नर, पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ, बसीखः खुदाऊ इसते सादि स्क | 


संपूणे स्र द इन सपूरणोकी पूना किँ इयां फएख्की प्रापि दती ह , 










तिस इश्वरकी निस जिस प्रकार करके नो उपासना करता ६ तिसके। | 
तिस तिक पूनाते ति तिस पर्कं प्रापि होती है एसे थति | 
्ः रोका-संगरणको इसवररूपताके इयां इयां फलकी विषमता षया , 
 उत्तर-पनाके अधिष्टानं जो व्यक्तया, ई ओर एना जो ई इनक ' 
साचििकः रान तामत भेदकरके फरकी न्यूनता , ओर अधिक | 
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शका-संसारके फर इसप्रकार प्राप्त होवे, पर युक्ति किंसका उपा- 
सनामे होती ह यह कंडी ! ॥ 

उत्तर य॒क्तिकी प्राति तो ब्रहमजञानते होती. ३ आर किंसीकरके 
नहीं होती ॥ जपे अपना स्वप्र आपण जागसं वना नहा दूर हाता 
तैसे ब्रह्मके अज्ञानकृर कृटपा जो जगत्‌ दै सों ब्र्मज्ञानसे विना आर 
किश्षी उपाय करके दूर नदीं होता ॥ 

शका-स्वप्रके दृष्रात करके देतप्पंचकी निब्रूतिरूप माक्षक ब्रह 
ज्ञान कृ प्राप्ति नो तम कथन करतेदो स तो. नही बनती 
जेत ज्ञानकरफ द्र हेनेवाख जो जाप्रत्‌ प्रपंच दे तिक्तको स्वप्र 
तुल्यता नदी ॥ 
 उत्तरद्वतप्रपचको स्वप्रतुल्यता नही दै ॥ भसे स्वप्रके पदाथ 
निद्रादोषकरके प्रतीत हेते इ तेसे जायत्‌ जगत्‌भी अज्ञानङ्प्‌ दाष 
करके भासता दै वास्तवसे दै नहीं ्तिभी कथन करती द जाग्रत्‌ 
स्वप्र सुषुपि ये तीन मिथ्या ई ताते आद्ितायत्रह्तत्व विष ईरवर 
.जीवादिषूपताकरके जड चेतन जगत्‌ संपूणे स्वप्र दे ॥ 


` शका-रडषर जीष तो ब्रहमसे अभिन्न दै उनको जगत्के अंतर 
कैसे कथन करते हो १॥ ¦ 


उत्तर-आनंदभमय जो इश्वर दे ओर विज्ञानमय जो जीव दे सा यह्‌ 
दोनों भायाकरके कलित ह इन दानोने आगे संपूण जगत्‌ कल्पितं 
किया ई ताते .मायाकहिपत जीव. ईैश्रको जगत्‌के अतगंतता ह 
इच्छसे आदि टेकरके सार्राषैष परषेशापर्यत. जगत्‌ इ्रने कल्या ड 
ओर नाग्रत्‌ अवस्थाते खकर मोक्षपर्यत जगत्‌ भीवने कल्प्या हे ॥ 

रका-जो जीव इश्वररूपताकरके वतमान जडचेतनहप जगत 
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पिया ई ओर जी एक वास्तव सत्य दै तो वादियोंका जीप ३ 
विषे षिवाद्‌ क्यो हे १॥ 


उत्तर थ॒तिपिद असंग अद्वितीय ब्रह्मतत्तको वादी नरह जानते 
ताते मेध्याभूत जीव इश्वरषषे व्य्थही बादी विवाद कृश्ते हे ॥ 


राका-जां अज्ञान करकं जीव इश्वरेषे वादियोंका विवाद हतो । 
वादियोको एसा उपदेश किया चाहिये तम अज्ञान करके करते हो ॥ । 


उत्तर-वादियोको एसा उपदेश करणेमे खभ ङु नहीं व्यथं तम । 
ह तातं इम्र बाद्याकां एसा उपद्च नही करते किंतु त्वनिष्ठवा । 
ऊक देखकरके सदादी आनंदको प्रात हते ई ओर तखनिष्ठपते 
रहित जो अज्ञानी इ तिनको देखकरके शोक करते है परभमको नो ' 
प्राप्त हर्या इया अज्ञानी ई तिनके साथ विवाद नहीं कते तृणाहि ' 
नाकरणेवाखोते करके ओर योग्ा्नवालपर्यत जो वादी ई श । 
इ्वरपिषे मको प्रात हया इया ह ओर देहात्मवादीसे आदिक ' 
सष्यशाल्लवारपयत्त जो वाद्री हे पा जीद्विषे भमको प्रात दरा हया ` 
ड निसते अद्वितीय बरह्मतत्तको तद जानते इते संपरणेवादी मको 
प्राप्त इयां इया द ओर तिनको मोक्षकी प्रा्निकी बता क्या कंचि ॑ 
सतारका ससखभी तिनको नदं होता कारेते नो जापणे आपणे पक्ष । 
तिद्रं करणवास्ते तिनका चित्त सदादी तप्त रहता ॥ ` `. । 


रा -यदयाम्‌ तिन पादिक तरिचा | 
मनात जनको पति व्रतत इया | इ त्रिनक्रियाओं करकैः तित तः 8 त 
वाद्या उत्तमता ओर जपमता देलीनाती दै तिस उत्तमता कलते 
तिनको उलो ठम कते कहते इनको समारा सभी नही ॥ । 
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उत्तर-एसा जो उन वादियों को संसारका सुख दै सो होवो 
युमु्षुकी दाशिकरके तिप्त सुखको सुख नदीं कडाजाता ॥ जसे सवप्रकं 
राज्यकरके ओर भिक्षाकरके जागेहुए पुरुषको सख ओर दरिद्रता 
नहीं होती ताते सुयुक्षने जीव इश्वखादपिषे आपणी इद्धि न स्मा 
चाहिये निस्ते जीव इन्वरवाद्‌ मोक्षका कारण नहीं ताते मोक्षका 
कृरण नो रे ब्रह्मज्ञान तिसको ब्रह्मविचार करके प्राप्न हया चाहिये ॥ 


ङंका-बरहमज्ञानकेवास्ते जवि इश्वरका स्वरूप त्यागने योग्य है विना 
जानेसे जीव शश्वरका त्याग वनता नहीं ताते जीव इश्वरका स्वरूप 
जानना चाहिये ॥ 


उत्तर-जो जीव शश्धरके त्यागनेवास्तेदी जीव इन्रकां स्वरूप 
जान्था चाये दै तो नीव इश्वखोदविषेदी बुद्धि नदीं खस्च करदेनी 
निस्ते पूवंपक्षरूपता करके जीव इधर निणेय ब्ह्मनिणयविषे कारण 
ह तिसते जीव ईशरं निणेयविषेदी नदीं इब जाना किन्तु जीव ईट 
निणयेकं आगे ब्रह्मनिणेय कृरणा ॥ 


शंका-सांस्यशाञ्चकरके कृथन किया जो जीवं आर योगशा 
करके कथन किया जो ईश्वर तिन दोनाको शुद्ध चेतन्यरूपता करे 
तुम भी अगीकार कसते -हो ताते सास्यशाख्करके कथन किया जी 
जीव तिसको `पुवेपक्षरूपता नदीं ओर योगराखछकरके कथन किया 
जो ईर तिसषको ` पवपक्षरूपता नही काते जो -सांख्यशाख्वाे 
असे चेतन्यरूप जीवको कृथन करते ई ओर योगराख्रवाडे असंग 
चैतन्यरूप्‌ ईैश्वरको कृथन करते दे ताते -शुद्धयेतन्यरूषं नो जीव 
इश्वर ई तिनको .पवेपक्षरूपता नदीं बनती ॥ ` ` 4 


उत्तर-यद्यपि सास्य योगराख्कंसके कथन किये जीव - ईश्की 


८ 4 नम्य्‌ जा जव ह सा अतःकरणदष उपाधके अधान हं अ।र जन्दः 


4.1 

(५, = 

क. 
{=+ ( $* 
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द्द चतन्यरूपता है पर तोभी सांस्यशाघ्चषारे जीवोका भेद्‌ 

मानते ह ओर योगराखपारे जीव ईशरका भेद वास्तव मानते 
इपते सस्यराघ्रकरके ओर योगशाघ्ठकरफे कथन करिया जे जीव्‌ । 
ईथरका स्वरूप है सो हमारे सिद्धंतमें अरगीकार नहीं ॥ 


_ शका-कटस्थ शम्दकेरक शद्ध चेतन्यरूप तवं पदाथ ओर ब्ह्मरार 
कृरके शुद्ध चेतन्यर्प तत्पदाथं भित्र त॒मभी कथन करतेही ? ॥ 


उत्तर खकमरसिद्ध जाव इश्वरके भृद्‌ दूरकरणद्रारा जीवं ईश्वरी 
एकृताके कथन करणेक वासते जीवं ईश्वरका भेद्‌ हमने जनाया ३ ' 
नहा; वास्तव इमं जाव इश्वरका भेद कथन करते तो फिर जीवं 
इश्वरका रोधन किंसवास्ते करते, जो जवि ईश्वरका भेद नहीं एषा 
थ त्‌ अ्रवण कर-अनादि अविधाकरके भक्षो प्रत्त हये हये नो 
खाक ह सा जीव इश्वरका भिन्न भिन्न मानते दं जमकर प्रात दयेषये | 
खक क्या कहते ै कि कृता भोक्ता जीव ह ओर सवं्ञतादिकि , 
गणाबाला ईश्वर दै तति जीव इशवरका वास्तव भेद्‌ है इष भम ' 
दरकरणके बार्ते जीव ईश्वरका शोधन हमभी करते दै निपते 
जाव इश्वसका सोधन अपर्य करणे योग्य है इषे पीठे इम | 
राषनके अयु दति कथन करये ह षयकाञ्च महाकाश ` 
नलक्‌रा, मपाकारारूप्‌) जरषटप उपाधिके अधीन नखकाश्च ` 
दे आर मेवषूप उपापिके अधीन मेषाकाश्च है तति जखकाश्च 
आर्‌ मषाकार दानां मिथ्याभरूत ह भोर जखकाञ्च भोर मेषाक [डका 
अधिष्ठान षटकाड ओर महाकारा ओर महाकारा सत्य है जैसे 
 नखरूप ओर मेषरूप उपाधिसे रहित आकाडमा् रूप | 
तेपे आनंदभय जो इर ह सो मायाउपाधिके अधीन ३ अर विज्ञा 
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मयका अयपिष्ठान जो ब्रह्म है ओर विज्ञानमयका अयिष्ठान जो 
कूटस्थ ह स सत्य है आर आनंदमय भर विज्ञानमय कंरिपत हं ॥ 


श॒क्षा-त्वपदाथके शोधनवास्ते संख्यशाख्रका अगाकार किया 
चाहिये ह निसकारणते तवंपदाथके शोधनविषे जो अनेक प्रकार ई 
उनके मध्य एकं प्रकार सांस्यश्चाक्लवारनेभी कथन किया ई आरं 
तत्पदाथके शचोधनक्िषे जो अनेकं प्रकार ह उनके मध्य एकपरकार 
योगशाघ्लवारोने भी कथन किया ३ ताते योगाच भी अगीकार 
किया चाहिये ॥ 


उत्त-इसप्रकार नो सांस्यशाघ्च भर योगशाख्का अंगीकार इ 
तो बाकी शाघ्लोका भी अंगीकार किथा चाहिये ताते देहकोभी 
आत्मरूपता अगाकार करी चाहिये जैसे देहको आलसखूपता इम 
नही अंगीक्षार करते जेसे सांख्य योगके मतकाभी हम अगाकार नहा 
कुरते ॥ 


शंका-जेे देशत्मवायोका वेदातियोके साथ विरोधहेरसे 
सास्य ओर योगज्ञाछ्लवाखोका तो पिरोध्‌ नदी प्रतीत रोता निस्ते 
साख्य यागवाङ जीव इड्व्रकी शुद्ध चतन्यरूप मानते इ ॥ _ 


उत्तर-तिन बातोका संख्य ओर योगशाखरषरका वेदाताके साथ 
विरोध ह एकं ता आत्माका भद्‌ दृक्षया जगत्‌ सत्य तासरा जीव्‌ 
इडवरका भेद जो इन तीन बातौको सास्य योगवारे त्याग देवे तब 
वेद्तियकि साथ विरोध इछ नदा ॥ 


रका-जीव असंग ई इस ज्ञानकरकस। षका प्राति हो जाती है 


अद्रेतज्ञानकी कछ इच्छा नरी ॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उत्तर-हद्यविषे द्य तात्पयको रखकरके पष्पमाख ओर 


नादि जो विषय ह इनकी नित्यता ज्ञानकरकेदी मोक्षी प्राति दोनाय्र 


जीवकी अपगता ज्ञानकी भी कु इच्छा नहीं ॥ 


रोका -युष्पमाख् चंदनादि विष्योकी नित्यता तो बनती नह । 


जित्तकारणते भ्रत्यश्च उत्पत्तिषिनाशवाडे नजर आवते ई ॥ 


उत्तर-गुद्य तात्पयंको प्रकट करते हये कथन. करते है ॥ जे 


पष्पमाख ओर चंदनादिकं विषयोंकी नित्यता नहीं नती 


अद्वेज्ञानते रना आत्माकी असंगताा नदीं बनती ताते ैतज्ञान । 
अवृर्य चाहिये जो आत्माका भद्‌ बना रहेगा तव रागद्वेष दिक ` | 
अव्य प्रतत दावे ओर जो दर भत्मासे मित्र हेमेगा तो परवता 
आत्माकी दूर न होवेगी जर जगत्‌ नो सत्य देवेशा तव आत्माकी | 
अगा न सिद्ध हावेगी ओर्‌ अति नो सत्य होवेगी तो थमक 
यार्‌ एर सथक्‌। करवाय द्वग आर जीवको फेर पृण्यपापविषे प्र । 


वेगी एसे इयां इयां स जीवका मोक्ष क्या सिदधभया ॥ 


शका-संग आर प्रेरणा अविवेककरके किये हये ट विषेककरे 
जविवेकके नाड इयां फेर संग भर प्ररणाकी उत्पत्ति नदीं होती ॥ 


८७०५ 


 उत्तर-एष मान्या इयां दषु सांख्यको आपणे सिद्धातकी हानि 


दीवेगी आर पेदातसिद्धात नो हे ब्रह्मते भिन्न सवैकी मिथ्या पता | 
तिमका जोरा जरी प्राप दोवेगी तात्प यह त्र नो कहता ह अविवेक । 

संगादिके है सो अविवेक किसका नाम दनो करे विवक्के | 
अभावका नाम अविवेकं हे तव अभावमाघ्रको भावरूप संगादिकेोकवी ` 
` कारणता नहीं बनती जोर जो कहं विवेकंते अन्य अक्क है तव ¦ 
ककत जन्य जा वटपटआदिकं पदाथं हं तिनकोभी संगादिकींकी 











चित्रीप-परक्रण 8. १३९ 
कारणता हई चये सो तो कभीमी नहीं देसीनाती ओर नो कं 
विमेकका विरोधी अविवेक दै तम विवेका विरोधी अज्ञान तिद्धभया 
ताते अज्ञानङ्कत संगआदिकं दै यद सांस्य शाख्रवाख्को प्रात भया ॥ 
शंका -उदवेतके अंगीकार किया इयां वंधमाक्षकी व्यवस्था नही 
बनती ताते आत्माका भद्‌ अगीकार किया चाहिये ॥ 

उत्तर-आत्माकी एकताके अंगीकार कियो हरयो भी माया करके 
ब्धमोक्षव्यवस्था बनजाती है जाते माया जो बात न बने तिके 





| 


 बनावनेको भी स्मथंहै॥ 

. शंका-मायाभी एकं आत्माविषे बंध मोक्ष केसे करदेषेभी ! 

` उत्तर-मायाकरा स्भाकी देषा दे जो बात न बने तिसको बना 

देना एसा पिरद स्वभाव मायाका तर नहीं देखता ॥ 
` शंका-वंधको अविधाका काये इयां इयां भ भक्षको सत्य मान्या 

चाये ॥ त | २ 

` उत्तर-मोक्षनाम वंधकी निगरत्तिका इ ताते जेसे बंथ मिथ्या ह 

तेते मोक्षभी मिथ्या है वास्तव वर॑थ ओर. मोक्ष, दोना शति नूह 
मानती सो शति यह दे नारा ओर उत्पत्ति ओर वथ ओर साधकं ओर 

सुम ओर युक्त इते आदिेकरके स॒त्य कछ नहीं जेसे कोई आपणे 

घर्पिषे वेठा है ओर उसका अम केरे ५.९ यह्‌ प्रतीत भया मरको 


तियादी पकंडने आये ह ओर मेरी वहां किसीन्‌ उगटी करी दे ओर 


[जसभ्‌ाविषे । 
नि 


रको स॒नसभविषे उततर कछ नही आया ओर्‌ भेर पेरं बेडा 
पृडगरे ३ ओर अयुकने सिफारस करके छडाया ह ओर पांच षात्‌ 


र्पेया > 
` ‰ 
क 
इसत = 
+ हि ~ 


` इसते आदिस्करके म्‌ 
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१४० पंचद्री-भाषा । ` 


भद्‌ संपूण मिथ्या ई मायारूप कामेच गक नीव इश्वर दोनों गच्छे ` 
हसो रः दूधको जपणी इच्छासे पीते हँ ओर तथ्य तो वास्तव 
उदेतहे॥ 
रका-जीव इश्वर दोनोको मिथ्या होने कृरके तिनका भेद भी 
मिथ्या होवो पर कूटस्थ आर ब्रह्म तो वास्तव हँ ताते तिनका भेदभी 
वास्तव होवे ॥ 


उत्तर कटस्य आर ब्र्नक भद्‌ वास्तव नहीं कथनमात भेद्‌ दै. 

निसते स्वरूपका मेद्‌ नदीं जेते सदानदरूप कूटस्थ है तैसे सचि 
दानंद्रूप्‌ ब्रह्म ह. जेसे वटाकाञच ओर महाकाञ्चका भेद नहीं तैसे 
कूटस्थ आर ब्रहमका भेद्‌ नदीं जो अद्वैत जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम 
अवण किया हं सजातीय विजातीय स्वगतभेदसे रहित सो ज्याका 
त्यों आनपर्यत स्थित ह तेषाह्ी भगे मोक्ष अषस्थाषिषे हकेगा 
व्यथं माया संपूरणं खोकोको अमाय रही हे मूखंता करके अज्ञानी 
भेदविषे इठकरते ह ॥ 


शंका-जो पुरुषं इस प्रकारं प्रपच मिथ्यारूपताको कथन कसं 

इ आर आत्माकी अद्वेतरूपताको कथन कृरते हँ सोभी संसारको 

ग्राप्त हयेहये देखते ई इसते तच्चज्ञानके साथ छ प्रयोजन नी 
निसते तत््वज्ञानीको भी राग दरेषषूप संसार मावत हे ॥ 


उत्तर -कमके ास्ते क३ ज्ञानवार्नोको व्यवहारषिषे स्थित इयां । 
इयां भा प्रथमका न्याई रागद्रष नही होते ताते बरह्मज्ञानके साथ प्रयो 

जन इ निसते ब्रह्मज्ञान करके भम अभाव दो नाता ह ओर अक्ञानीको 
अम हाजाता ई अज्ञानकि निधय अनुसार जाना जाता है नो अज्ञानीकी 
भरम ह आ।र ज्ञानीके निश्चय अनुसार जाना जाता है ज्ञानको चम नदी 
सा जज्ञानी आर ज्ञानीका निश्रय श्रवण कर-अन्ञानीका निश्चय 
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चित्रदीप-प्रकेरण & १४१ 


तो यह्‌ है इसरोकविषे खी प आदिकोका पाखना ओर परखेकं 

पिषे स्वगेसुख आदिकाका अनुभव करणा यह दं रूप जिसका एसा 
जो संसार है सो सत्य है ओर अद्रेत न है न भाता दे. ओर ज्ञान- 
वाचका निन्य यड्‌ ह अद्वैत वास्तव है ओर अपरोक्ष भासता है 
ओर पुच श्री आदिक ओर स्वगेसुखादि सवं मिथ्या हँ आपणे नि 

य कृरके अज्ञानी वधको प्राप्त हता दै ओर आपणे निय करके 
ज्ञानवान्‌ मोक्षको प्राप्तदीतादे॥ 


शंका-यह जो ज्ञानवान्‌ कहते ई अद्वैत अपरोक्ष भासता ३ सो 
कहना शाख्रके बूते है अयुभव क्रकं नरी ॥ 


उत्तर-चैतन्यरूपताकरके अद्रेत अनुभव सिद्ध हे ॥ 


रका-चैतन्यरूपताकरके अद्वेतपरतीतिके इयां हयांभी सवेरूप- 
करकं अद्वेतप्रतीति नदीं दती ॥ 

उत्तर-सवेरूपकरके द्रेतमी नदीं भासता. जैसे किंसि रूप करके 
दवेतभासता ह तेसे अद्वेतभी किसीके रूप करके भासता हे ताते दैत 
भाषता ह ताते द्वेत निश्वयकी न्याई अद्रेत निश्चय किसकर तेरेको 
नहीं हाता ॥ 

कका-अद्वेतनाम दै द्रेतसे रदितका सो दरेतके ज्ञान हयं हयां 


अदवेत्‌ निश्चय कैसे गने भिसते द्वैत अद्वैत परस्परं िरोध- 


वाठे है 
रंका-( सिद्धातीकी ) नसे दवेत अद्रेतका विरोधी ह तेसे ओ- 


तभी देतकृ विरोधी है ताते चेतन्यरूपकरके अद्रेतकी प्रतीतकः 
इयां इयां द्रत निश्चय नहीं चाहता ताते यह शंका तेरेको ओरमेरेको 


एक जेसी हे ॥ .. 


उत्तर-( प्ीका ) यह्‌. शंका समान नहीं निसते चैतन्यः. 


१४२ पचद्ही-भाषा। ` 
रूपताकरके अदैतकी जो प्रतीति ई सों दैत प्रतीतिका नाड नह 
करती जिष्ते चैतन्यप्रतीति दरेतप्रतीतिका कारण द ओर द्वेतप्रतीतिं 
अद्रैतपरतीतिका कारणं नहीं ॥ 
 उत्तर-( पिद्धातीका) प्रतीत दोताहुवा जो द्वैत है तिक्तको मिथ्या 
डेणते सो अदेतके नाशको नदीं करता ताते सवरूपताकरके 
अद्वैत भास्ता है जितना यह जगत्‌ है सो मिथ्या ई मिते इसकी 
रचना चितन नहीं की जाती यदी मिथ्याकाख््षण दं जा प्रतीत 
होना भोर अवित्यस्वनारूप होना ॥ 
रोका-इसप्रकार अदरेत निय कियो ४ भी वारंवार पूषैङी 
वापनाओकरके द्रेतकीं सत्ता प्रतीतदहोतीदै॥ = ` 
उत्तर-द्रैतसत्ताके द्र करणेवास्ते बार दरेतकी पिथ्यारूपताका 
विचार किया चाहिये अद्रेतके विचारविषे तेरेकी भार ई कितनाकार 
तो दैतकी मिथ्यारूपताका विचार करणा एसा पे तो अवण कृर~ 
अद्वेतदीप अपरोक्ष प्रतीतिपयत दरेतकी मिथ्यारूपताका विचार करणां. 
ताते अदत विचारविषे सेद्‌ नहीं मानना ओर दरैतपरतीतिषिषेही चेद्‌ 
मानना जिसते देतकी परतीतिके इयां इयां दी सवं अनथौकी ब्रापि 
डती है ओर अद्रेतकी प्रतीतिः दयां इयां स्वं अन्थोका अभाव 
डो जाता है | 


रोका इसप्रकार अद्र गत्मतत्वके. अपरोक्ष . नान्‌ जो मे 
ड उपकर श्चुपा तषाजादिक अनयं तों दूर हये हये ननर नरी अविते 
तते अद्वैतज्ञान अनथक कारणं ह यहं कंटना अयुक्त दै ॥. 
 उत्तर-अहेकारयिषे शुषा तृषादिकि ननर आवते है तो . न॑नर' 
आत्‌ हम नद यह्‌ वतो अगीकरिं कतं जो अर्िकरिषिषे शुषा ` 

















चिनदीप-भ्रकरण ६ १९३ 
तरषाजदिक दर दाजाते हं ता इम क्या कहते ईं साक्षा अघ्षमरूप्‌ 
नो आत्मा दं ति्षविष श्चुधाः तषजादिक जा. श भमकरके प्रतीत 
होते थे सो ज्ञानकरके दर हीजाते ह ॥ 

शंका-बास्तव चतन्यरूप आल्मािषे क्षुधा पिपासा आदिकं नरी, 
पर अहकारके साथ तादाम्त्याव्यासकरके चेतन्यशूप आत्मा्िषे 
शुषा पिपासा आदिक प्रतीत होतेदै॥ ` ` 

उत्तर-जा अध्याघकरकं प्रतीत हाते ई श्चुधा पिपासा आत्वाविषे 
तो अन्थाका कारण नी अध्याप्त ईं तिक्षके _दुरकरणेकेवास्ते सदा 
विवेकको कर ॥ ` 


शका-अनादिकारुकी वासना करके वाखार अष्याश्षकीं प्रापि 
इती ह। 


. उत्तर--अध्यासके दूर करणेवास्ते वाखार विवेकी करणा चाहिये 
ओर उपाय कोई नही किया चाये जैसे वासार श्चुधाके प्राप्तः इयां 
हुयां तिके दूर कश्णेवास्ते अत्न भक्षण किया दै जितना - कार्पर्यतं 
विवेक च्टचित्तविषे न वघ जायं उतना काडपरयतः विविकका. अभ्याक्षं 
किया चाहिय ॥ ~ --- ` = 
र का-विवेककरके देतकी  भिथ्यारूपता युक्तिकरके भिद. 
डती है अवुभवं करके तो दरैतकी मिथ्यारूपता सिद्ध नदीं ` होती ॥ 
उत्तर द्रैतकी अर्चित्यस्वनाङूपता तो तेरे अनुभव - करके सिद्ध 
है अर्चित्यस्यनादूपता मिथ्या वस्तुका रक्षण हे तते देतकी मिथ्या 
रूपता तेरे अनुभवं करकं सिद्ध भइ ॥ _ 
 शोका-अर्चित्यस्वनारूपता तो भिथ्या. पदाथेका रक्षण नही 
बनता जिते आत्माभी अचित्यस्वनारूप दै, कोडेभी शा आत्माकी 
रचनारूपताकीं नही जानपक्ता जिसते आत्माको नित्य होणतेः जाः 
त्माकी रचना नहीं हे ॥ ४ 








१.११ 


१४४ पचद्री-भाषा।॥ 


उत्तर-जो पदाथं उत्पत्तिषाखा होवे भर उसकी उत्पात्तिका प्रकार । 
न तन किया जाय सो पदाथ मिथ्या होता ई आत्मा तो उत्पत्ति 
रात हे ताते तिषकी उत्पत्तके प्रकारकी चिताके जभाव इयाय 
भी आतमा सत्यरूप हे ॥ 


रोका-यह नो तमने मिथ्या वर्तका रक्षण किया है सो अविद | 
षषे नही सभव होता जि्ठते आविद्य उत्पत्तिते रहित जनादि दै ॥ | 


उत्तर-जो उत्पत्तिवाख होवे ओर भवे षिनाशवाख हवे ओर । 
फर अचित्यस्वनारूप दवे सो मिथ्या काये है अविया यपि उत्प । 
त्तिवारी नहीं तथापि विनाशवाखी ह ताते अविद्याभी मिथ्या है ¦ 
ओर चैतन्य उत्पतति विना दानसं रहित ई इसते अचित्यरचनाषू- | 
पताके यां इयां भी सत्य है उत्पत्ति किसकी हीती है जिसका प्रा 
अभाव हता है चेतन्यका तो पराक्‌ अभाव है नहीं भर चेतन्यका ` 
नाशभी नदी ओर जो का कै चेतन्यकी उत्पत्ति भर विनाश होता 
ड तव इम्‌ उसको पसे पृते चेतन्यकी उत्पत्ति ओं विनाशक ` 
अनु भव रोता ई कः नदीं होता जो कंदे नहीं अनुभव होता तव । 
चैतन्यका उत्पाते विना न षिद्ध भया ओर नो करै अनुभव होता 
ड तव्‌ ` जडक्रके अनुभव होता हे कि; चैतन्य करके अभव 
दाता दे जड करके अनुभव होता हे यह . तो कहना नहीं बनता 
जिसते नडोको अनुभव करणेका सामथ्यं नहीं भर जो चैतन्यके 
उत्पाते विनाडको अनुभव करता है तब निस्‌ चेतन्यका उत्पत्ति ` 
विना दता ई तिसी चेतन्यने तिसका अनुभव किया रै कि ओर 
चेतन्यने असुभव किया हे जो कटे तिसी चेतन्यने अनभव किया 


इतो यह पाता नद बनती निते उत्पत्ति पिनाक सो अवुभव 
करता ३ जा उत्पतिते प्रथम होता हे ओर षेनारके पा रष रता दै 
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निप्र चैतन्यकी उत्पत्ति भई सो उत्पत्तिसे. प्रथम नदीं मर निं 
चेतन्यका विनारा भया सो षिनाश्के पीछे नहीं ओर अन्य चैतन्यने 
उत्पाते विनारा अच॒भव केया इई यहभी कहना नही बनता जिसते 
चेतन्य दूस अद्रैतवाद्विषे हे नदीं ओर चैतन्यके उत्पत्ति विनाङका 
अनुभव तो तव मने जी चतन्यकाभी अचुभव होवे जिसते एता जगत्‌ ` 
विषे नियम ई जिस पदाथका अबुभव. हवे तिसके उत्पत्ति पिना- 
शभा दवें अनुभव नही होता ताते चेतन्यकी उत्पत्ति ओर षिनाके 
अघुभव वास्ते चेतन्यका अनुभव अवश्य मान्यां चाये एसे इयः 
हुयां जिषका अघ्वभव भया सो चेतन्य नदीं कितु नड है ताते यह 
सिद्ध भया चेतन्यके उत्पाते विनाशका अनुभव नही हता ताते 
चेतन्य नित्य हे ॥ 


रांका-जैसे आत्माका उत्पत्ति विनाश मरहण नदीं हेता 
अनात्माकाभां उत्पत्ति विनाश यहण नही हाता जाते अनात्मा नाम्‌ 
प्रमाता प्रमाण प्रमेयका है. महण नो वस्तु हेती हे सो प्रमाताने 
प्रमाण करके रहण करी है ताते प्रमाता आपणे अभावको जाप 
कते महण करे जिसते प्रमाताकी विद्यमान जवस्थाषिषे र अव्ि- 
मान अवस्थाषिषे प्रमाताने प्रमाताका अभाव नहीं यदण कृरसकृता 
पमाताकी विद्यमान अवस्थाविषे प्रमाताका अभाव विद्यमान है 
ओर प्रमाताका अभावद्शाविषे माहकका अभाव है इसातरह प्रमा- 
णका अभाव प्रमाणकी विद्यमान ओर "अविद्यमान अवस्थाकिषि 
 अमाणकरके नहीं ग्रहण हीसक्ता इरसातरह प्रमयकी विद्यमान र 
अविद्यमान दराविषे प्रमेयका अभाव नदी हण होता ओर प्रमातासें 
भिन्न अन्य को प्रमाताआदिरूप द्वेतके भभावको महण नहीं करसक्ता। ` 


उत्तर-देतके अभावको चेतन्यने ग्रहण किया डैः सुषुप्ति अवस्था- 
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वेषे नात्‌ स्वपररूप द्रेतका अभाव साक्षीने अभव किया दै सुषु 
पिकिषि प्रमाता नही होता जाते प्रमाता नाम अतःकरणिरिष चैतं 
न्यका ह ओर प्रमाण नाम अतःकरणवृत्तिषिशिष् रेतन्यका ई ओरं 
प्रमेय नाम तिसका हे नो पदाथं जायत्‌ स्वप्रापेषे प्रतीत हाते इ तिन 
संपूणोके अभावको सुषुति अवस्थापिषे साक्षान महण रिया ह 
अतिभी कथन करती ई आत्मा अज्ञानका साक्षा ह सवका साक्षी है 
ताते देतप्रपचको उत्पत्तिवाख इ्याहयांभी अचित्यरचनारूप हीणते 
मिथ्याूपता सिद्ध भई जैसे घदिक उत्पत्तिषारे द तेसे द्रेतभी उत्प 
त्तिवाख हे पर तोभी तिसकी स्वना चितन नद हस्त ताते ए 
जास्किकरके रचेहये मंदिश्की न्याई दवेत भिथ्या हं चैतन्य ता स्वप्र 
काराता करके नित्यं ओर अपरोक्ष परतात इता ह अर चतन्थसं 


भस अ अ 


[भन्न जी वस्तु ई तिक्षका मथ्याहूपता चन्न अद्युभव करा ह एस 


ह्याहयां चेतन्यं अद्रेत अपरोक्ष नही यह कहना अयुक्तं दै ॥ मेषे 
को$ के मेरे युखमें जीभ नहीं यहं कना अयुक्त 


 भभ-इसप्रकार ेदातेकि अथको जाननेवाटे जो पुरूष ह उनके । 
मध्य कंदं पुरूपोको इस अथेविपे विशा क्यो नदी होता इस वार्ताकरा । 
उत्तर कहो ॥ 


`: ग्रभ्र-( सिद्धातीका प्रतिर्गधारूप ) विचारविषे चतुर देदात्मवादी 
दे उसको देवी नात्मता क्यों नदीं हण हाती इष प्रकरा उत्तर ,, 

कटी. पूषपक्षा प्रातिगधारूप प्रभका ` उत्तर कहता हं ददात्मवादाकां 

आपणी बुद्धे. दोष करके यथाथ विचारकी प्राति नदीं भह ॥ 


उत्तर-( सिद्धातीका) ज वेदांतथंक्िषे संतोषसे रहत द तिनको 
आपणी उदके दषते वेदांतथंका विचार यथावत्‌ नहीं भया यहाँ 
. यर्येत वस्तके तत्तका विचारः किया उस करे क्या जान्या द्वैत 
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मिथ्या हे जर आत्मा अद्वितीय हं. जम आगे विचारजन्य तखज्ञा- 
नका जो फ़र्‌ दै तिसषको अवण कृर-शराति तचवज्ञानका फर कथन 
कृरती हे षर्षकं इदयविषे स्थित नो कामना ह तादाव्म्याध्यासते 
उत्पन्न भरं उच्छदिकं सो दूर हीजाती है तब तचज्ञानकरके अध्या- 
सकी निवृत्तिके इयांहयां तिशी काटविषे यह्‌ पुरूष मोक्षो प्रात 
शेता हे निस्ते ब्रह्मरूप शंजाता ई यह्‌ जा फर ह सां श्रुति कृथन 
करत्‌ इ पर अङ्भवाक्चद् नहा एष कह त। चह कृहणा जप्त अगल 
अतिके विचार किथां इयां इस तच्वज्ञानफे फख्को अवुभवाकिद्ता 
नर आवती है सो मगल अतिवाक्य कोन हे देषा पे तो अवण 
कृर्-यंह ति ह जय इस युरूषके ददयविषे स्थित पूणे ददयग्रंथियां 
दूर हो जाती द तब पुरूषका पाक्षकी प्राप्ति शती ३ इस वाक्यने क्था 
कृथन किया है ज्ञानकरके कामकी निव्राते जी ३ सो म्॑थिकी निधृत्ति 
जाननी. थंथिनाप ३ अहंकार र विदात्माके अध्याप्रका सो अध्या 
सकी निवृत्ति अद्रभवातद ३ ताते तिस्षको प्रत्यक्षता नदी ॥ 


शका-खकावेषं कम नान्‌ इच्टका ३ दम कवक नाम आथ 


कैसे कथन्‌ करते ह १ ॥ 


उत्तर-अच्या्सहित इच्छका नाम काम हे सच्छमाघका नाम नहीं 
अहंकार भौर चिदात्मा इन दोनोको अविविकते इकडे करके यह 


स 


प्यथ स॑स्का प्रात इव यह पद्य मरकर ब्रत्त हवषएसा जा इच्छ ह 


इश्षका नाम काम है ॥ 


रका-अध्याससहित जो इच्छा दे इसीको त्यागयोग्य इयाहयां 


अर्वत्‌ राहत इच्छका अ्गाकार करणा माया ॥ 


उत्तर-अष्या॒ते रदित इच्छके अंगीकार करणेविषे कोड दोष 








नही. तत्तपत्ता जो पुरूष ह सो अहंकारते विदतमाको भित्रकरके 
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देता हया हया अहंकारके अंतर विदात्माका न प्रवेश करके कशेडं 
वस्त॒ओंकीं भ्व इच्छा करो तिस्करके तचज्ञानकीं हानिं ॐछ नरी 
हाती निसते तत्चवेत्ताकी अहंकार ओर बिदात्माका तादात्म्याध्यास 
रूप गांठ नारा होगहं दै ॥ व 
रका-अध्यासके अभाव इयां यां कामनाका उद्य नही बनता ॥ 
उत्तर-तादात्म्याध्यासरूप ्रंथिके खुर्या इयं भी प्रारन्धरूप ` 
कृमेदोषते त्छवेत्ताको इच्छभी उतपन्न तीदं ते पार्पोकी बाहुत्यता । 
करके त्वक जान्यो इयांहयां भी तेरेको संतोष नही अध्यापै 
अभाव इयाय भी अदंकारकेषिषे इच्छदिकों करके सक्षी 
चचतन्यदूप आत्माविषे कछ दोष प्राप्त नदीं होता जैसे देहषिषे रोगा 
दिको करके मोर उक्ष आदिकोको उत्पत्ति ओर विनारकरकं साक्ष 
हप आत्माषिषे ङछ दोष नदीं प्राप्त हीता ॥ 
रंका-विदात्माकी असंग एकरूपता सदा एकरस ई ॥ नेसे तादा 
ल्मयाध्यासके नार दोणेते पिरे थी तैसे तादात्म्याच्यासके नाञ्च समय 
दड ताते तादात्म्याध्यासका नारा दोणेते फर कु न सिद्धं भया ॥ 
 उत्तर-इसीको तादात्म्याघ्यासका नाह कहते ह जो आत्माकी 
सद्‌ असंग एकता जाननी इसका फठ इतङकत्यता दै ताते ई 
वातौको कभी ` नदीं भूना मर जो आत्माकी सदा अतग एकर 
सताकी न प्रतीति हाती ३ तिसीका नाम तादात्म्याध्यासरूष्‌ चिज 
उग्र है सो अज्ञानीके ददयविषे रहती ह ओर ज्ञानीके दद्यते न॒, 
होनाती दे ऽतनामाघदी ज्ञानी ओर अज्ञानकि भद्‌ दै आर . भ 
किसी बातका नदीं शरीर ओर इद्रियां ओर मन बाद इन ॒चा रकी 
भ्रति ओर नितव्रातिषिषे भेदं किंचित्माजभी नदीं । जेस ज्ञानवाव्र्का 


ऽ =^ ५, 
7 





न 





न ~~ 
। 446 + व 
2 (त 


चिदीप-प्रकरण ६. १४९ 
 इरीर त्न जर्करके स्थिरताको प्रात होता दे, ओर अत्र जस्के नं 


रात इ्याहुयां व्याकर हजाता ३ तेद अक्ञानीका। सरीर अग्न नख्के 
न प्राप्त दयां स्थिरताको प्राप दता डे ओर अन्न जख्के न प्राप्त 
इयां हया व्याकर दोनाता है र जते ज्ञानक नना वक इ 
देखते ह तेसे अज्ञानीकेभी नेवादिकं रूपादिकोंकी देखते ई ईकार 
जेते जज्ञानीका मन अय॒क्र पदार्थोकी इच्छा करता ३ तेस ज्ञानीका 
मनभी अनुकर पदाथीकी इच्छ करता ई इसीतर नेसे अज्ञानीका 
द्धि बफको शतिर जोर अश्चको उष्ण निश्चय कती ३ तेद 
ज्ञानी बाद निश्वय करती ३ जसे संस्कारसे रदित तो ब्रह्मण रं 
ओर वेदवेत्ता जो ब्राह्मण हे तिसका इतनामाव्द भेद ¦ होता दै जो 
संस्कारे रहित ह तिने वेद नहीं पव्या आर वेदवेत्ताने वेद पव्या 
३ भोजन आदिकेंविषे भेद नही तेते ज्ञानी ओर्‌ अज्ञानीका इतनामान्‌ 
भेद ३ ज्ञानीकी चिनडग्ाथे नष्ट होगई द आर अक्ञानीकी नदी 
न्ट इ ज्ञानीकी चिजलड्मथि न होजाती ३ इस वार्ताको भगवान्‌ 
गीतके चोदय अध्य यविषे कथन करते भये ईँ हे अजुन ! दुःखोकि 
रात्यां ज्ञानवान्‌ देए नही कतौ ओर सुखो द्र इह तिक 
इच्छा नहीं करता उदासीनकी न्याई वतेता दै इत वायु क 
भगवानने ज्ञानवानको चिनडग्रथिका अभाव्‌ कथन किया ह॥ 
रोका-इस वाक्यकके भगवाचने उदासीनता विधान क्री दे 


अथं यह -ज्ञानवान्‌ सवव्यवहारते उपराम दज प्रथिभेदं त भग ` 


वानने कथनकियानहदीं ॥ ., .. -, 
उत्तर-इस वाक्य करके उदासीनताका विधान नहीं किया नसते 


इष वाक्य धिषे वत्स दे. मीमांसक कहते ३, नाण वाक्य ` 
विषिषर नहीं होता ताते इसाक्यको विधिपर मान्यां यां वत्र्द्क ` 


` 'व्यथता हीजायमी ॥ 


के नेनादिकं रूपादिकोंका 


[त न्ययामि 
~~ 2 934 त नी 9 
१ - 

न किक थ 


३९०. पंचदरी-भाषा । 


रका -जञानीके रारीर इदियोषिषे कायेकरणेकी समथता नही | | 


रह ती इसते ज्ञानवाचकी स॒खपरापति भोर दःखनिग्रृत्ति वस्ते प्रवृत्ति 
नही होती. ओर यह जो तम गीतावक्यके व्याष्यानविषे कया 
ज्ञानवाचकां चिनडग्राथे नारा हाजाती ई इसते ज्ञानवान्‌की प्रवृत्ति 
नहीं होती सो व्याख्यान अयुक्त हे ॥ 


उत्तर-( शास्यसरित ) जा ज्ञनवाचक शरीर इदरिय। वेषे साम्य 
नही रहती तो ज्ञान एकं क्षयीरोग भया जसे क्षयीरोगवाख्के शरीर 
उद्याविषे सामथ्यं नहा रहती तसे ज्ञानीकं शरीर इद्वियोविष 


तमथ्य्‌ नहा रहता ॥ 


शका-हवं तचज्ञान क्षयरोग इसमें भी कोई दापन्ी ॥ _ 
उत्तर-जो मडीबुद्धिवारे नेसे तच्चज्ञानको क्चयीरेग मानते 


तेनका बुद्धे मातेनिमट ह तिनको दःसाध्य कुछ नहीं ॥ अथं 
यह-ना वे चाह सो सिद्कण्खवे॥ ` 


(५ ५५4 


रका-तत्वानेणयके स्थानकरिषे यह जो तम हसी कस्ते शं सी 
तुम्हारी उद्धिकी निमेरुताको जनावती है ओर इम तो पराणोकरके 


रिद ज्ञानवानोवी भवृत्तिके अभावको कथन करते दै जिसे पुर- | 


णोविषे नडभरत आदिकोकी पत्रातेका अभाव कथन किया है ॥ 


उत्तर-थातयाका ज्ञान तरका नहीं ई इसते तू अयुक्त शंका ब्रथा 
करता ह तते त्र हके योग्य था इसते हमने तेरे साथ हंसी केरी 
ह ते कहत ह आपणं तुल्य अवस्थावाखेके साथ हता इयाहया 
५ ज्ञानवान्‌ जार आपणी नाति संबधवासके साथ हसता इयां भी 
जनवान्‌ अर (हाथां वाड्जादेक सर्वीरियोपर आरूढ हयाहया भी 
ज्ञानवान्‌ यह जो सवखोकोके निकट शरीर हे इसको अरबादकरकं 
महण नहा करता ॥ 


4 





चिव्रदपि-प्रकरण 8. ` १५१ 


रका-शातेके अनुसार तत्ववत्ताकीं प्रव्राततिे मान्यां इयाह्धा 
पुराणोकी क्या अवस्था है ! ॥ 


उत्तर-पुराण, ज्ञानवानकी उदासीनताको कथन कते दै ॥ अथं 
यह-जो ज्ञानवाय्‌ सवैन्यवदहारोको कृरता हयाहया भी शरीरमिषे अर्ह 


भावक नदीं प्राप्त होता ओरं पुराण ज्ञानवाच्‌की प्रवृत्तिके अभावका 
नही कथन करते जिसते पुराणोषिषे यह्‌ कहीं नदी कथन्‌ कया ना 
जडभरत आदिकं भोजनआदिकोंका त्याग करके काष्ठ  पत्थरोकी 
न्याईं स्थित होगये ह किंत क्या क्या ह पुराणोविषे जडभरतं 
आदेक संगदोषते डरे हए इए सेके संगको त्याग करते भयं इ ॥ 


रंका-संगदोषते द्र हयेहुयं संगदोषका त्याग जंडभस्तं आड 
क्यो केरते भये !॥ 


उत्तर-सदाही जो स॒खकी इच्यको करणेवाख दै तिषने सवदा संग 


त्याग करणा निस्कारणते संगकरणेवारे पुरूषको खक्‌ इख 
दते ह ओर संगे रिति जो पुरूष है सा सुखको प्राप्त हता ३ ॥ 
शंका-परणोक असार संगत्याग प्रतीत होता ओर शवुतिके 
असार संगवाख्कोभी शरीरविषे अभिमान नदी प्रतीत होता तात्‌ 
दाना करकं क्या अथं सिद्ध भया मनकरके संग दुःखोका कारण ३ 
ओर बाहिरखा संग दःखोका कारण नदीं एसे हयाय अतरसगस्‌ 


रहित जो पुरुष हँ बाहिर व्यवहाखाॐे तिनको अज्ञानीखक सग 


क्यो कथन कृरते है ! ॥ 
उत्तर-ाखके तातप्यको न जाननेवारे जो सूखे ह सो अन्यथा 


अन्यथा बकवाद्‌ कते ह ताते मखो बकबाद करके तच्ववेत्ताका, ` 


निणेय नरी होता तो फेर किस प्रकार करके निणेय है एषा प 





१५२  पंचदशशी-भाषा। 
अवण क्र-शाघ्का तात्ययरूप जो शमाय सिद्धांत ह ` तिसका 


 वैर्य ओर ज्ञान ओर उपरामत यह तीनें परस्पर स्नयकं ह ओर 

बाहस्यता करके इकडे रते ई ओर कूं कटं नियोगको भी प्रा 
होजाते हे ॥ 

रोका -पैराग्यसे षिना उपरामता कीं नरी देलीजाती ओर उप्‌ 
रामतासे विना वैराभ्य नदीं देखाजाता. वैराग्य ओर उपरामतासे षिना 
ज्ञान नह देखानाता ओर ज्ञाने बिना वैराग्य उपरमता नदीं देखी 
नाता ताते ये तीनो एकरूपं । ` 
उत्त्र-बैरग्यका कारण ओर स्वरूप ओर फ़ ओर्‌ अवि 
भित्र ह ओरज्ञानका कारण ओर स्वरूप ओर फर ओर अवथि भित्र 
3 1 उपरामताकाा कारण ओर स्वरूप ओर्‌ फर ओर अवधि मित्र 
द तातं इनका अभेदं नह कितु इनका भेद्‌ है सो शाके षिचार 
करणेवाठेने यथावत्‌ जानना. प्रथम वेरा्यके कृारणदिकोको 
अषण कर्-विषयोक्िषे दोष वेराग्यका कारण ह ओर विषयोके 
त्यागकरी जो इच्छा हे सो वेराग्यका स्वरूप है ओर विषयोको त्याग 
करके पीड किसी विषय बीच मनकी दीनता अधीनता न होनी यह 
रम्यक पठ ह ओर गच्यके कृखोकी न्याई बरहमखोक आदिक 
सपण पदार्थाविपे वित्तकी उपेक्षा होजानी यह वैराग्यकी अवाधि दै 
अन्‌ तचचज्ञानके कारण आदिकौको अवण कर-श्रवण मनन निदि 
_ तन तत्वज्ञानका कारण है. त्व ओर मिथ्याको भिन्न भित्र 
11 7गा यहं तत्वज्ञानका स्वरूप दै. ओर फेर तादात्म्याध्यासरूप 
उद्य न हाना यह तच्छज्ञानका फल हे. देदविषे 
 -अहम्‌ उद्धकी न्याई जह्मविषे अहं बुद्धि दोनी यह तलतज्ञानकी अशरथि 

ईन उपरामताके कारण आादिकोको वेण कर-यम नियम आसन 
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वचन्रदप-प्रकरण & ३५२ 


प्राणायाम प्रत्याहर धारण ध्यान समाधि ये अष्ट उपरामताके कारण 
ई. ओर चित्तका निरोधषूप निर्विकटप समाधि उपरामताका स्वरूप 
हे. ओर व्यवहारोका अभाव उपरामताका फट ई. ओर जेस सुषुप्ति 
विषे संपूण पदार्थाकी विस्ृति हती ३ तसे संपणे पदाथ की विस्मरति 
होजाती ह यह उपरामताकी अवधिदे॥ ` 

शंका-इन तीनों की समप्रधानता दै जेषे पाङ्कीके उटवृणेविषे 
कृहायकी अथवा एककी प्रधानता है ओर दोषी गोणता इई जं 
जनेतविषे ष्रकी प्रधानता दै ओर अन्योकी गौणता ई ॥ 

उत्तर-तचज्ञानकी प्रधानता ह जिसते साक्षात्‌ माक्षके दनवाख 


तच्वज्ञान दे. ओर वैराग्य ओर उपरामता बोधके सहायकं इ जिसते . 


शति कथन करती दै परमात्माके ज्ञानकरकं पुरूष जन्म मरणस्‌ राहत 
होता हे ज्ञानसे षिना ओर किषी मगेकरके मीक्षकी प्राति नद इ।त॥ 
शंका-किस्च कारणकरके इन तीनोका परस्पर वियोग दहानाता इ 
जओर किह कारणकृरके यह्‌ तीनो संयागको प्राप्त हाते ई ? ॥ 
उत्तर-पत्‌ तपरूप पुण्यो करके यह्‌ तीनों इकड शते ई आरं 
पृिंकशके कहीं कहीं उन तीनोका षयोग हानाता ' दै तिसवेष भा 
तच्वज्ञानकै प्रतिबंध इर्याहुयां ओर वेराग्य ओर उपरामताकै पण 
इयां दयां भी प्रूषको मोक्षकी प्राति नदी हती ॥ 
शंका-तो वैराग्य ओर उपरामता निष्फड भये ! ॥ 
उत्तर वैराग्य ओर उपरामरता निष्फरु नदीं तिन्ही करके ब्रह्म 


लोकादिकेकी व्रापि शोतीश्रह्मरोकादिकीविषं वहतं कार वास्करता 
हे ्रह्मखोकविषे निष्काम परुषको ज्ञानद्राग मोक्षकी ` प्रापि होती दे 


ओर जो मनविषे भोगोकी कामना हवे तब श्चि ओर धनवाखेके 


घरविषे योगभरघठ प्रुष जन्मको प्राप्त दता दे एसे भगवाचने गीताके ` 
छठी अध्यायविषे कृथन किया है ताते वेराण्य ओर उपरामता निष्फर 
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94७ पचद्री भाषा । ` 


नदीं ओर्‌ भिस पुरुषकी वैराग्य ओर उपरामता प्रतिवेधको 
दोगईे दै ओर बोध पूण दे तिस पुरुषको मोक्ष तो अव्य होता 
इसविषे संशाय कों नही प्रतु जीवनसुक्तिसुख सिद्ध नदीं होता ` ओर 
इसीपभकार पणी उद्िकरके वैराग्य ओर उपरामता ओर ज्ञान इनकी 
नयुनताको ओर अधिकताको निय केरणा ॥ 

रका-कितनकं त्ज्ञानवार्येकोभी रागद्वेष आदिक नीं देवा 
नाता ओर्‌ कितनेकको देखानात ३ ताते ज्ञानानोंक एकरूपता 
न भं इसते ज्ञान मोक्षका कारण है यह निधय नदीं होता !॥ 

उत्तर रागद्वेषआदिकं रगोकी न्यां प्रारब्धकभैके फर है ताते 
रागद्वेष मोक्षके परतिवेधक्‌ नदीं होते इसते शाके अथविषे विवा 
नरी किया चाहिये. तत्तवेत्ताभके प्रख्य कमं अनेक प्रकारके $ 
तिसकृरके तत््ववेत्ताओकी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होती दै ओर्‌ संपुणं 
तत्ववेत्ताभका अहं ब्रह्मास्मि यह निन्धय एकरूप होता दै ओरं 
` निरूप तहमरूपताकरके स्थिति भी स्वको एकरूप होती है अव 
संपरणविरदीपके अथको संक्षपकरके वणन करते है-येतन्यासा पि ` 
गगत्‌ इत्‌ भार स्थित ई जेते वघ्विषे हाथी पोडे आदिकोकी | 
रतिया दती द सो जगत्रूप चित्र आत्माविषे मायाने कल्या ई | 
तिस नगत्रुप चिकी उपा करके वाकी जो चैतन्य है पिको 
हण करणा नप्‌ हाथी षोड आदिक चिकी उपेक्षा करके वघ्ठग्रहण 
कियानाता द, जो पुरुष इप चिदीपप्रकरणके अंको जानतेनित्यदी 
विचारे ह तो रप नगतरूप्‌ चिनको देखते हयेहये भी तिस गत्‌ 
करके मोदको नदी रपत होते नेते अज्ञानकारभं मोदको प्रात होने, 
तात्पयं यह दीपके विचारणेकरके जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होता ३ ॥ 

इवि भीविदयारण्यमहासुनिविरचितपथदश्यामात्मस्वरप कृतभाषा्या ` 


चितदीपविवेककरणं स्मापम्‌ ॥ द ॥ = 
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` ॥ ॐशद्ररुप्रसाद्‌ ॥ ॥ श्रीगणेङ्ञाय नमः ॥ अय तदप नम 
जो दूसरा दीप है आदिसे पंचदरीका सातवा प्रकस्ण तिसका आरभ्‌ 
करते ३ इसविे बृहदारण्यक उपनिषदूकी तिका व्यास्यान्‌ कर 
सो तिश्च थतिका अथं यह्‌ है अनेकं जन्मांषषं सचत जो पुष्य 
तिनके प्रतापकरं जो परुष आत्माको जाने जा स्वप्रकाश =. 
कूटस्थ आत्मा हे सो में दरं तव किसकी इच्छ करता इयाय ओर 
किकी कृमनाके वास्ते रारीरके तापोंको प्राप्त दयाया तपकः 
प्रात होवे) अथै यह-जो शरीरके तापोकरके तापका प्राप्त नदी इता 
इस श्रतिका नो तात्पयं हे सो इस त॒पिरदीपनामं प्रकरणति१ "< 
प्रकार विचार करेगे तिस विचारकरके जीवनसुक्तका अतया २१ 
कि जो तपि सो प्रगट दोवेगी. पुरुष दो प्रकारका ह जाव इधरभदत 
त्रि्ाधिषे जो चेतन्यका प्रतिनिब दै सो जीव ई आर १५ 
विषे जो चेतन्यका प्रतिविब ह सो दश्वर दै एसे “वेताश्व्‌तर उपानप 
दकौ शति कथन करती हे ताते यह जानानाता ३ सा अत्‌ ई 
दोनों करिपत्‌ द तिन दोनोने आगे संपूण जग॑त्‌ कृप्या ६ 1 एक 
बहुतरूप देवों प्रनारूप करके उत्पन्न होवा एसी जा इश्वर ईच 
इससे आदि खेकरके संषातविषं जाविषूपत किस परवेशपयत्‌ जगत्‌ 
इरे कट्या हे जायत्‌ अवस्था आदे सेकं माक्षपयत सार 
जीवने कट्या है. अब पुरूष शाब्द॑का अथं अवण करदह ३ 
आदिकोषिषे तादातम्या्यासरूप भरमका अधिष्ठान ज असग 1 ` 
कार कूटस्थ चैतन्य हे सो परमात्मखूप असंग हयाहयाद्य तादल्या ` 
 ष्यास्त करके आपणे साथ वास्तव संगसे रहित जो बद्ि तिक्षविषेः 





१९६ पचदञ्ची-भाषा। 


` [स्थित इयाहुया जावरूपताका प्राप्त होनाता है सो इस शतिषिषे 
पुरुष नाम्‌ करके कथन करिया ई ॥ 


राका- पुरुष नाम करके इस अतिविषे विदाभाषरूप ` जीवकाही 
कथन हवि अधिष्ठानरूप कूटस्थ चेतन्यसहित चिदाभाषरूप जीवका 
युरूषं नामकरके कथन क्यो करतेशे 1 


भस 


उत्तर--पुरुषने माक्षका प्राप्त हाना हे मोक्षो सो प्राप्त होवे 
निका मोक्ष अवस्थाविषे स्थिति हे, विदाभाषकी तो मोक्षभव- 
स्थाविषं स्थति नदीं हेती जिसते चिदाभास कल्पित हे इते केव 
प्दभ(सरूप जावृका पुरुष नाम नहीं बनता अधिषठानरूप क्रटस्थ 
चैतन्य मोक्ष अवस्थाविषे स्थित होता ह जिसते कूटस्थ चैतन्य य॒ 
पह्मह्प इ तातं अधिष्ठान दक््टस्थ चेतन्यसहित विदाभास् प॒रष 
नम करकं कल्या है जिसते अधिष्ठान दृटस्थ चेतन्यसहित चिदाभा- ` 
तरप्‌ जवि स्वगमाक्षजादिकोके साधनोका अधिकारी है केवर चिदा- 
भरू्प्‌ जाव ञधकारा नदी निसते अधिष्ठानसे रहित भम शेकविषे 
ह नहा दखाजाता चिदाभास भी अरमरूप है ताते विदाभासरूप 
-जवभो अधिष्ठान कूटस्थमहित ३ तातं यह सिद्ध भया जो अधिष्ठान 
चतन्य कृ्टस्थसाईत चेदाभाप्तका नाम पर्ष हे चिदाभास सहित जो 
९ परय ३ (तिनको प्रपानताकरके जोर अयिष्ठानचेतन्थको गणता 
रफ न्‌ जाव आपणा स्वरूप मानताहे तव भे संसारी हृ ठेते जीव ` 
मानता ३ जर जव चिदाभाति शरीर दोनोंकोक्षथ्या जानकरके 
(सक्षि जहबुद्धिका त्याग करदेता है ओर तिसके अधिष्ठान कटस्य: 
` तन्यको जापणा स्वरूप मानता हे तव जीव यह जानता हभ 
¢ 1 आत्मा असंग 
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रका-म अघ्तग इ म चतन्यहू यह जानना कूटस्थविषे कूटस्थको 
असंग हाणेते नरी बनता ॥ 

उत्तर-अर्हकार तीन प्रकारका है एक सुख्य हे दो गोण ई कोन 
सुख्य है एस परख तां रवण कृर-प्रस्पर अध्यास करके कूटस्थ ओर 
चिदाभाष्ठक्ी जो एकरूपता हे सों अटराब्दुका वाच्य अथं हसो. 
अहृशन्द्‌का सुख्य अथं हं तिसते मखे नो हँ विवेक ज्ञानते रहित 
सपण प्राणा तिन्शन कट्‌ हुँ इय चिदाभास ओर कृूटस्थको अहं 
एसे कृथन किया इ. अव गोण जो अहं शब्द्‌ तिसके दो अर्थं है तिनको 
श्रवण कृर-चदाभासतं भितघ्न केवर कूटस्थ ओर कृटस्थते भिन्न ` 
केवृङ चिदाभास यह दोनों गोण अहैकार दँ जिते सभी खोक इनं 
` दनोको नहीं जानते भोर तच्छवेत्ता भ करके खोकिकृ व्यवहारविषे 
ओर शा्नीयव्यवहारापेषे अहराष्दको कथन करता हे तव तच्ववेत्ता 

गमन करता इ मं स्नान करताहूं मं भोजनं करता है 
इसत आद सेकरके सेकिक व्यवहारविषे स्थितं डता है तब 
करटस्थते भिन्न चिदाभास्को अर्हराम्दकरके कथन करता दे तात्पर्यं 
यह जो सरन गमन भोननञरि ` ग्यवहारके करणेवाख 
स्थ सक्ष द शर्यर सहित चिदाभास दे द्टस्थ नरी 
एसं सपण व्यवहारोको करता ` इया तच्वेत्ता जानता है 
ओर यदी तत्त्ववेत्ता जब ज्ञानदषिषिषे स्थित हता हे जब मेँ असंग 
ह म चिदात्मा ह एसे कथन करता है सा चिदाभासते भिन्न केव 
` क््टस्थकां अहं श॒म्दका अथं मानकरके कथन करता ह ताते यह 
सिद्ध भया रक्षणाकरके अहशाष्द कूटस्थको जानता ह ताते में असग 
हू यह्‌ ज्ञान मनसकृता ह ॥ | 

रका-भिन्न भिन्न चिदाभास भर कूटस्थ अदराब्दके गौण अथं 
हे यह तमने जो कथन किया है तिसपिषे दम परते हं मे असंग ह भे 
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चिदात्मा ह यह ज्ञान कूटस्थको दोता ई किः चिदाभासका दातारै 
निषको यह ज्ञान होता ३ तिका अज्ञान निवृत्त हाता ईं एर अर्य 
क्या चायि. कृटस्थविषे तां यह जानना नहा बनसकंता जिपते 
कूटस्थविषे अज्ञान प्रथम ई नह इसे कूटस्थ विष ज्ञान भ नही 
जते सूयविषे अंधकार ओर प्रकाश नश होता ओर जो कृ्टस्थविपे 
ज्ञान अज्ञान मानौगे तव क्टस्थकी अ्षंगता न रहेगी इषषते भं असग 
डं भे चिदात्मा द यह ज्ञान चिदाभास्का हीता ६ तिस ज्ञानक 
चिदाभासका अज्ञान नारा हीजाता ई एषे कहा चाईयं एसे इ्याहुयां 
यह वातां प्राप्त भई क्टस्थते भिन्न नी चिदाभास दं षा जानता दै जा 
म कूटस्थ हँ एसा जो जानता दै सो परम अमरूप ई जसं कोः 
कगार यह जाने जो म राजा ह सो जानना परम अमशूपं इता 
उत्तर--जो चिदाभाप कूटस्थते भित्र हवे ता यह जानना भमरूप्‌ 
होवे पर विदाभाप्त तो ूटस्थते मिच्च नही वितु कूटस्थ एक्‌ स्वभा- 


भ (क 2९ 


 वषाठछ ह जक्षत जाभास्ह्यता मथ्य ह अरर इ<स्यर्षत्‌ा सत्य 


ह जो कृदिपितके बाध हयांहयां पीछे शेष रती है ॥ जेषे दपण विषे 
पतति होता जो युखाभास ह तिंसकाः स्वरूप वास्तवस्रे मीवािषि 
स्थित्‌ नोः खुख ह सोहे हे ॥ 
शंका-तम चिदाभासको मिथ्या कहते शे ताते विदाभा्षके 
आश्रय जो क्टस्थाऽस्मि यह ज्ञान हं सो भी मिथ्या हया चादिये॥ 
उत्तर-तनं यथाथ कट्या द कूटस्थते भित्र चिदाभास मिथ्या दे 
निसते.कूटस्थतं भिन्न संपूण वस्तुः मिथ्या इम मानते द ताते कूट 
स्थ।ऽस्मिः इस ज्ञानकां जो तेने मिथ्या क्या है सो इमारेको इष्दी ` 
डे जेपे रस्सीषिषे सपे कलिपत ह तो तिश सपेका पुकार भोर चना 
भी कल्पित है तैसे चिदाभास कल्पित हे तो चिदाभासके आश्रय 
अकगीऽस्मि ज्ञान भीं कल्पत है ॥ | . 
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शेका-ज्ञान करकं मिथ्या है तो ज्ञानकरके संसार निवत्त न 
इया चाये ॥ ` 
उत्तर-ज्ञानकरके निवत्त होनेषासख जो संसार है सोभी मिथ्या है 
ताते पिथ्या ज्ञानकरकं मिथ्या संघारकी निवृति दीजाती ई ॥ जसे 
स्वप्रके शेर देखणे करके निद्राकी निवृत्ति दीजाती द आर जपे स्वप्रकी 


तलवार छेकरकं स्वप्रके शेरको मारर्ता हे तैसे भिथ्याष्ूय ज्ञान 


कृरके भिथ्यारूप संसार दूर करदेता दे खोक भी कहते ई जे्षा देव्‌ 
तेक्षा पूजा. जिस कारणत द्टस्थहष विदाभासका वास्तवे स्वद्प 
हे तिप कारणते पुश्षं शब्दका अथं कूटस्थसदहितं विदाभाक् दसा 
मिथ्यारूप विदाभासते दटस्थको भिन्न जान करके खक्षणाकरके म 


। शटस्थ हरते जाननेको समथे दता दे एते ति कदूती भई र टस 


टरं यह्‌ ज्ञान अत्यंत दद हयाहुया माक्षका कारण हता ह ज्ञानका 
टता य हे ना संञ्चय विपयय उदय न हने जसा अक्नानियाकां 
देहविषे संशय विपययतं रहत ज्ञान हदीता ई तेसा इ्टस्थ आत्मावषं 
संशाय विप्ययते रहित ज्ञान जौ ई सी माषका साधन इ ईष _ अथक 
निणेय कृरणेक वास्ते तिं अथं कथनं करती ई सञ्चय एपययत रहित 


ज्ञान मोक्षकासाथन हैइसी अथको उपदेज्ञसदद्ली विषे गवात्‌ शक 


रचाये कथन करते भये ह अज्ञानियोकां जेस दहावेषे आत्मज्ञान भ 


 भ्ुष्य हं थह संय विपययते रहित दढ होता दै इसीतरदई कूटस्थ 


आल्माधिषे संराय विपयेयसे रहित जो हट ज्ञानदं सो देहािषे आत्मज्ञा- 
नकेनाक्च करणकाडा ह एसा ज्ञान जिस पुरुषको प्राप्त भया इई सा 


मोक्षकी उच्छ नःभी करे ताभी माक्षको पराप्त शीजाताई निस्ते ससा- 
रका कारण अज्ञान तिका ज्ञानकरके नघ दगया हे अयं इस राब्द्‌ 


कृश्के तो अपरोक्षता कथन करी दै एसा जो कदं ता यही अथ इवा 
इ विषे दोष नदीं निसकारणते सप्रपरकाशच चैतन्य सदादी भपरा्ष । 
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राका स्वप्रकाशा चेतन्यरूपताकरके जत्माकी सदा अपरोक्ष. 
ताकं मान्या इयां आलकं परोक्षविषयता अपरोक्ष षिषयता ओर 
ज्ञान अज्ञानकां आश्रयता भार ज्ञान अज्ञानकी विषयता न बनेगी ॥ 

उत्तर दुरमपुरुषकी न्याईं सभी इछ वन जायगा जैसे सदा अप 
रोक्ष जो दावों पुरुष है त्विषे अज्ञानभी होता ह ओर परक्ष्ञान 
भी तिसविषे शेता ई आर अपरोक्ष ज्ञान भी तिसषिषे दता 
नित्य अपरोक्ष त्मावेषे भां अज्ञान आर परोक्ष ज्ञान ओर अपरोक्ष 
ज्ञान सभां ङछ बनता. नित्य अपरोक्ष दशवे पुरुषविषे अज्ञान ओर 
परोक्ज्ञान ओर अपरोकषज्ञान कैसे बनता ह एेसा पे तो अवण कर- 
कारं दश मूख पुरुषं एकं मामसे किसी कायके निपित्त जर यामको 
चर तेर मागकं बीच एक नदी थी तिस्र नदकि बडावेग था तिम 
दकि प्ररे किनारेका प्राप्त हीयके आपसमे यह विचारकरणे खमे 
हमने बड वेगवाली नदी तरी ई ताते हम आपणे परूपेोको गिण जो 
मत कई नदाविषृ डूवगया दवे तब गिणनेवाल पुरूष इदंताके 
प्रतीते दातं जो ह नां तिनको गिणता भयां ओर नका दरण जो 
ड आपणा आप तिसको भमकरके न जानता भया यहं द्शोँ नतय 
अपरोक्ष ह अ।र दरवका अज्ञानभी ई दडावां ३ नहीं एषे जान॑कृ रके 
यह्‌ द्रवा कथन्‌ करता भया न दशां भ।सता है न द्रा हे इस कृथ- 
नका कारण ज्‌ दे सा अज्ञान कायंका आवरण है जर दसरा अज्ञा 
नका काय क्षेप ३ तिसकोभी अवण कर-द्डवांभदीं भासत। दश 
¶।६ इतत उपरत द्रव[ नदीविषे डूषगयाहे यह निश्चय करके शोक 
करकं द्रव दरोवकी रेताभया सो यह नो रोणाआदिके सो विक्षेप 
"द इसकार्‌ अज्ञान जर्‌ मावरण ओर विक्षपको प्रप्त हया 
ड २२१३ सा नदाकं किनारे वितातुंर भोर यैवे स्वरँकरके रता 
 भवाङ्तनमह। कृ दयावानुपुरुष निस मरनदी जातीयी तित ओरसे 
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आन प्रात्तभया ओर तिसन पूछ्या जो हे पुरुष ! तू वयो रोता दै 
तम द्शवां पुरुषं कहता भया जा हमारा दवां पुरुषं नदीषिषे इब- 
कृरके मरगया ह उसवास्ते भ शेता द तब दयावाच्‌ पुरुषने आपणीं 
टषिकरके देख्या तो द्श्ोही पुरूष तिकषको बेठे नजर अये तो तिस्को 
देख करके दया आई जा यह्‌ तो व्यथही भूखता कृरके राते द ताते. 
इसका दुःख निवारण किया चाये एसे विचार करके दयावान्‌ पुरूष 
कृता भया दशवां मस्या नही तुम न रावा एसा तिका वचन सुन 
कृरके दशवां पुरुष यह्‌ मानता भया इसने किषश्ी नदीके किनारे 
दवें पुरुषको देख्या हवेगा इसप्रकार दङवां दशवेका परक्षरूपक- 
रके स्वगे आदिकोंकी न्याइ जानताभया तो इष परोक्च ज्ञानकश्के 
द्वं विषे अज्ञानका कायं आवरणका असत्तापादक अरा दूर हीगया 
अज्ञानका कायं आवरणका काये दो अंश॒ ई असत्ता ओर अभाना- 
पादक, परोक्षज्ञानते असत्तापादक अंडा द्र होता दे ओर अपरोक्षज्ञ 
नते दोनों अंश द्र होजाते ह तब दशवां पुरुष तिपत दयावान्‌ पुर- 
षको कहता भया कहां ह दशां मेरेको मिखयदे तब दयावान्‌ पुरुष 
यह कहता भया तू दी द्रावां दै तब दावा कहता भया मे दशां 

कैसे दं तब दयावान्‌ पुरूष कहने खगा त मेरे सामने गिण तव द्रवा 
पुरुष गिणता भया ओर. कहता भया नो पुरुष मेरेको नजर अवते 
` ईं तब दयावान्‌ पुरूष कृहता भया नवांके गिणनवाखा दशावां पुरुष्‌ 
तूदैजोत्ु दावं पुरुषं न दवे तो नवको कैसे जाने ताते नवके 
जाननेगाखा दङावां त्र दी दै इसप्रकार द्रवे पुरुषका जम अपरा्षज्ञान 


भया जो मे द्रावां ह तब द्रावां पुरुष दषंको प्राप्त भया ओर रोणेके 


त्यागता भया, नैते नित्य अपरोक्ष दरर्वविषे सातअवस्था इई ई 
अज्ञान १ आवरण-२ विक्षेप ३ परोक्ज्ञान °अपरोकषज्ञान « शाकाः 
भावं & इषं ७ तसे नित्य अपरोक्षरूप आत्माेषं भ यह सत . 





१६२ पचद्री-भाषा 1 


अवस्था जाननी सो निसप्रकार ई तेसे श्रवण कर-यह जो विदाभि 
है सो विषयोके भोगेविषे आसक्त चित्त इया हया आपणा नो वास्त 
स्वरूप हे स्वप्रकाश चैतन्यरूप दृटस्थ तिक्तको अतियोके विवासे 
प्रथम्‌ नहीं जानता यह जी न जानना ई तिका नाम अज्ञान हसो 
प्रथम्‌ अवस्था हे ओर कि्ीके स्थानविषे चतन्य आत्माका प्रसा 
चल्या इयां था तब सुनके अज्ञानी यह कहता भया कृटस्थ चैतन्य 
रूप आत्मा कह नदीं जिते नजर नदी आवता जो कटस्य चैतन्य 
ङ्प आत्मा हता तो मेरेका नजर आवता यह जो अज्ञानीका कथन्‌ 
है सो अज्ञानका काये आवरण है सो असत्ता जर अभानके कथनंकी 
न्यारं दूसरी अवस्था द्टस्थकी ह आत्मापिषे भ कृताहू भे भोक्ता 
है इस कंट्यनाका कारण . देहद्रयसहित विदौभास ह तिका नाम्‌ 
विक्ेए ह सो विदाभास्तकी तीसरा अवस्था ई ॥ 


ङ का-राशीणयसहित चिदाभासका तुम .विक्षेपरूप कहते ही भोर 
साथ विदाभासकी विक्षेपरूष ` अवस्था कहतेही सो तो यह 
वात विरद द॥ ` | 
` उत्तर-जीवकी सात अवस्था ह नीव नाम सिगङ्चरीरे ओर चिदा 
भास ओर कूटस्थ चेतन्यका दे ताते तरितयरूप जौ जीव है सो अं 
स्थावाखा द ओर देद्रयसाहैत चिदाभास अवस्था हे ताते अवस्थ 
जर अवर्थावारेका भद्‌ सिद्ध भया ओर ज्ञानवान्‌ करके ` बोधको 
प्रात इयाःइया कूटस्थकी सत्ताा्को जानता ह इसका नीम परो 
क्ज्ञानं दे सो जीवकी चोथी अवस्था हे ओर जंग अवण मनन निर 
व्यासनकी परिपाकता करके मे कूटस्थ ह यह जनता है इसकी नीम 
अपरोक्ष ज्ञान द सा जीवकी पाची अवस्था ई ओर शरटस्य अं 
आत्मके ज्ञानकरके म कता मे भोक्ता ऽते. आरिरंकरके रकं 
सणदायको त्याग देता ३ इसका नमि रोका सो जैकी 











म कन दरद ख 


तृपतिद्पिषिवेक-प्रकरण ७ “ङ्द 
अवस्था ३ ओर तिक्ते उपरान्त यह जानता हे जो करणेयोग्य था सो 
मेने करखिया ई आर जो प्राप्तहोणे योग्य था सो मेरेको प्राप्होगया 
हे इस प्रकारकरके इषको प्राप्त हता है सो इसका नाम निरङुश्ा त्ति 
है स्‌] वक सात्‌व्‌| अवस्था इ यह जो सत्त अवस्थाएं कथन करी 


क त 


हँ सो चिदाभाष्षकी ई कूटस्थकी नहीं ॥ 


शंका-इन साती अवस्थाओंका यँ जो कथन हे सो व्यथ.है 
जिते ऽसपेषे फट कुछ नहीं ननर आवता ॥ 


उत्तर यहे सात अवस्था वंपमोक्षरूप फटको जनावती ` हँ ताते 
मधमोक्षका ज्ञानहाी इन सतो अवश्थाभके निरूपणका ए हे ताते 
पाता अवस्थाजाका निरूपण निष्फ़र नहीं ॥ 


शका-ये सूतो अवस्था वधके कारण ह आर यं सातो अवस्था 
मोक्षके कारण द अथवा ओर कोर प्रक।र हे ॥ 


उत्तर-भोर प्रकार ह इन सातो अवस्थामे तीन अवस्था बधका 

कारण हँ आदिकी अज्ञान आव्रण ओर विक्षेषरूप इन तीन अवस्था- 
ओको बंधकारणता कायेद्रारा कथन करते ह ताते प्रथम अज्ञानके 
स्वरूपको अवण करें कूटस्थकी नदीं जानता यह जो उदूस्षीनर्ूप्‌ 
व्यव्हार हे तिका जो कारण हे विचारके प्रागअभावसहित तिस्को 
महात्मा `अक्तीनं कंथन करते द भोर शाघ्रकरके कृथन किया जो 
परकीर तिसकी ऽद्धवन करके केवर तको षिचारको करके पीके 
यह जानना कूटस्थ ई नहीं जिसे भास्तता नदीं एसा जो विप्रति 
व्यवहार-हे तिंसंका कारण आवरण हे स्थूर सुक्ष्म दोनो शरीरो सहित 


चिदाभासकानमि विक्षेप दे मोर बंका कारणःससारह नामः जिषकरा 
एसा नो मे कता हमे -भोक्ता हई उसते आदिखेकरके संपणे -गोकं 


सो किक्षेपके कायं र ॥ 


१६४  पंचद्शी-भाषा। 


रका-य्ह जो तमने कहा सतत अवस्था चिदूभासकी द सो अ- 


युक्त हे निसते अज्ञान आर आवरण इन दोनोको विक्षिपकी उत्पत्तिते 
प्रथम विद्यमानता ह भोर बिदाभासको पिक्षेषके अंतगतता ई इसते 
विक्षेपभी चिदाभासकी अवस्था नदीं बनती ॥ 

उत्तर-यद्यपि अज्ञान आर मावरण विक्षेपंकी उत्पत्तिसे प्रथम्‌ 
सिद्ध दं ताभी अज्ञान आर आवरण विक्षेपकां अवस्था आत्माकी 
नदीं जिप्तते आत्मा अग ई ॥ 

शंका-विक्षेपकी उत्पत्तिरे प्रथम तो विक्षेप देही नदीं इसते विक्ष 
पकी अवस्था अज्ञान ओर आवरण केसे होवें अवस्थावाख्के इयां 
इयां अवस्था दती ईं अवस्थावाखेकं अभाव इयां इयां अवस्था नहीं 
बनतीं जसे पुत्रके न उत्पन्न इयां इयां पुरक बाख्कं योवनञादिक 
अवस्था नरी बनती तेसे जव्रण आर विक्षेप चिदाभास्षकां अवस्था 
नदीं बनतीं ॥ 

उत्तर-स्थूटरूपताकरके विक्षेपका उत्पत्तिसे प्रथम किक्षेपकं 
स्वरूप नदीं यद्यपि सूक्ष्मरूपता करकं विक्षुपकां उत्पत्तिसे प्रथम्‌ 
विक्षेप विद्यमान ई तिसकारणते अज्ञान आर आवरणकां विक्षंपकी 
अवस्थाका वणेन करणा दोष नहीं ॥ 

शंका-अप्रपिद्ध सृक्ष्मरूपको अंगीकार करकं अज्ञान भोर आव- 
रणको विक्षेपकी वस्था वणन करणतें अधिष्ठानरूपताकरके आसिद 
जो अह्न दे तिसकी अज्ञान ओर आवरण अवस्था हं यह वणन 
करणा च ह ॥ | 

उत्तर-अधिष्ठानरूपताकरकं प्रासेद्ध जा ब्रह्म द तसकां अवस्था 
जो कटे अज्ञान ओर आवरण तो संपूरणं अवस्थाका भपिष्ान ब्रह्म है 
 संपुणं अवस्था त्रह्मकी कहां अज्ञान आर आव्रण दानां अवस्था 
५ ह पा कदता है 











; 


त॒पिदीपषिवेक प्रकरण ७. १६९ 
 शंका-यद्पि ब्रह्मविष सपण करिपत हं निंसते त्रह्म संपूणे अव्‌ 
स्थाओंका जषिष्ठान है तोभी शिकेपकी उत्ति पी दोनेवाली ज 
अवस्था द चार तिका जीवविषे अभव होता दै इते १¶ चारा 
अवृस्थाँ जीवकी ६ ्र्मविपे उनका अभव नह होता इते वे 
चारे ब्रह्मकी अवृस्था नई स चार अवस्था कन इ म सत्‌ । ६ णक्‌ 
अवस्था तो यहद ओर भे ज्ञानवार्‌ हू यह दूस अवस्था आर 


सोके रहितं ह यह तीसरी अवस्था हेओर मेँ कृतक्रत्य ह एक 


निरंङुडतृिषूय चतुथे अवस्था ई ॥ 
उत्तर जेते जीपविषे अम हणे जीवक अपरथा चारोको 
मानता ३ तैसे अज्ञान ओर आवरणकोभी जीवविषे अचभव्‌ होणते 


क्षि 


जीवकी अवस्था मान. जिसते जीव यह्‌ कहताहे भे अज्ञानी ह इष 


प्रतीति करे अज्ञान जीवविषे भासता ई ओर ब्रहमकी सत्ता ओर भान्‌ 
मेरी दष्क ई नहीं इस प्रतीति करके आवरण जीवविषे भात्‌ 8 
ताते अज्ञान ओर अव्रण जीवकी अवस्था अञ्वभव करके सिद्ध भई ॥ 
रोका-जो अलुभवकरके अज्ञान ओर आवरण जीवकी अवस्थां 
सिद्ध होती दै तो ४३ आचार्योने अज्ञान जर जवरणक बह्मके 
` आश्य क्यो वणेन करया द ॥ + ५ 





 उत्त-अधिष्ठानरूपता करके अज्ञान आर आव्रणका आश्रय 
ब्रह ३ यह पुषैरे आचा्यौका तात्पयं ई ओर अज्ञान ओर आरणक 
अभिमानी जीव हे इसते अज्ञान ओर आवरण, जीवकी अवस्था ई 
¦ यई इमारा तात्पयं हे इसते पिछरे आचार्याके वचनासाथ . हमारे 
` वचनौका विरोध नहीं जेस आदिकी तीन अवस्था वंधका कारण हंतेसे 


1 परो्ष्ञान ओर अपरोक्षज्ञानरूप दो अवस्था अज्ञानक काये भवर 
` रणानिवृत्तद्रार मोक्षका हत॒ द. परोक्क्ञानकरकं असत्तापादक आव 


१६६ पचद्री-भाषा । 


रणद कारण अज्ञाननासदानाता हे ओर्‌ अपरोक्ज्ञान करके अभा. 
पादक जव्रणका कारण अज्ञान नाश होनाता है ओर शोकं 
ओरनिरेङुशा त्ति यह जो अवस्था सनका फरुरूप्‌ ह तिनके मध्यभी 
-भनपदुके आवृरणके नार इयां इयां भांति कृरके जो जीव 
शतत हात्‌ था सा नाञ्च हाजातती हे तिक्त जीवरूपताके नार होणते 
९ कत। € म भक्ता द इत्यादि सक्षण ह निसका ओर संसार ३ नाप 
भिसका एसा जो सोक दै सो संपुणं नाड हजाता है.सपणं संसारकेनाञच 
^ इय। आत्मके नेत्यसुक्तरूपता प्रतीत होती है तिसते निरकुशचा 
ठतका श्रातं हाता इं फिर शोक कभी नदीं उत्पतन होता ॥ 


राका-थकं आरभाषेषे बरहदारण्यकं उपानतवदूका जुतकं अथं 


करणव तुमने प्रतिज्ञा करीथी तिसको ऋआडदिया जर सत अवस्था- 


आका वणन कया सु प्रसंगसे असंगत हे ॥ 
ऽत्र अतिक तात्पयं केथनके प्रसंगविषे तिसका अंगरूप सात्‌ 
तिस्य वृणन करा ह इपते अवस्थाका वणन प्रसंगमे अगत 
नर। नसत अते अपरोक्षज्ञान ओर शओकाभावरूप दो अवस्था 
आप वणन्‌ करता इ तिसविषे एसे भिज्ञासुके पमनाधेषे आया जीवक 
अवस्था दाई ई जा श्रुति वणेन करती दै. अथवा नीवकरी अवस्था ओरं 
भ॥ ह तम दमनं जावकां स॒प्त अवस्था वणेन कय ताते प॑च अवस्था 
जका जधकं वणन करणा असंगत नहीं ॥ नेसे कोई स्वामी किसी 
आपणं सेवृकको कथन करे इस अभ्यागतको भोनन कृखाय देवी 
त्च ।तेस॒ सवृकृन तस्र अभ्यागतको चरण धोने वासते जर दिया 
आर आसन दया ओर पत्तर दहं ओर पानकरणेवास्ते जरु दिया 
त्‌। ह सुपण सवकका व्यवहार स्वामीके आज्ञासे विश नहीं दता 
ओर शर्वोको तिसापिषे शंका भासती है गो इस सेवकने खामीकी 





८ र आज्ञा नही मानी तंते अतिन जिज्ञासुको अपरोक्ष ज्ञान ओर रोकक। 
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अभ्‌वषूप दा अवस्था वणन करीं तिनकं अचुकूरं पच अवस्था 
हमने ओर वणन करी ह ताते सातों अवस्थाका निरूपण 
विरद नही \ 
शंका-पीे तमने कडा था आतमा स्वभकारताकसके सदा अप 
रक्ष है ताते आत्मा अपरोक्षज्ञानका विषय होवे ओर परोक्षज्ञानका 
विषय न हाव ॥ 
उत्तर--आत्माकी अपरोक्षता द भरकारकी ई एक स्वप्रकारचषूपः 
ताकर्के अपरोक्षता ह जिते आत्मा पणी सिद्धिषिषे ओर किसी 
पाधनको नदीं चाहता. मोर दूसरी आत्माकी अपयेक्षता यह इजा 
बुद्धिकरके आत्माको स्वप्रकारच जानना ताते परोक्षन्ञानकाख्विषे भ्‌ 
आत्माकी स्वप्रकाराूपताकस्के जो अपरोक्षता ३ सो निदत्त नदीं हती 
निसते परोक्षज्ञानकारषिषे आत्मा स्वप्रकाश ई एसं प्रतीति इताह ५ 
रंका-आत्माते अभिन्न जो ब्रह्म ३ तिसिषे ज्ञानको परोक्षता 
किसते हे ॥ 
उत्तर-आत्मरूपताकरके ब्रह्मका ज्ञान नहा इता अर्‌ तऋह्मः 
शूपताकरके बह्मका ज्ञान होता ह इसते ब्रहमज्ञानकां पराक्षता इ ॥ 
शंका-त्रह्म आत्मरूप हे ओर आत्मा सदा अपरक्ष्‌ ह तात्‌. 
अपरोक्षरूप ब्रह्म आत्माविषि परोक्ष ज्ञान जो दे सी अ्रमरूपदे ॥ 
उत्तर-त्रह्मरूप आत्माकिषे पराक्षक्ञानको जा तू अमरू१ केरताः 
हसो किस कारणकरके कहता हे ज्ञानक भरमरूपताविष कारण चार 
होते ह एकं तो कारण यद है जो ज्ञानी बाधा होजाना जेस सीपी 
विषे रूपेज्ञानकी बाधा होजातीर दसरा ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष न नन. 
आवना, तीसरा अपरोक्षरूपताकरके प्रहणप्रोग्य पदाथका प्रोक्ष. 
रूपता करके अहण होना, चौथा ज्ञानका जो विषय ३ तिसका कोक. 
ञंरा प्रतीत होना ओर को$क अंशा न प्रतीत होना जो कंदे पिडा 
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पक्ष तो नहीं बनता निस्ते परोकषज्ञानकी बाधा नदीं होती जेते 


सीपीविषे रयेज्ञानकी बाधा भई थी नेदं रजतं इस ज्ञानकरके तैसे 
ब्रह्म नास्ति यह किसी प्रमाण करके जो प्रतीत होवे तब श्रह्म अस्ति 
इस परोक्ष ज्ञानकी बाधा होवे सो तो रेषा प्रमाण कोई बख्वाख नही 
देखानाता इसते ्रह्म अस्तिऽस परोक््ञानकी बाधा नकष होती ओर 


दवितीयपक्षभी नहीं बनता जिसते कुरकषेबविषे स्थित जो पुरुषरैतिसको ` 


मथुरा अतयत न नजर आती पर तिक मधथराका ज्ञान अमद 


नही किंत मथुराका ज्ञान ति पुरुषको परोक्षरूप यथाथ ३ आर जते 
युथिवीविषे स्थितपुरूषको स्वगका जो परोक्ष ज्ञान ३ सो यथां है 


स्वगके परतयक्षषूपताकरके न प्रतीत इय हयाभी ओर तीसरा पक्ष 


` भी नदीं वनता जिसते ब्रह्म परोक्ष दे एसी प्रतीति नदं इई तव र 
जहाज्ञानको परोक्षरूपता क्योकर है ठते पूरे तो अवण कृर-श्रह 
अस्तिः एते सत्तामारूपताकरके व्रत भासता ई ओर अहं हम इस 
रूपता करके ब्रह्मका स्परूप नदी प्रतीत होता इसवास्ते अते ह्न 

ज्ञानको परोक्षता हे॥ ` 


रका-तीन कारणोकरके ज्ञानको भमरूपता न होवे एर चौये 


कारणकरके परोक्ष ब्रहज्ञानको अमरूपता बनती ड, निषते परक्ष- 
ज्ञानापिपे आत्मअराका अण नदी भया ओर बरह्मराका ग्रहण भया 
ह नाते एक अरोक रहण भया जर एक अरोका महण न भया ताते 
परोक्ष ब्रहज्ञानकरो भमरूपता सिद भर ॥ 7: 


प 


उत्तर-ना जराके यरदण करके ओर एक अरके न गहण करके 


जहज्ञानको भमरूपता दवे ` तब षट पट आदिकेके ज्ञानको भी 


जमरूपता इई बाय निपते षटज्ानकरक पटक पंपूणं अंका 
ण ह. हता पटके अंतरजो अवयव ह तिनके साथ नेका 


` सवेथ नीं होता इतते प्के सवं अर्‌ नदीं महण हेते॥ = ` ` 





| 





` तपिदीपषिवेक-प्रकरण 9 १६९ 


रंका-षट सावयवपदाथं ह इसते किसी अंशके ्रहण किया हय 
किसी अंशका अग्रहण भी बन जाता है पर ब्रहम तो निरंश है इषते 
ब्रह्मविषे अक्का अग्रहण नश बनता ॥ 


उत्तर-द्रकरणे योग्य जो अंश है सई भई उपाधिं तिप्तकरकं 
ब्रह्मभी अंशेवास बननाता है सो दृश्कणेयो्यको न अंश ई॑रेसं 
ये तो रवण कृर दूरकरणयाग्य ब्रह्मविष द्‌ अश इ एकं अत्ता 
दसरा अभान २ परोक्षन्ञानकरके असत्ता दर्ता ई आर अपरक्षज्ञा- 
नकृरके अभान ईर होता है अपराक्षरूपताकरके अरहणयाग्य पाध 
विषे परोक्चक्ञान भरमरूप नदीं शेता जेक्षे अपरोक्षूप द्शाष पुरुष 
विषे परोकषज्ञान अमदूप नदीं शता तैसे अपरोक्षहप ब्रह्मषिषेभी परो 
सन्ञान अभरूप नहीं हाता जिते अज्ञानका कायं अश्ष्तापाद्क्‌ 
आवरण द्रम पुरूषविषे ओर ब्रहमषिषे वल्य हे ओर परोकषज्ञानकरक 
तिसकी निवृत्तिभीतल्यदै॥ 


शंका-वाक्यते जो परोक्षक्ञान होता हे तो अपरकषक्ञान कसते 
होता ३ ॥ 
८ 


उत्तर-विचारसरित महावाक्यते अपरोक्चज्ञान हाता ई यह्‌ आत्मा 
ब्रह्म हे" इस महावाक्यके अथको भी प्रकार षिचार किया इया प्रथम्‌ 
परोक्षता करके जान्या जो ब्रह्म था तिक्षविषे आत्मके साथ अभेन्न 
रूपता साक्षात्‌ करी दै जेषे दशां त्र ३ इस वाक्यतं द्रम्‌- 
युरुषने आपणी दश्षमरूपता साक्षात्‌ की है विचारसारितं वाक्ये ` 
अपरोक्ज्ञानकी उत्पत्ति जिशप्रकार हती है तिसको द्टातप्तरित अषण 
कृर-जते सोकक्षाहित रोवते दशमे पुंरूषका देख करके दयावान्‌ पुरुः 
षने कृद्या द्रवं ङग्या नदीं तू मत शोक कर तव तिष द्रे प्र 
षने पूया दावं कहा तम दयावाच्‌ पुरूषने कट्या दशां यदा दी 


३७० पचद्ञ्ची-भषा । 


तव दावा परछता भया वह कोन है तव दयावाच्‌ एप कता ` 
भवा तूही दरावां हे तव दशां कदताभया म कैसे दृशावां है त 


द्यावाच्‌ पुरूष कता भया गिण तब दवां नवको गिणत भयां 
ओर कहता भया तो नव पुरूष मेरेको नजर आव्ते है तव 
पुरुष कदता भया नवोके देखणवाख कोन है जो नवोंको देखत ह 
ता दरात्‌ तू ह इसप्रकार वेचारकरकं दशचमपुरष यह जानता भया 
द्रात्‌। म ह द्रवे पुरुषकां ना यह ज्ञान भया है मे द्रावां ह सो ज्ञान 
विचारसदित वाक्यके अर्थते उत्पन्न भया है इसत संरायषूप. ओरं 
(पयरूप नह। नसते आदे मघ्य अंताषिषे तिसको नवो षे संशय है 
` नहीं मं दृङवां यड जो वाक्यते उत्पत्न भया है ज्ञान सो कृभीभी 
दर नहीं हाता इसते वह ज्ञान दढ अपरोक्षरूप ह इसका र्ति 
सपण अन्‌ अवण कृर-जगत्‌की उत्पत्तेसे पूवं संपूणं जगत्‌ स॒त्रूप्‌ 
नरल्ममानि इता भवा सौ ब्रह्न सजातीय विजातीय स्वगतभेदसे रहित 
₹ इसत आद्र्करकं प्रथम परोक्षरूपताकरके निज्ञासने ब्रह्मकी 
पताका नान्या पछ जविरूपताकरके संवात्तविषे प्रवेश आदिष्प्‌ 
युक्तिके विचारकरके ब्रह्मी आत्मरूपताकी संभावना भइ पीछे 
रहम त्र ह इसवाक्यकूरकं अद्वितीय ब्रह्मरूपता जपणी निथय कृरता 
भूया अथं यह-नो मे ब्रह हँ एसे साक्षात्काखो प्राप्त हेता भया 
(गपत्‌ ब्रह्मका सक्षण सचिदानदरूपता आत्मापिषे अपरोक्षकरक 
द्सता भया पचकाञ्चकि आदि मध्य अंताषेषे आत्माके व्वा 
इयां इयां भी आत्माकी सचिदानंद्रूपता दूर नदीं होती ह इसते मे 
सश्िदानंदरूप त्र ट इस ज्ञानको ट अपरोक्षदूपत। ३॥ २०॥ 
राका अथम्‌ वचाररहित केवर वाक्यते परोक्षज्ञान उतपन्न 
हत! ३ अर्‌ पाछ वचारशदित वाक्यते परोक्ष उतघ्र हाता है इषु 
वाताका तुम केसे नानते ह ! ॥ 
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` उत्तर-तैत्तिरीयआदिकं उपनिषदेकि अथविचारदरारा हम जानते 

३ सो प्रथम तेत्तिरीयउपनिषद्की कथा अवण कर्‌ -वरूणनाम एकं ब्रह्म 
वत्ता होता भया ई तिसका पुत्र भयनामकरकं इता भया सा भ 
्रह्जि्ञाप्षाको धारणकरके पिताके पास प्राप्त दता भया ओर कहता 
भया हे पिताजी ! मेरेको ब्रह्म उपदेश्च करा तन्‌ वरूण्‌ कृत्‌ भये ह 
णु ] जिसते यह संपूण भूत उत्पन्न होते ई आर्‌ नकर सपण 
स्थितिको माप्त दते ओर निविषे संपूणं ख्यको प्राप्त होतेह सी रह 
३ ससे तू जान इसवाक्यके श्रवण करणे करके जगत्‌के जन्मादि 
कका कारणरूप बरह्मको परोक्षरूपकरके जानता भया परत पचक। 
किं विचार करके आत्मरूप करकं अपरोक्ष ब्रह्मका जानता भया ^ 

संकाय ओर वरूणके संवादूषिषे वरुणन भयकं तार त ब्रह्म ₹ 
तसा महावाक्यका उपदेश तो नही किया ताते भरथका जात्मत्तक 
पाक्षात्कार केसे हेता भया ॥ 

उत्तर-यद्यपि त ब्रह्म दे एसा महावाक्य भृयके ताई वरूणन उप्दरा 
नहीं किया तभी आत्मसाक्षात्कारका कारण जो ह पंवकाशका 
विचार तिसको कृथन्‌ करता भया तिसते.आत्पसाक्चात्कर भ्यक 
होता भया ॥ 


संका-अन्नमयञादिक पंचकोशोके विचार कया इया आताक 
घाक्षात्कार होवे पर ब्रह्मका साक्षात्कार कैसे दाता भया !॥ 
उत्तर-आत्मा ब्रह्रूपहे ताते पंचकाशाकं विचार करक आनद 
आत्माके साक्षात्कारको प्राप्त शैयकरके ब्रह्मका रक्षण जा ६ नगत 
उत्पत्तिस्थितिख्यकारणताङूप तिस्कां आनदरूप्‌ आत्माविषे 
जोडता भया आनंदतेदी यह संपरणे भूत उत्पन्न होते ह भर्‌ आन्‌ 
करकेटी जीवते ह ओर सुषुपिकाटविष आनेदविषेदी ख्य दीनातं 
एस जानता भया ॥ £ 
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रका जहका रक्षण आनदरूप आत्माविषे नहीं बनता नित 


ह्म भिन्न हे ओर आत्मा भिन्न हे ॥ 

उत्तर-आत्मा ओर ब्रह्का भद्‌ नदीं सचिदानंद ब्र्म खण 
त्सर पता करक स्थित श्रमण करणते ब्रह सचिदानंद रूप हे यह 
जौ ब्रह्मका स्वरूप ठक्षणहे तिसको कथन करकं सा्िदानेद खक्षण बह 
पंचकोरारूप गुहा विष स्थित एसा कथन किया तति जानाजाताहं 
स्चिदानदरूप ब्रह्म आत्मा है निस्ते पंचकोश्चद्हप गुहाविषे स्थित 
आत्म्‌ ई इस भकार तेत्तिरीय उपनिषद्के विचार करके यह जाना 
भाता ह जा भयको पिरे पराक्ष ज्ञान होता भया ओर पीछेते षिचार 
करकं अपरास ज्ञान दता भया ह आर छंदोग्यडपनिषद्के विचार 
करक अ यहं जानाजाता ई जां परोक्ष ज्ञान पिरे शेता 
३ ओर विचार करके पीते अपरोक्ष ज्ञान होता है घो छदोग्यडपनि- 
दक्‌ कथा अवण कर्‌-तरह्माजी आपणं सभाविषे बैठे हये हये 
ह त्य्‌ कृथन कूरतं भये जा आत्मा हं तिका पापोका स्पा 
कभा नह्य हात्ता ओर तिक्षके विक्षेप प्रात कभी नहीं होता भौर 
आत्मा मृत्युस रहित आर खाने पीनेकी इच्छसे ररित ३ ओर 
सत्यकाम इ अर्‌ स॒त्यप्षकल्प है तिष वाक्यको इद्र अवण करता 


भया तिस वाक्य करके पृरोक्षरूपता करके आत्माको जानता 
भया पतं विचार करके तिन शरीरोको निषेध करणेकरके 


तिन शारीरोका साक्षीरूप आत्माके जानने वासते चार बार शर्‌ 
नो ह बर्नाजी तिनके पास प्रात होता भया ओर रेतरेय उपनिषद 
पिष भी यदी बात निणेय होती रै जो प्रथम परोकषज्ञान होता पीरते 


विचार करके अपरोक्ष ज्ञान होत। है एेतरेय उपनिषद्‌विषे यह कथा ह 
यहं संपूण नगत्‌ उत्पत्तिसे पिरे आत्मरूप हेता भया ओर आत्मे ` 
भन्न अर्‌ ङम्‌ स॒त्तायुक्त न होता भया इस वाक्यकरके ब्रह्मका 
 खसण कथन्‌ करकं पष्पते यह कथन किया मे खोकोको रत्र यह 
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आत्मा करता भया एसा आरंभ करके फेर यह कथन किया जत्साक ` 
तीन स्थान हं एकं जायत 3 दसरा स्वप्र २ तीक्षरां सुषुषि ३ सो 


तीनों परमाथ दष्िकरकं स्वप्र ह इस वाक्यकरके पश्मात्माषेषे 


जगतके आरोपको कथन किया ओर फिर यह कथन किया सां 


"परमात्मा जन्मको ग्रा शेता भया अर जिज्ञा्षकाों प्राप्त 


होय करके यह विचार करता भया इन प्रथिवाीभादिकं 
पंचथूताकी परमात्मासे भित्र स्तां कि) नही इ विचारा 
कृरके परमात्मासे भिन्न किष्षीकी सत्ता नदी यह्‌ निय करता भया 
इस प्रकार आरोपितं जगतके निषेधका करके पीडते यह कथन्‌ 
किया सो आत्मा मापणे आपका व्यापकं ब्रूष देखता भया 
इसप्रकार आत्माकी ब्रह्मरूपता कथन करी मोर इस्ते आगे ज्ञानक 
साधन जो वेराग्य हे तिसकी प्राप्िके वास्ते पुरषके शरीरमेष जिका 
चार महीने वास्त ओर श्ीके शरीरविषे दश महीने वाक्त इसिषे अनेकं 
प्रकारके दःख वर्णन किये उन दुःखोको जानकरके जव वैराग्यकी 
पराति होगहे तब यह आत्मा कोन ह निसकी हम उपासना करं इसते 
आई छेकरफे जो वाक्य है तिन करके तत्पदार्थं ओर त्वंपदाथका 
शोधन करके चैतन्यरूप आत्माकी. ब्रह्मरूपताकां जिज्ञासु निशेय्‌ 
कृरता भया इसीभरकार ओर उपनिषदांषिषे भी यदी कथन किया ई 
अवांतर वाक्यों करके परोक्ष ब्रह्मज्ञान होता ई ओर महावाक्यके 


विचार करके अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होता ई ॥ 


रका-महावाक्यके विचार करके अपरोक्ष ज्ञान दाता ह इस 
बातको त॒म आपणे मुखसे बनाय बनाय कदतेदौ ओर पिछे 
आचायोने तो इस अथ॑क़ो नहीं कथन किया ताते तम्ारे कहनेको 


कड नहीं मानता ॥ 


उत्तर-वाक्यवृत्तिनाम रथमप रकराचायंजानि यहं अथ . कथन्‌ 


१७४ पचद्ञ्ची-भाषा । . 


किया ३ महावाक्यते जपरोक्च ब्रह्मज्ञान होता है इसते बरह्मकौ अपरो 
षताषिषे विवाद्‌ नदीं ताते एते मत कहो तम आपणे ससे बनाय 
बनाय कहतेहा ताते तिन वाक्यव्र्तिके शोकोको श्रवण करभः 
रान्द्कृरकं ञ।र अहं इस्‌ ज्ञानकरके जो प्रतीत होता है अंतःकरणं 


उपाषे सहित चैतन्यरूप आत्मा सो त्वंपदका वाच्य अथं ३ ओर ` 


पराक्षता रूप धमे करके युक्त नगतका कारण माया उपाधेवाल 


सवज्ञतादि धरमोबाखा सचिदानंदरूप आत्मा ततपदका वाच्य अधं 


ई एते तत्‌ पद ओर त्व॑पदके वाच्य अथंको नानकरके उनके अभेद 
बारत्‌ ख्शणा करणी याग्य & सो रक्षणा महावाकयविषे भागत्याग्‌ 
रूप दे जसं सोऽयं देवदत्त” इस वाक्ययिषे भागत्याग रक्षण 
ओर नह्षणाभी नहीं ओर अनहदक्षणाभी नद ॥ 

रोका महावाक्य विषे सक्षणा क्यों आश्रय करणी योग्य हे ! ॥ 

उत्तर्‌-जिसते वाच्य अथकी एकता नही बनती इसते रक्षणा 
करणी याम्य इं जात्मरूपता ओर परोक्षता एकको नहीं बनती ओर 
सद्धितीयता ओर प्रणेता एकको नह्‌ ` बनती जित कारणते तिस्‌ 
कारणत सक्षणा जत्रिय करणां योग्य है रक्षणाते विना अखंडं 
बोध नहीं होता ॥ 3 

रोका-जेते गोको ठेभा इते आदि्कसके नो वय्‌ द तिन 
वाक्यापिषे स्षणाते विनाही वाक्यके अके ज्ञान होता ह तेते मदाः 
वरियविषे भी स्षणासे वरिनादी वाक्यके अथैका जञोन कयो न हेमे ! 
 उत्तर-गोको छेजा इत्यादिकोविष ष दिकोविषे प॑ ६ स्मरेण कंसाय जी 
₹ अर्कित य्या सानिव्यादिषीरे 'गोसे आंदिखिकरके पदार्थ 
तिनक़ा परस्यर संबेधवाक्यका अथेरूपताकरके अगीकार किया है 





र, 
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वाक्याविषे नीखताआदिकं यणकरके ` विशिष्ठ कमरुको वाक्यका 
अथेरूपता करके अगीकार किया हे तैसे महावाक्याषेषे संबंध ओर 
विशिष्ठ इन दानोके मध्यमे एकको वाक्यकी अथेरूपता नही अगी- 
कार कृरा किन्तु सजाताय विजातीय स्वगतभेदतें रहित वस्तुमाघ्र 
रूपकरकं वाक्यका अथ ज्ञानवाच्‌ अगीकार करते ह इसते मशबाक्य 
विषे सक्षणा अगीकार करणी योभ्य हे जब लक्षणा अंगीकार करी 
तब त्वंपदका वाच्य अथे जो था अंतःकरण उपाधिष्तहित चैतन्यरूप 
आत्मा तिके म्य अंतःकरण उपाधिका त्याग करदेना ओर चेतन्थ- 
रूपं आत्माका रहण करणा ओर तत्पदंका वाच्य अथं जो था जगत्‌ 
कृारण सवेज्ञतादि सहित अद्रयानंद आत्मा तिस्षके मध्य जगत्कारण 
सवेज्ञानादि रूपका त्याग करदेना ओर अद्रयानेदरूप आत्माका हण 
कृरणा इसप्रकार एक भागके त्याग कियां हयां र एक भागके महण 
कियो यां जो ज्ञान दोता हे तिस्रको रवण कर जो चेतन्यरूप आता 
सुवते पर बुद्धि आदिकका साक्षीरूपका करके प्रतात दता शसो 
अद्रयानंद्‌ स्वरूप है अथं यह-अद्वितीय आनंदस्वरूप परमात्मा है 
ओर जो अद्वितीय अआन॑दरूप परात्मा दे सा बुदि आदिकोका साक्षी 
चैतन्य एक सवभोव हे.इस प्रकार अखंडाथेका बोध हता ई ॥ 

रीका-एसे अरखड अथे बोधेसे क्या फर भ्रीपतत हता ३ !॥ 
उत्तर-इग्रकर दोनोका परस्पर तादात्म्य बोध जब हता ई तब 
त्वपराथकी जो भमकरके अत्रह्मरूपता प्रतीत शती थी सो इृर्शीजाती 
हे आर तत्पदाथकी जो अमांसेद परोक्षतो था साभा दर हीनातींद्‌॥ 


दि = ण = नि 


रांका-तिसतेभी क्या फरं प्रात भया १॥ 

उत्तर-नो तिसते 0 प्रापि शीता दे सा अण ` कर दिभादि ` 
कोका साक्षी नो भतमा दे पो प्णोनेदरूपता करके स्थित होता 
दुःखरूपता ओर ¶रिच्छ्िरूपत। तिसकी नए होनाती है ॥ 


१७६ पञचदरा-भाषा । 
रका-संकैतके बख्करके यथाथ असुभवका जो साधन हषे 


तिसका नाम शाघ्र है एते शाघ्नकार शाका रक्षण करते ह. इसते 
वाक्यको अपरोक्ष ज्ञान कारणता नहीं बनती तुम कैसे कहते ह बाक्य्‌ 


अपराक्च ज्ञानका कारण इ ॥ 


9 ~+ {© 


उत्तर--तेरेको सिद्धातके रदस्यकी खबर नहीं हं इस वाक्यते त 
अपरोक्ष ज्ञान नही मानता ॥ 


०७ न्ष 


रका-सद्यत्‌ भाष्ण वरम वटम्‌ ता युक्तं करकं अथेका 


निणय किया चाहते दईं सो युक्ति करके तो वाक्यको परोक्षज्ञान्‌ 
कारणता प्रतीत हाती ह जसे स्वगंआदिकोका कथन करणास जो 
वाक्य इ तिप्त वाक्यते स्वगंजादिकोंकी परोक्षरूपता करके प्रतीति 
दोती ३ तेसे महावाक्यभी वाक्य ह तिक्ते अपरोक्ष अथंकी प्रतीति 
नही हाती ॥ 


 उत्तर-यह्‌ नियम नही जा सवेवाक्यते परोक्ष अथक प्रतीति 
हाता ई जसते दशवां त्र है इस वाक्यते अपरोक्ष अथकी प्रतीते 


हाती डे तेस महाक्यतभी जपरोक्चष अथकी प्रतीति दती दै त्ंपदाथेनो 


हे जवि स्वभावते अपरोक्षरूप दे तिसको जम ब्रह्म दोनेकी इच्छ 
भर तव तिसन महावाक्यञ्रवण कियासा महावाक्य जो परोक्ष्ञानकी 


उत्पन्न करं तव तिसकां प्रथम सिद्ध जो अपराक्षताथीसोनर. 


डीजाय इसत यह जा त्‌ कहता ह महावाक्यते युक्ते करके परोक्ष क्चान 
उत्यन्न हाता इ सो यह तेरी युक्ति गडी सदर हे सकी महिमा कुछ नदी 
कृहीजाती यह जा वचन था खोकोंकी बृद्धिकी इच्छ करणवारेका 
मढ ।वनार.हागया सा तेय कृपाकरफे आन अथवाख हया जिसते 


जह्मभावरूप व्रद्धका इच्छ करणवाल जा जीव था तिक्षकी मूटरूप 


जो प्रथम तिद अपरोक्षता थी सो भी नारा होगईं ॥ 
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रका-जीवकां अपरक्षता तो बनती है जिते जीव उपाधिवाड 
हसो इषि अंतः कूरण हे ओर बरह्मकी परोक्षता नहीं बनती निस्ते 
ब्रह्म उपाधिति रदित रै। | 
उत्तरबरह्म उपाधिपे रहित नदीं जीवको जो ब्रहमरूपताका ज्ञान 
होता ३ सी ज्ञान उपाधसहित वस्तविषे है ताते तिस ज्ञानका विषय 
जो ब्रह है सो भी उपाधिवाखा दे भिसते विदेहसुक्तिते प्रथम उपाधिका 
अभाव नहीं शेता ॥ | 
 इका-तो फेर जीव ब्रह्की उपापे भित्र भिन्न कही चाश्िि ॥ 
उत्तर-अतःकरणसितता जीवभावविषे उपाधि ह अंतःकरण 
रहितता ब्रह्मभावविषे उपाषे हे ॥ 
का-अतःकरण संबंधको भावरूप होनेते उपाधिता बननाती 
जर अंतःकरणरदितताको अभावरूप हनेते उपाधिता नही बनती ॥ 
. उत्तर-जितने कार जीव ई तितने कार जेते अंतःकरणसाहतता 
दै तेसे जितने काट ब्रह्म है तितने कार अंतःकरणरदितता दै ताते 
यह जो उपाधिका छक्षण हे जितना कार उपहित होवे तितना का 
जो स्थित हषे ओर उप्दितका इतरे भेद्‌ के सो अतःकरणसदि 
तता आर अंतःकरणरषितता इन दोनेविषे एकं नसा है तते जैसे 
अतःकरणसदितता उपाषे ह जीवभावकी तेते अंतःकरणरहितता 
भी उपाधि ३ ब्रह्मभावकी भावरूपता ओर अभावरूपता करके 
अतःकरणसहितता ओर अंतःकरणरदितताके भेद -इयाहयां भी 
उपाधिरूपताक्षषे भेद कुछ नदीं जेते छोदेकी बनीहई एकं बेडी हे 
अर एकं स्वणकी बनी हुईं बेडी हे तिन दोनोंका स्व्णरूपता करके 
ओर सरूपता करके भेद्‌ हृयांहुयां भी बेडीरूपविषे भद्‌ कुछ नही 





१७८ पँचदरी-भाषा । 
(५ क भे । 


खोदेकी वेड़ी जिसके पडी हई हं पह्भी केदी रै आ।र स्वणकी बेड 


जिसके पड़ी इ ई वदभ कंदी ई तसे अंतःकरण सदिततावाखभी 


ष 


उपाधेवाख ई अ।र अतःकरणरहिततावारभी उपाधेवाख है जेषे 


भावरूपरपाधि ब्ह्मज्ञानका कारण दै ते अभावरूप उपाधिक्षोभी 
बरह्मज्ञानविषे कारणता ह इख अथक हटकरणेको शंकराचायेज 
भाव भर अभाव दोनोको ्रह्ज्ञानकी साधनता कशी ३ दोप्रकार 
कृरके वेदांतकी प्रवृत्ति है एक विपिष्चुखता करके एक निषधघ्रुखता 
कृशे रिधिषठुलत्‌ करके भबति तो यह ई जो वेदी उपदेश करर 
ह रह्म सत्यरूप दै ब्रह्म चैतन्यषूप्‌ हे ब्रह्म अनेदङ्प ह ओर निषे 
रूपता करके वेदातोकी प्रृत्ति यई है जो नेति नेति करके ब्रह्मविषे 
अनात्प्रपंचका निषेष्‌ करणा ॥ 


शंका-नो वेदत अनात्म्ये निषेधद्वारा व्रह्को जनावतेदहै 


तम अहश्ब्डाथं जो कूटस्थ ह तिक्षकाभी निषेव होवेगा ताते ऋ 
अहम्‌ अस्मि' यः समानाधिकरणता करके ज्ञान न उद्य होवेगा 
अथं यह-जो कृटस्थ ओर ऋह्मका अभेद्‌ ज्ञान न होवेगा भिष्ते अहं 
ङष्द्का अथे जो टस्य ह तिश्षका त्याग करदिया ह ॥ 

उत्तर-संपएूण अशशग्दके अथेका त्याग नदीं किया जिश्च कारणत 
भागत्याग रक्षणा करके अहञ्चब्दके अथंका एक अं जड्प 
 त्याग्या हे ओर एकञ्च जो दै चेतन्यरूप कूटस्थ तिका त्याग नी 
डता इते अहं ब्रह्म यह ज्ञान उत्पतन होता है अंतःकरणमातर अंश्चके 
-त्यागनंतं बक स्या नो विदातसा साक्षोरूप ति्षविषे मं ब्रह्म इस 
महावाक्य करके बरह्मशूपताका अनुभव होता है ॥ 


` अंा-अतःकरणपे रहित केवर आत्माको स्वप्रकाश हेनेते सो 
 -उाद बरततिकािषय नही दती ॥ ५ 
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उत्तर स्वश्रकाड आत्मा सा्षीरूप षादिकोकी न्याई बदिः 
वृत्तिका विष्य हाता इ जिसते भ स्वप्रकाश ई एसे उद्धिकी इत्ति 
उद्य हता इ ॥ 

रोका-उुद्धिकी वृत्तिका जो विषयशहीताडहै सो दद्य रता है 

तिक स्वप्रकाशता नही बनती ॥ 

उत्तर-बुद्धत्तिषिषे भरतिविबभावको व्रात्त भया जो चैतन्य ति 
संका नाम फर ह तितत फरुका जो विषय हे सो स्वप्रफाश्च नही हता 
आर खोई दस्य इता ई सक्षीरूप आत्मा फएख्का विषय नदी भोर 
` वृत्तिका जो पिषयहं तिक स्वप्रकाशता दूर नदीं शती एसा पूषेके 

आचा्यने मान्या वर्तिने अज्ञान नाञ्च किया है ओर फञने तिष्व 
पदाथेको प्रकारीत किया ह साक्षी तो अगेदी प्रकाञ्चष्य दे तिष्षका 
कृरु नही प्रकाशता आर नात्म पदाथ जो हं वधदिक सो फर्काभी 
विषय हीते ई आर व्रततेकाभी विषय हाते हं वत्तिने अन्ञानको नश्च 
किया ई मोर फखने षटादिकेोको प्रकाशित किया ह जिते वद- 
दिक।को जडर्ूप हणेते प्रकाश्चषूपता ह नदी ओर बरह्यविषे अज्ञा 
नके नाञ्च वास्ते व्रतिमाघश्ी प्रापि होती दे जिते अज्ञानकरके 
ब्रह्म आच्छादित इया ई इ्तते अन्नानके नाश्च वास्तं वृत्ति चा 
हे मदावाक्यजन्य " अहं ब्रह्म अस्मि ` इस्त वृत्तिने ब्रह्मरषे अज्ञान 
नाञ्च किया हे ओर ब्रह्मको आही प्रकाशषूप हणेते तिंसविषे 
फरक अपेक्षा नदीं इसते वृततिषिषे प्राप्त हयाहुया विदाभाप् तहके 
ग्रफाशणे विषे समथ नश होता जेषे चददिक पदाथोके देखे वास्ते 
नर ओर दीपक दानां चार्हिये ह आर दीपकके वणे पिष एक नेत्रही 
चाहेथं हं दीपक हाथविषे पकडया इया भीं दीपकके विषे सहायता 
कुछ नही करता तैसे ब्रह्मे. अज्ञान नाशषास्ते वत्ति ए चाहती ३ 
अर ब्रत्तिषिषे तियपानभ्‌ चिदभासषूप फर बह्मके प्रकारकरणकां 


१८० ` पचदशा-भाषा) 


समथ नदी होता जेस षटादिकोके प्रकारणेको समथ होता ह इसते 
चिदाभास बरह्के साथ अभेद दोजाता हे ्रह्मसे भिन्न होकरके नद 
ग्रकाराता जसे अतितीखी धूपविषे स्थित इयाहइया दीपकं धूपे 
साथ एकताकी प्राप्त हीजाता ई धूषसे भित्र होकर धृपके प्रकाहाणेको 
समथ नदीं होता ॥ 

 शंका-त्रह्म फटका विषय नही होता ओर वृतिक्ा विष होता ` 

डे इसत विषे क्या प्रमाण इहे ! | 

उत्तर-इसविषे षेद्‌ प्रमाण है ब्रह्मनिंदु नाम जो उपनिषद्‌ हे तित 
विषे यह कथन किया है निविकरप भोर अनंत ओर इतुसे रहित 
ओर टरटातसे रदित अप्रमेयं ओर अनाहि जो परम हिष हे तिक 
जानकरकं जह्मरूप होनाता दे इस उपनिषदूविषे जो अग्रमेय शबद 
डं (तसकरके यहं कंथन कया इं ब्रह्म फए़रुका विषय नहीं भर कृटव्ी 
उपनिषद विषे यह कथन किया ह नैस ब्रह्मषिषे सजातीय विनातीय 
स्वगतभद्‌ कचेत्‌ नहा सा ब्रह्म मनकरकं जानने योग्य ह इस वाक्य 
करके यहं प्रतीत होता ई ब्रह्म बुदधवत्तिका विषय ह ताते ब्रह्मका फट 
विषय्‌ नदी इसविषे यह्‌ ब्रह्मविद उपनिषदका वाक्य प्रमाण है ओर 
जह्म- बुदिबरातेका विषय हे इस विषे कठवह्यी उपनिषद्का वाद्य 
म्रमाण ह. एसे व्यवस्था किया इयां दोनों वचनोंका परस्परं विरोध 
निवृत्तं हाजाता द ॥ 

. _ ग्रन्न-आत्माकां जां जाने इसते आरै छ्कर जो ब्हदारण्यक्का ` 
मंतरभादि विष तुमने कथन किया दै तिसके अथं करणेके समय यह 
तमने कथन किया अपरोक्ष ज्ञान ओर शोकका। अभाव यह दोः जं- ` 
स्था जीवक इस मने कथन की ह तिस विषै हम पते ह अपरोक्ष 

ज्ञान मतके केतन अराने कट्या ३ आरं शोका, अभाव मत्कं ` 

कितने अरनेक्द्यादै॥ ८. 


०५, -2 
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 उत्तर-मंके पूवोधने अपरोक्ष ज्ञान कथन किया ई ओर मंत्रके 
दूरे अदने शकका अभाव कथन किया द सां अपरोक्ष ज्ञानका 
यह स्वरूप है सञिदानंद्‌ रक्षण ब्रह्मपे अभिन्न. उद्धिआदिकोका 
साक्षी जआसमाको जानना ॥ 
 शंका-रते जाननेका नाम जो अपरोक्ष ज्ञान ३ तो बोह अपरोक्ष 
ज्ञान एकवारही बाक्णकं विचार करकं होता ई तातं भ्रवण मननकं 
वा्ार कतन्यता जो व्याजी सूं विषे कथन करते ई सा जिज्ञा- 
सुने न करी चाहिये ॥ 

उत्तर-यययपि एकवार महावाक्यके विचार करकं अपराक्ष ज्ञान 
होता ड पर तोभी वह इड नहीं होता ताते ज्ञानकी ताके वास्ते 
वारवार अवण मनन दिकं करणे एसा न्रामत्‌ शकराचायजान 
कृथन किया है. इस्ते एकवार महावाक्यके विचार करकं अपरक् 
ज्ञानकी उत्पत्ति याह्या भी पाते तिस ज्ञानक हटताकरवास्तं 
निज्ञाञ्चभोने वारंवार ऋण मनन आदि करण ॥ > 

जंका-रकशचाय जीने किंस वाक्य करके वारंवारं श्रवण मननं 
आदिर्काकां कृतव्यत्‌। कदा ह ॥ 

उत्तर-वाक्यवृतति रम. यंथविषे यह्‌ डकरचायजी का वचन्‌ 

ब्रहम इश महावाथके अथका ज्ञान जितना का दढ न हाव 

तितना कार अम दम आदिकं साथनत्ाहेत दीय करकं जिज्ञासु 
अवण मनन आदिकोंके अभ्यासका करं ॥ 

रका-पेदवाकष्य करके उत्पन्न भया जो ज्ञान द तिका अहता 
किंस कारणतेदे॥ . ` 

उत्तर-तिसकी अशटताके . तीन कारण द एक तो शतियाकीं 
अनेकता ओर दूरा अलंडःएकरष अद्वितीय ब्रहमको स्वीक ` 
करके न प्रपिदध होणेते तिसकी असंभावना ओर तीष व्रिपरातं ` 


०५ । 
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भावना जय यहम कता ह म भाक्ता हू इस परतीतिकी हता इन तीन्‌ ` 
कारणस अपरात् ज्ञानक अहर्ता हाती है ताते अपरोक्ष ज्ञानकी 
टट पार्त बरवार अवणजादिक किये चाहिये यह नो अपरोक्ष 
ज्ञानवे1 अहद्ताके तान कारण ई तिनकी तीनदी कारणों करके 
नब्रात्त इता ई स्‌ अवण क्र अतियोकी अनेकता करके जो अह | 
ठता ३ स्‌। यहे ह भसं कमकांडविषे वेदक शाखाके मेद्‌ करके 
कृमका भद्‌ होता ३ सो इस प्रकार ह षेद करके हो नाम कम 
हाता ३ २ यवर करकं अष्वय॒वं नाम्‌ कम होता हे ओर हाम्‌ 
करक उद्राथं नाम कमं इता ३ ओर नेसे कामनाके भेदकृरके 
कमका भद्‌ हाता इ सां इस प्रकार द वषाकी कामनाबाल करीरी 
नाम्‌ यज्ञको करं ओर बहुत जीवनेकी कामनावाख शतक्कष्णड नाम्‌ 
यज्ञक्‌। करे तसे उपनिषदोरिषं कथन किया जो ब्रह्मत्व है सो भिन्न 
भन्न ड एतरय उपनिषदुपिषे कट्या हे नो ब्रह्म चैतन्य रूप है ओर तेति- 
राय उपानषदाविष क्या है जां व्रह्म आनंदष्प्‌ है ओर छदोभ्यरप्‌- 
निषदूतिषे कदय हे ना रह्म सतरूपहे ओर किसी नगह शकनिवत्ति 
रूपं फठ अवण किया द आरं किसी जगह पापानेव्ातिरूपं फठ 
वण कया इ सार किती नगृह जन्म मरण निवृत्तिरूप फर अवण 
केया ₹ तातं फलख्काभी भेद इ आर प्रतिपाद्य ब्रहमषस्तरकाभी भेद 
ह एत। रकारं भिसका उदय होती हँ तिसको ब्रहमका टट अपरोक्ष ज्ञानं 
नही ताते इन उंकांके नेवारण करणे वासते वारार अवण 
किया नाता ह श्रवेण करके ये संपूणं शकार नाश हीनाती ३ 
णका क्या रज्षण इ एसा पे ता अवण कर-संपूणे उपनिषदोका 


द्‌ मव्य अताषष्‌ जाता ब्रह्मस्वरूप हे ओर सञचिदानदरूपहे तिस 


 -षिषेदेत सत्ता कृभी नदीं भई इष अर्थविपे तात्पयं रेता है नो निश्चय ` 
`, तिका भरवण ह ता नाम अवण ाररिक माप्यके रथम आध्याय 
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विषे कृथन क्षेया रे ओर अथंकी अंभावनाकी निवृत्तिकेवास्ते 
मनन शारीरक भाष्यके दूसरे अध्यायविषे कंथन किया व्रह्मत्चविषे 
सुपूणं शेकाभके दूर करणे करके बुद्धिकां (स्थरताका कारण जां 
अनेक प्रकारक युक्तियां ई तिन करके अखेड अद्वितीय ब्ह्मकां संभा- 
 . वृनारूप मनन्‌ कथन क्ेया ई ताते यई सेद्ध भया मनन कक 
बोधकी अहटताका कारण असंभावना नाश डाजाता ई अव विपरात- 
भावनाक़ो ओर तिसकी निवृत्तिके साधनक अवण कर-विपत 
भावना दो प्रकारकी द एक तो यई ई अन्वयव्यतिरेक करकं आत्साक। 
देहं आदिकोसे भित्र जान्यो हुरयोहुयां भी अनेकं जन्माकं द अन्यास 
कृरके देद आदिकेविषे वाखार क्षण क्षणविषे अरहबुद्धिका उदय हीना 
ओर दूसरी विपरीत भावना यह्‌ ३ अचित्यस्चनारूपताकरकं प्रपच्छ 
मिथ्यारूपतके अनुभव हयोहरयां भा अनेक जन्माके चट अन्यास्‌ | 
कृरके जगत्‌विषे वाशार क्षणक्षणविषे सत्यब्ाद्धेका उद्य इना सा विष 
रीतभावना दो प्रकारकी चित्तकी एका्रताते नाश दोनाती ईं ॥ 


शंका-विपर्यति भादनाके नाश्चका कारण चत्तका एकता कर 
घाधनते प्रा हाता ई ॥ 


उत्तर-चित्तकी एकायता दो साधनोते प्रप्त हती ई एक्‌ ता सथुण 
्रहमवी उपासनाते ओर दूसरा व्रह्म अभ्यासते दोप्रकारके पुरुष इ 
यह तो एसे दै भिनने नि्ैण ब्रहमतत्वका उपदेश अभीं अवण नड 
किया तिनको सगुण ब्रह्मकी उपासनाते चित्तकां एकायरता प्राप्त दत 
३ उसीकारणते वेदात राख षिषे उपासनाके अनक ॒भरकारकं विचार 

ह ओर दूसरे पर्ष एसे ह भिनने निथण ब्रह्का उपदेश अण 
कृराञ्या ह ओर सगण त्रह्मकी उपासना प्रथम नदी करी एस जां 
पुरुष रै तिनके चित्तकी एकायता ब्रह्म अभ्यास करके होती देब्रह्म 


१८४ पचद्शा-भाषा । 
अभ्यासकृा कंया स्वप्‌ ₹ एसा पूछे तो रवण क्र-जगतकी मिथ या 
रूपता ओर देह जदिकोकी अनात्मरूताका चितन करणा अथं 
यह -ग्‌। मनम अन्य संकल्प कोइ उद्य न होना इषी वितामे नरूता 
7 रणा अर्‌ सुखं जम कुछ कथन करणा तव यही कथन कृरणा 
गत्‌ मध्वा ह अर देहजारिक जनात्मा ई ओर नब आपणे नेपा 
साध्‌ ।मटना तव परस्पर यृद़ी निणेय करणा जो जगत्‌ मिथ्या 
₹ अर दर्‌ आक अनात्मा ई इन्‌ तीनोंका नाम एकपरताहै मर ' 
रग तानाका नामत अभ्यास है एसा बुद्धिमान्‌ नानते है यह 
ल जरयसि वासष्ठनाम अथकं उत्पत्तिपरकरणमें खीखके प्रसंग विषे 
` कथन कया इ अर धुतिभी केथन करती है ब्रह्न होनेकी इच्छ 
जिस जिज्ञासुको दे सो व्रह्मचयआदि साधना कृरके युक्ते इयाहया 
~य मनन्‌ करकं आत्माका व्रह्महूप जानकरके ब्रह्न जर लाकर 
एकृरूपताकं महण करणेवाडी जो चित्तकी व्रति है तिशकी नदी 
` धाराका न्याह प्रवाहरूपत।को केरे ओर अनात्मपदाथोको विषय कर- 

णवाख जा शाब्द ह तिनकी आपणे मुख करके कृथन न करे ओर 
मनकरके अनातमपदाथाका चितन न करे जिसमे अनात्मपद्‌। 
चितन करणस केवर मनको थकेवा होता ह र अनातमपदाथ्कि 
कचन करकं बाणाकृ थकेवा हाता ३ ओर गीताका वाक्यभी चित्तकी 
उकनतिक। कथन करत्‌ ई ह जयन ! जो परुष मे स्िदानःष्टप 
भल ह इत ज्ञानकरकं मरेसं अभव हयेहये अभेदरूपकरके मेरा चितन 
कृत इंयहृय मरा उपाप्तना करते हं जथ यह-जो पवकालोषिषे मेरा 
रूप इयय स्थित हाते ई इसप्रकार सदा मेरेविषे चित्तके स्थित 
करणार जा पर्ष ३ तिन पुरुषोको आत्मरूपता करके चितनको 
भ्रात्त इयाय म तिन पुरूषोकी विपरीत भावनाको नाञ्च कर 


५ ४ + 


कता अ।र तिनपुरुपोको अपरोक्ष चट बोध मँ सिदध करेताहू यह 
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नो ब्हदारण्यकं उपनिषदकी ति दै ओर गीताकी स्मृति हे सो 
दोनों सदादी आत्मापिषे चिततकी एकायताकौ विपरीतभावनाके 
नाश वास्ते कथन कसती द ॥ 

डंका-देदआदिकोको आत्मरूप जानना ओर जगत्‌कां सत्यरूप 
जानना यड विपरीतभावना कैसे है ॥ न 

उत्तस-विपरीतभावनाका रक्षण इसपिषे आवता है तति यहं 
विपरीतभावनाहै विपरीतभावनाका क्या रक्षणे एेसा पे तो अवण ` 
कृर-जो वस्तु जि रूपकरके स्थित हे तिप वस्तुको तिषखूप करके 
न जानना ओर अन्यरूपकरके जानना तिका नाम्‌ विप्रीतभावना 
है जेते सीपी सीपीरूपता करके स्थित हे तिसको सीपी न जानना 
ओर रूपा जानना अन्य दृष्ट जेस माता पिताको शड्‌ जानना. 
अब दारी श्रवण कस-आत्मा वास्तवे देह आदिकोते भित्र ई 
तिसको देह आदिरूप जानना ओर जगत्‌ स्तवते मिथ्या है तिका 
सत्यरूप जानना सो यह विपरीत भावना ३ तित विपरीतभावनाका 
तत्वभावनाकरके नाशोनाता है तवभावना कदिये आत्माक देह 
 आदिकोते भिन्नभावना ओर जगतकी मिथ्यारूप भावन्‌ तति विप्‌ 
रीतभावनाके नारावास्ते जिज्ञासुने दिनरात उठते वैठत्‌ जागते 
सोवते आत्माका देह आदिकेति भेद चितन किया चाहिये ओर नग- 
त्की भिथ्यारूपता वितन्‌ करी चिं ॥ न 

बरंभभ-जेते गायत्री आदिक मंमरके नपकरणेविषे ओर देवताके 
= > = र. [९ हये हे तेरे साकी ~ 
ध्यान करणेविषे पर्वसु आदि नियम चादिये हं तेस आतसकी देह 
आदिकेति भि्ररूपता चितनविषे ओर जगत्‌की मिथ्यारूपता चितन 
विषे नियम चदियेदे अथवा नियम नहीं चाद्य नेसे दवाना ` ओर 
वृणिनकरणा इत विषे नियम नदी चादियेदै ॥ ‰ ` ` 


१८६  पचद्शा-भाषा। ` क 
उततर -विपरीतभावनाकं दूरकरणे बास्ते जो जह्भ्यात है त 
विषे नियम नह चाहवये है नियम तो उनविपे चाहिये हं गिनका फुर 
मरकर भाप हता ६ आर ब्रह्मभभ्यासका फर तो भ्य है ताते इत 
विषे नियमकी चाइना कोई नदी नते धाक निवृत्तास्ते नो 
भजन्‌ किया ह तिपतविषे नियम नहीं सड इए बेटे हुये नेते खुरी शे 

तेसे भोजन करे ॥ ् 
रका-मत्यक्ष श्चुधाकी निवतति हे फर निसका रसा जो भोजन 


तिसवरिषे अतियो स्मृत्तियोने नियम कथन किये ई पैकी ओर सुख 
कर्‌ भोजन करे ओर इस्त चरण पू करके भोजन कुरे ओर 
म्छच्छ आदिकोंकी र्ट जहां नहीं पड़ वही भोजन करे इते आरे 
करके भोजनाविषे नियम कथन कये है तम केते कदत प्रत्यक्ष 
फरार भोजनापिपे नियम नदीं ताते यह सिद भया त्यक्ष ड 
सधानित्ते फर निसका दसा जो भोजन है तिसविषे जेते नियम है 
तसे विपरीतभावनानिवत्ति मत्यक्च हे फर मिसका रेषा जो ब्् 
अभ्यास तिस विषेभी नियम चाहिये हे ॥ 

उत्तर-क्षुधाका दूर करणा ३ फर जिसका ठेस्ा जो भोनन तिक्- 
विषे नियम्‌ कोइ नहीं ओर जो अतियो स्मृतियोने भोजनविषे नियम 
कृथन किये दे सो नियम परसकिपे सुखके कारण ई भौर श्चथा 
निवृ्तिके कारण नदीं इसीकारणते श्चुधाके दूरकरणेवास्ते भोनन 
करणेवाखा पुरूष नियम करके भोजन नहीं करता दश्च अस्र भोजन 
करणा अथवा बाप प्रात करणा कितु जितने असोंकरके श्चधा 
निवृत्त होवे तितने यासोका भोजन करता है ओर नपकरणेवाख 
ज॑ द्र माल पंच मालओंका नियम करता है तेते भोजन करणे 
बाटका नियम्‌ नही ्वपाकी निवत्तिकी इच्छवाख नो पुरुष ड सां ` 
` अग्नके प्राप्त हर्योहयां भोनन करता ह ओर अ्नके न प्राप्त इर्याहयौ 
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सतरन चौपड आदिकीविषे चित्त कौ स्गावता ई जिस्करक श्षुाका 
ङेशा भूर जाय इस प्रकार पहर चार वंडियोकी वताय रेता हे 
ओर पेते भोजनकी प्रापके इर्योहयां बेग चख्ता कुबापड्या 
हया जेते तिसकी इच्छा हीत ई तेसं भोजन कररता ई जस्‌ पकार 
करके क्षुधादिका डश न प्रतीतं इषे षोड उपाय करता ३ भारं 
नपञादैकोंविषे नियम्‌ अक्षय ह ओर पकं न कर तो पापको प्राप्ति 
होती हे ओर जपमंसके स्वर अक्षर विपरीत शसोजावें ती अनथका प्राप्त 
होती ३ जेषे इदक पारणेवास्ते खाने संका जप कियाथा तिस भक 
स्वर्के विपरीत शणेते त्वष्ठके पचक इने भारादेया तति जपः 
मंवविषे नियम चाहिये र ओर भोजनविषे कोई नियम नही चाइता । 

शंका-श्चधासे प्रत्यक्ष दुःख प्रतीतं हीता ३ इसते श्षुधाकं इर 
कृरणेवास्ते भोजन विषे नियम नही चाहता भाजन केया चाये 
हे ओर विपरीत भावना तो प्रत्यक्ष दुःखका कारण इ नद तातं वेष्‌ 
रतभावनाके दूर करणेवाख जी ब्रह्मञभ्यास्र द तिका फर परखकः 
पिषे होवेगा ताते बह्मञभ्यास् नियमाक्ति करणा ॥ = 

उत्तर-विपरीतभावृना ता प्रत्यक्ष दुःखदेनवास 8 जसे श्चधा 
प्रत्यक्ष दुःखदेनेवाखी हे ताते जिख तश्हं विपतभावना व्रह्म अभ्यास 
कृरके दूर होवे तिक्षी प्रकार ब्रह्मभभ्याप करणा च॑ङते फिरते रुबपड- 
हए ब्रह्मभभ्यास्रपिषे नियमक््‌। आवर्यकता नदी सा विपरतभावनाके 
दूरकृरणेका साधन ्रह्मञभ्यास्‌ पीछे कथन कंथा हे प्रपचका भिथ्या- 
रूपता चितन करणी ओर देदजारदिकाक अनात्मरूपता चितन 
करणां इते आ रेकरकं ॥ 

रांका-मंजनपकी न्याइ पवेदिश्ाको भख करणा इसते आदिः 
कृरके ब्रह्मभभ्यास्त विषे नियम मत दावे प्रतु दवताध्यानका न्या 
 एकपरतारूप एकायताका नियम चाये हे ॥ 


१८८ पचद्र्चा-भाषा। 


= ऽतर जल्नञभ्यास एकमरतारप ह ताते तितविपे एकपरताक 
नियम्‌ नहीं चासि आपणेपरिपि आपणा नियम नदीं होता तते 
_ ११८१ जं नियम्‌ चाहिय इ तेते ब्रह्म अभ्यासविषे नियम नही 
चह्ियिहे॥ ` . 
` संका-ष्यान ध्येय चितामायरूप होता है तिस नियम कोने ! 

उततर भथम्‌ ध्यानके स्वरूपको अवण कर-पीछेतं ध्यानविषि 
नियमोको हम कथन केरगे विजातीय प्रत्यये रहित दवताके स्वरूप 
१ नो सनातपि ्रतययोका तेख्ाराकरी न्याइ अनवच्छिन्न पवा 
दाता ह तिका नाम्‌ व्यान दै अव ध्यानविषे नियमको अवण क 
जस हृ्थी वोडाआदिक जो बडा चंच ह तिसका एक्‌ स्थानविषे 
मधनकेवास्ते ओरतरफः जानते रोकणेको नियम है तेते ध्याना 
मनका ओरत्रफः जानते रोकणेका नियम्‌ है भिसते भन अतिचैचर 
रूप ई मनकी चंचर्ता अजुनने गीताविे कयन करी द हे भगवन्‌ 
€ हषण ! यहे भन बहुत चंचल दे ष्यानको मथन करदेता है ओर 
धरुषको व्याञ्कर करदेता े। जेते मथानी दहीको व्याङुक कर देती 
ओर यह मन बड़ वख्वाठा हे इतका निरोध नहीं हस्ता ओर भिसः 
भिषे मन जायरगे अच्छे परिषय भये बुरे विषयमे ति्तविषयषे मनका ` 
निवारण करणा कान ह नेमे सदतपर वैदी इइ जो मक्खी ह तिष 
सहृतसे इयवना कठिन है अथं थह-नो मक्सी सहतको छीड नही 
सत्ती तेसे मन भी वरिषयोको छोड नहीं सक्ता इसते विषयोंते मनका 
रोकणा भे कठिन मानता नेसे पवनका रोकणा कठिन है तैत मन 


विषयोते रोकणा बहुत कठिन दै यह वसिषटजीने भी कथन . कियाद 


६ रमन ! समुद्रका पीनाना ओर समेर प्वतको उस्ताडना अर 


अगि भाजन कलनाय तीनो यमिने कथिनी कव ह पत्‌ 
इ साधां ! मनको रोकणा इनमे भी कठिन है भोर भनके शेकणेवी 
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अक्षा य तीनां सलवार दँ ओर त्रह्मअभ्यासंविषे छ नियम्‌ नहीं 
चाहता जिस्षतं ब्रह्मभभ्याप्त देह मादिकोंकी अनात्मता ओर जगत्‌की 
मिथ्यारूपता चितन ओर कृथन ओर अन्योन्य प्रमोधनशूप ह ताते 
इसकी इच्छ अवे तां कथन कृरे इसकी इच्छ हवे तो चित्तन कृरे 
इसका इच्छ इव्‌ तां अन्योन्य मरबाधन केरे ताते ब्रह्मभभ्याप्षविषे 
किसी बातका नियम नहीं । जेप सौँकयकरके वंव्याहूया है शरीर 
निसका एेसे युरुषका उधर उधर न. नाणा ओर एक स्थानविषे बेटे 
रहणेका नियम ई तसे व्ह्मञभ्यासविषे मनने उधर उधर न जाणा 
आर एक जगह स्थित हाना तिस .वातीका नियम नीं किंत जेषे 
साकलोकरके नहीं मध्या हया ३ शरीर जिश्षका वह पुश्ष नेसे इच्छ 
आवता तेसे विचरता ह इच्छ हती है तो बाग बगीचेपं चट्या जाता 
हे इच्छा.दाती ह सभाविषे जणेकी तो सभा्रषे चट्या जाता हे 
इच्छ हाता इं गविषे मेढणका तो गहषिषे षेठता हे तेसे ब्ह्मञभ्या- -. 
सविषे स्थित इयाहया मन भी जसे इच्छ हषे ` तषे विचरे जो 
कृथन क्रणेकी इच्छ होवे तो देह आदिकोकी अनात्मता ओरं 
जगतकी मिथ्याषूपताका कथम करे ओर नो चितनकी ` इच्छा 
हावे ता इसी अथका चितन करे ओर जो प्रबोधनकी इच्छ होवे 
` ता इसी मथका. परस्पर ` प्रमोधन . कृरे ब्रह्मभभ्यासविषे केवर निय- 
मका दी अभाव न्ींक्षिन्तु जेसेमेरे तमास देखणेषिषे उुद्धिक्ो . इषं 
प्रत्त होताद तेस कथन्‌ आदिकोंषिष.अनेक्‌ जो मुनीश्वर अर राजे 
ज्ञानवान्‌ दावं ई पीछे तिनकां ज्ञाननि्ठाकां स्मरण करके . ओर 
अनेकं प्रकारकी सोकिंक कथाओंको. स्मरण करके . ओर . अनेकं 
प्रकारके अवुक्र टष्मांत आर अनेकं प्रकारका अन॒ल््ड युक्तयो 
स्मरण करफ बुद्धिकां इष प्रा्तद्ता इई ॥ . 
राका-कथन आदिकां करकं एकपरताका अभाव. हीजायगा ॥ 

. उत्तर-भात्मा च॑तन्यरूपं द देदादिरूप नहा जरं जगत्‌ मध्या 


^ 


१९० पचद्री-भाषा । 


ह सत्य नदीं इस. अथविषे इतिहरोका तात्पयं हे ताते एक्‌ 
रूप निदिष्यासनपिषे इतिहास आदिकौकरके विक्षेप प्रात नदीं होता॥ 
रका-जां निदिव्यासना१ इतिहास आदिकिंकरके विक्षेप न 
हता इसते इतिदासदिक अंगीकार करोगे तो खेतीका करणा 
ओर वाणिजका करणा ओर सेवाका करणा ओर कव्य कोर 
उ्याकृरणादिका पटना आर न्यायश्चाच्न ओर मीमांसा सास्य शघ्रक 
टना इहते आदिककरके भी निदिव्या्तनविषे विक्षेप केरगे फ 
अगाकार किया चाहिये ॥ 
उत्तर-वेतीके कारणेसे आदि सेकृशफे नो तेने कथन किये 


४ 


तिनकरके बुद्धिको विक्षेप प्राप्त होता ई जिते तिनकरके तकी 
सुध्ति नदीं हती इसते खेती आदिक संपूणोका त्याग किय 
चाहिये ३ ॥ 

शंका-खेतीते आदिटेकरक तत्के स्मरणका विरोधी शोनेते जो 
संपूण त्यागने युग्यं हई तां भोजन आदिकोकार्भा त्याग किया 
चाहिये जिते भोजनञदिकोंषिषे वृत्ति भी तच्छके स्मरणकी 
विरोधिनी ३ ॥ 

उत्तस-तचका स्मरण कृष्यायां भी भोजन आदिकामिषे परषतति 
मनस्ते ड नितं भाजन आदिकापिषे अत्यत विक्षेप नहीं इता 
कते जा वड! रिताबी फर तक्षा स्मरण शोथ आवता दे ॥ 

रका-भानन आदिकाषिषे प्रवर्त याह्या अत्यंत षिक्षप यथपि 
नही ताभी तत्तकी विस्मृति तो तिप्त कारे शेतीदी ह काते जा 


मन द्र नारा तोह नीं मनतो एक्‌ ३ भि वह तका स्मरण 


` करं भ वह भाजन करे तते भोननविपे प्रवृत्ति ह्याहयं निषिव्या- 





मनका भावदवेग 
भा भोजन्‌ विषै प्रवृत्ति इह्य त्की. विस्परति 





त॒पिदीपषिवेक-प्रकरण ७ १९१ 

होती है परत तखकां विस्म्रतिमाघते अनथ नह हेता अनथ कि 
सते हेता ई एसा परे ता अवण कृर-अनथ विपयेयपे शेता हे षिप- 
यथनाम दै जगत्‌विपे सत्यद्ुदिका ओर देह जदिकोविषे 
आत्म बुद्धिका ॥ < 

रंका-तखके विस्मरण दर्ये विषयंयभी देजविगा ॥ ` 

उततर-पहुतकार त्वफे विस्मरण इयोहूयौ विषय होता ई आर 
शिताना त्वर्‌ स्मरण करणवाङ पुरूषका विपर्यय प्रात्र इनका कराड 
कोह नहीं न ता तिका दे& आदिकोविषे आल्मबुदधिरूय विपयेय 
प्रात्र हता ई ओर न जगतविषे सत्ताुद्धिषप विपयेय हाता ह ॥ 
शका-भानन जदिकीषिषिष्वत्त इयेडयेका जेषे शितानी तका 
स्मरण दाता ई तेसं न्यायश्चान्च आदिकके अभ्याक्षकरणेवाखे 
युरुषको भी शिताबी तका स्मरण क्यो न दवे ॥ 

उत्तर-न्यायशञाचच आदिकोके अभ्यापषमे प्रवृत्त हयेहये युशुषकी 
तख स्मरणका समय डी नरह पिख्ता केषर तच्वके स्मरणका समय 
-भिख्ना यहा नहीं किंत न्यायाच्च आर कव्यं आदिकके अभ्याष्षका 
आरं ब्रह्म जभ्यासक्रा परस्पर विशेध इ रष भौर अहक व्याई ताते 
न्याय कृव्यादिकोके अभ्यास्षकाख्विषे देवयोगमे स्परणका प्राप्त 
भया सो त्ख ह तिषके बरुपे अनादर करता है तिप तखरस्सस्मषे 
न्याय कृव्य जादिकोके अभ्यास्षका विरोधी जानकफे ताते ब्रह अभ्यास 
विषे प्रपत भया जो पुरूष हे तिने न्याय कान्य कोश व्याकरण 
मीमा आदिक शक्चोके अभ्यासका त्याग किया चाहिये जो तत्के 
स्प्ररणका विरोधी. वाणीका व्यापार हैं त्यागदेना चाहिये इस 
अथक भरंडक उपनिषद्की चति कयन कता ई ब्रह्मरूप जा आता 

ह तिस्र एकको नानो आर अन्य जितनी वाणी ई अनात्माके कथन 

कृरणवाखा काव्य कफीञ्च व्याकरणादि तिनका त्याग करो आत्म- 

 ज्ञानहा माक्षका प्राप्तिका साधन ई आत्मज्ञानके अभ्यासावना अन्य 





.१९२्‌ पचद्शा-भाषा । ` 


किसी अभ्यासमिषे सगागे तो संसारनदीषिषे इब मरोगे जत 
कार्की नदीके पार प्राप्तरोने वास्त पुरु साधन रै पुख्को अढके ञ 
रास्तंसं चस्या हया पुरुष इब मरता हे मोर बृहदारण्यकं उपनिषद 
विषं भी कथन किया दै अनात्म अथके जनावनेवाे जो शब्द 
तिनका बहुत न पठे आर मन कृरके तिनको स्मरण न करे जिते 
तिनके पनं करके वाणीकं। थकेवा होता है ओर स्मरणकरे 
मनको थकेवा होता ३ ॥ 

शका-तत्वस्मरणंते भिन्न भोननआदिक जेषे नहीं त्यागे तै 
तत्वजभ्यासते भित्र नो काव्य कोच भ्याकरण न्याय आदिकेका 
अभ्यास हे साभी मने नहीं त्यागना ॥ 
 उत्तर-भानन आदिकोको त्याग करता इया तो पुरूष जीवतो 

नही त्भा जा जन्य शाघ्रोके अभ्यासको त्याग करता इया न 

जसिकं तां एसा खोट इठ कर तात्पयं यह-अन्य शाष्चोके त्याग 
किर्योह्थो त्‌ मरता नहीं ताते मत खोग हठ कृर ॥ 

रका-जी अन्य शाघ्रोका अभ्प्रास तखअभ्याक्षका विगेषीरे 
त जनके आदिरुकरके ज्ञानवानोने राजपारन आदिक क्योक, 
कर्डई ॥ 

उत्तर-जनकं आदेकाकां हट अपरोक्षज्ञानकी प्राप्ति थी तिश्रकरके 
जन कञदिकाकां रानपाख्नञदिकौकरके विक्षेप न प्राप्त भया ॥ 

सका मेरका भी तो दढ अपरोक्ष बोधको प्रापि ३ ॥ 

उत्तर-जा तरको भी दढ अपरोक्ष बोधकी प्राति है तो तरू भी नो 
इच्छा होवे सो करःभये न्यायशाल्मािकोको पठ भवे देतीको कर। 


 उका-तत्ववत्ता ता संसारकी असारताको जाननेवाङे दै उनकी 
 - राजपाटन आदिकं प्रवृत्ति क्यों दवे ॥ | 
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उत्तर-यदी तत्वेत्ताकी दृष्टि होती दे कि; प्रारब्धकमका फ 
| अव्य भागना ह तातं हमारा प्रारब्ध कमं भिक्षा मोगनेका ह तों 
| भिक्षा मगनी ई ओर जे रान है तो रान करणा है ताते जेसा परार्ध 
कृमं हे तेसे प्रवर्ति होवे इसते भोगद्रारा प्रारब्धके नाशवास्ते रन 
दिकोंविषे तच्ववेत्ताकी पवाते दती इ प्रवृत्त हयेहये भी रनः 
दिकोविषे प्रारग्धकं अचुसार जगत्‌ विषे मिथ्यारूपता ज्ञानकी 
हटता करकं शका प्राप्त नदी हीते ॥ 


शंका-जो प्राण्य कमं करके रानञदिकोषिषे त्ववेत्ताकीं 
प्रवृत्ति मानागं ता प्रारब्धकमके वकरके पपाविषभी प्रव 
माननी चाये ॥ 

उत्तर-भपणे कमेके वावतैनेवाडे जो ह तच्ववत्ता तिनोंविषे 
अतिप्रसगकी शका नदीं कनी चाहिये अति प्रसंगका अथं-पापक्‌ 
विषे प्रवृत्ति ॥ 

ङ्का-प्रारन्धके वते अतिप्रसगपिषे तच्ववेत्ता मे हवेगा ॥ 

उत्तर-प्रारष्यकमेकरके अतिप्रसंग ३ तो रोवे परंतु परार्धं कमक 
दृरकरणेका कोईभी समथ नहीं ॥ 9 

` इंका-जेसा ज्ञाननि प्रारन्पकमे भोगा हे तैसा अज्ञाननि पार्थ्‌ 

कमे भोगा दे ताते ज्ञानीकी आर अज्ञानीकी समानता भह भेद 
 ज्ञानाका आर अज्ञानीका किसकारणकर कदत द ?॥ 

उत्तर-प्रारन्धकमके फर भागनेषिषे भेद हम ज्ञानीका आर अज्ञा- 
नीका नहीं कहते किंतु क्या कंते !.द, ज्ञानवाच्‌ प्रार्थ कमेकोः 
भोगता हयाभी राको नदीं प्राप्त होता धेयकरके ओर अज्ञानी 
ङेशका प्राप्त दाता द अधेयं करके तिसपेषे र्त अवण कर दश 
पचि कारापर का माम हे तिस रामको दो पुरुषं चङे नाते एकं 


१९६ पयद््ी-भाषा । 


एुर्‌प्‌ मागके जाननेवाख ल ओर एकं पुरूष मागकां नही नाननेबाख 
तिन दोनोको मागेके चनेका तो अम एक नेसा ३ परंतु जो जानने. 
वाखा हे व्ह धेयंसदित गमनकृरता चस्या जाता हे ओर धूप आदिः 
कके दुःखते रहित दाता ई आर न नाननेवाख दीनताको प्राप्त हया 
इया वाखा मागेविपे बेठता है ओर खोकेसि पकता ३ कि, केती ङ 
आम ड, केती दूर माम हे ! इसते धूपके दुःखको अधिकं प्राप्त होता 
है इतने ्ंथकरके शुतिके पवंअद्धका अथं वणन किया तिसका अथं 
संक्षेप कृरफे अव श्रवण कर-जव यह्‌ पुरूष यथाथं आत्मपाक्षा- 
त्कारको पराप्र दीता है तब इस पुरूषको जगतविषे सत्यताब्ुदे नहीं 
रहती ओर देदआ्किषिषे आत्मबुद्धि नदीं रहती भब अुतिके उत्तर 
अद्धैके अथेको श्रवण कर-दड अपक्ष जत्मसाक्षात्कारको प्रप 
हया जो पुरूष दे सा कि पदाथकां इच्छ करता इया ओर्‌ किक 
कामनाकेषास्ते शरीरकं तापकरके तापकां प्राप्त हवे अथं यह-जो 
शारीरके तापकरके तापको नदीं प्राप्त होता, अब इस आधिेत्के 
` तात्पयंको श्रवण कृर-दद अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ पुर्षंको जगत्‌षिषे 
मिथ्याबुद्धि उदय शती ई इसते तिसकां कामना करणखायक कड 
प्दा्थं नजर नरी आवता ओर कामना करणेवाखा भी कोई नहीं 
गरतीत. दता इन दोनोके अभाव हर्योहयां कामनाका अभाव 
होनाता है जिसते कामनाकी कारणता दोसे आश्रय ओर विषय इन 
 दोनेकि अभाव इयाहुया कामनाका अभाव्‌ हीनाता ई कामनाकृ 
अभाव इ्याहयौ तापोका अभाव दोनाता हे काते जो तापकां 
कामनाः केदी प्राप्त दाते ई जसे तेखके अभाव इर्याहया भी दीपकं 
निर्वाण दोनातादै॥ ` | 
शंका-कामनाकेषिषे अभाव इयाहूया कामनाकरा अभाव दीनता 
ॐ यह वातां तमने कहा देसीदे ॥ `` । 
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उत्तर-मायावी पुरुषने मायाकरके च्या जो नगर हे तिस्र नगर 
विषे अनेकं प्रकारके स्थित जो पदाथे है तिन पदाथौको निसपुङ्षने 
मिथ्यारूप जान्या ई यह पदाथं सब इदनारु करफे रचेहये ह उनोषिषे 
सत्यपदाथ कड नही एसा जाननेवाख पुरुष तिन पदा्थोकी कामना 
नहीं करता ताते कामनाके विषयका अभाव इर्याहियौं कामनाका 
अभव तिद्ध भया केवर कामनाकाही अभाव नहीं शेता किंतु तिन 
पदार्थाको मिथ्या जाननेवाख पुरुष हसता हयाहया. तिन पदार्थोका 
त्याग करदता ई इसी प्रकार विना विचारते सुद्र जो इस विषे भोग 
हं युष्पाकामाख चंदन च्रीमादिकं तिन्हांषिषे मिथ्या रश्िवाख जो 
युरूष्‌ है सो तिन पदाथोविषे प्रीति नदीं कृता कित दोषोके देखने- 
कृरके तिन्होकरा त्याग कृरदेता दै कोन वई दोष है मिन विषया विषे 
दाषाको देखकरके विषयोका त्याग करदेता है एषा छे तो अवण 
कर-प्रथम धनके दोषं कृथन करते हं धनके ऽकड़ न करणेविषे 
अनेक डश हीते ईं विदशका जाना आर नीचोकी सेवा करणी ओर 
शठ बाखन्‌ ईस आदिर्करके अनेक अनथं धनके इकडेकरणेषिषे 
पराप्त हाते ई आर धनका रक्षा करणेविषे भी अनेक डश होते है धन- 
वानूको चोरका भय हाता हे धनवानचको रानाका भय होता ह धन- 
वानूको स॒भीखेकं चोर नजर आवत हं इसते बडा पाप प्राप्न रोता ड 
ओर धनका रक्चा करणेविषे सदा तप्त रहता. ओर धनक्षे खचं होने 
विषे बडे शको प्रात होता ३ भर जो धन नाशको प्रात ता रै 
तिक्षविषेभी बड दुःखको प्राप्त होता ३ इसतरह सवे प्रकार करके धन 
अनर्थका कारण दे । अव स्के दोष ओर अषंदरता अण कर 
खीक्रा'नी शरीर दे सो बडा चंच हे पंूडकी न्याईं तिषिषि संद- 
रता ङछ इं नदी जिते मासक एक प्रतटी हे नाडियं। भर अस्थिषां 
आर मापिकृसके गंडस्तनजा क स्थानेविष हे ३६२१८ गक सव्या हया 


१९६६ पचदरी-भाषा 1 ` 

जो स्रीका शारीर द तिसिषे संद्रता ङछ दे नदीं ओर कामश 
सपकरके डसा हया जो काम्‌ पुरुष ह सा स्ीकों बहुत सुद्र मानता 
हे जस जिसको सपन काटा ६ सा काडियां मिचको मीठा मानता हे 
जिन पदार्था करकं स्मीका शारीर बन्या इया ै तिन पदाथोको भिप् 
भिन्न दृख्यां इय निससं घ्नीका शरार सदर हि तामि सरसि श्चकि 
शररका तूं देख विनाविचारसे व्यथं क्यो माक प्राप्त होता ३ श्रीका 
शरयरं किनपदार्थो करके वन्या इयां है एसा पे तो अवण कृर- 
त्वचा मांस रक्तते आदिर्करके जो परम अपक्त पदाथ है तिनकरके 
खीका डारीर बन्या इया ई इसते आदिख्कृरके जा शाश्च है तिन पिष 
जो विषयोके दीष ईं सी विस्तार करके वणेन केरे हई तिन शाघ्रोके सदा 
विचारणेवाखय जो पुरुष है सो दोषोवाङे विषयोषिषे कैसे डमे जि 
` विषयपिषे जेप पुरुषको दोष प्रतीत हता ई तिसषिषे तिक्षपुर्षको 
इच्छा नहीं हाती इसाषेषे युक्ते सहित दष्ठंतको अवण करको 
युरुष क्चुधाकरके बडा दुःखी हीवे ओर कोई उसको विषवाङे छ्ड 
सदेवे ओर दसरा पुरूष इसते कानमे कहदेवे जो इन ख्डञोमे विष्‌ 
पडी इडे हे तय वह पुरुष क्षुधाके दशको तहां सहेता है परं उन 
 ख्डओको नही खाता र निप्तपुरुषकी बहुत सुंदर मीरे अन्न कृरके 
श्ुधा निवृत्त रीगई दे भर आपणे विवेकं करके जानता हे जो इन 
खड़मे विषपडी इई दे सो पुरुष तिन उ्डभके खानेकी इच्छा नदीं 
करता इसका तहां क्या कटना हे ॥ 


राका-प्रारग्धकमकी म्मरुताते ज्ञानवाचकोः भी भोगेविष 
इच्छा हाती है 


उत्तरपारन्धकमेकी प्रनरुताते ज्ञानवाद्को निससे भोगेवी 
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इच्छ हाती द तो भी ज्ञानवान्‌ शको प्राप्न इयाहूया भोगता अज्ञा- 
नीकी न्याई प्रसन्न इयाहुया नहीं भोगता जसे बेगारी पकंड्या इया 
बेगारको उखावता र तो भी प्रसत्रता करके नहीं उगवता डश करके 
 उठवता हे ओर मंजूरी सेनेवाख प्रसत्तासे उटवत्ताहं कैपे इस्‌ बात 
. कृ त्रम जानते जो ज्ञानवान्‌ भोगोंको भोगता इया रको प्रतत 
होता ३ बिभारैकी न्याई रसा पेत श्रवण कर- गरहस्थी जो ज्ञानवान्‌ 
कटनवारे ओर शाघ्लविषे श्रद्वावाे रै सो भोगोको भोगते इये इष 
प्रकार सदा राको प्रा्त हाते ईं आजपयत भी हमार कम्‌ क्षण नह 
भथा एप्त खोकविषे देखाजाता हई इसते इम जानते हं जा ज्ञानवान्‌ 
भोगको भोगता हया शका प्रात शेता द ॥ 


शंकरा-ततवेतताको भी भिपकरके ड दता है तदो ज्ञानको 
व्यता भई ॥ 

उत्तर-यह नो ज्ञानषान्‌को ञ्श प्राप्तहीताहैसा संप्ार ताप 
नहीं किंत भोगोषिषे तिका वैराग्य ई संप्र ताय वह इता हेन्‌। 
भांति ज्ञानते दोषे अपं-यहं जो विषयोषिषे कषेहका कारण ताप दसा 
सार ताप है एषा आचार्योनि निणे किया दै तते ज्ञानषार्‌को जी 
श 8 सो विवेकते उत्पन्न भया ह सो संसार ताप नही ॥ 


( 


शका-यह डश विवेक जन्य ह आर आवक जन्य नदा कहं 
तुमन्‌ कस जाना ॥ 


 उत्तर-यः डश कामनाकी निवृत्तिका कारण ई इसते जाना जो 

विवेकते उत्पत्न इया हे षिवेकं करके राको प्रात इयाहया थोडी ` 
भोगकरके तप्त दाजाता हे ओर विवेके षिना अनंत भोगोको प्राप्त 
 इयाहुया भा तप्त कभी नहीं हाता ॥ 9 


१९८ पचद्री-भाषा । 


रका-पिवेकी पुरुषकी नेसे भोगोकरके तापि होजाती हैतेसे 
4क परुष भागोकरके ताति होवे तौ ते विवेक तृत्तिमं कारण नई 
पर भाग तततिका कारण नदीं इस अथेको अति कथन कसती 
दसो अवण कर-मिषयक भोगने करके चतत कभ भी तृ नहीं ता 
सगा विषयक भोगनेकी कामना बढती नाती है नेते अभिपिषे आह 
तियाके पार्योहयोँ अभि बठती है अगि ज्ञातिको नहीं पराप्त शेती तस 
भागोके भोगणे करके तृष्णा बढती है तृष्णा श्त नहीं शती ओर्‌ 
विवेककरके भोगोको जानकरके भोगेको भोग्यं टया चित्त शतिको 
श्रत्‌ दानता ३ असे चरका नानट्इये । जब यह चोर है तब वृह 
चारीको नहीं करता ताते तृष्णा बुद्धिका कारण नो भोगोंका भोग॑ना 
सा विवेकके प्रभाव करके तृष्णाकी बुद्धिका कारण नहीं होता ॥ 
रका मनका त। स्वभाेह दे कमना करणी ताते भन थोडे 
भोगकरके केसे तृप्तिका प्राप्त होता ३ ॥ | 
उत्तर-निदिध्यासनकरके केदीको प्राप्त याहा जो मन ह तिक्षका 
स्वभावे कामना करणवाखा नही रहता तित्तकारणते निदिष्यात्तनषिषे 
` स्थित जो मन ३ सो तर्िको प्रात हीजाता है थोडे भोगकरके तित 
मनक थाडाभा खंखरूय भाग बहत प्रतीत होतहे नित्त विस्तारको 
 भ्रप्त नद्य हाय सक्ता ताते हश युक्त हिते थोडे भोगकोभी बहृतं 
मानता दे ओर प्रथम बहुत नहीं मानता था नैते कों बहते देराका 
राजा हवे ञ।र उस राजका आर कोर राजा जीतस्य ओर कैद करः 
ञ्य ओर पाछेते उसको एक भाम देय तब वह कैदते दध्या हया ` 
राजा एकव्रा करके प्रसन्न दोजाता ह भर नितनाकाङ वह शभ ` 
करके जीत्या नही गया जर केदको नदीं धप्ति भयो तित्तना कारं 
पयत्‌ वृह राजा दशका भी महूत नदी मानता थ तेसे मन भी जितना 
 कारपर्थत विवेकरूप रानाने निदिध्यासन कैदलनेमे नहीं कैद 
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किया तितना कार्पयत सरे बिखोकीके भोगोकरके भ तपर नदी 
होता ओर निदिष्यातनरूपी केदते द्रूटया इया थोडे भोगको भी 
नहतं मानता ३ ॥ | ध 
 का-पाछे तुमने यह कयापि परारन्धकमेकी भ्रवर्तति ज्ञान 
वाचको भी भोगे पिे इच्छा होती है सो ठहरा कना अतत 
नितते भोगोपिषे इच्छके नारा करणेवारे विवेकके प्रगट इयाहूर्या 
भोगोषिषे इच्छ उत्पत्न नहीं हीय सक्ती ॥ ` "0 
उत्तर-षिषयोषिषे दोष द्रोनके हयो हयौ भी इच्छक उत्पत्ति हत्ती 
३ किते प्रार्कमं तीन प्रकारका ३ जेसे एक स्वेच्छरूप्‌ दै 3 एक 
अनिच्छरूप दै २ एक्‌ परेच्छरूप ई ३ इच्छाभारव्य कोन द एसा 
रेतो श्रवण कर-नैसेरोगीपुरुष इपथ्यवस्तुका नो _भाजनकरता 
ड सो स्वच्छ पराय दै निते आपी इच्छाकणेदी रोगके बनके 
कारणविपे प्रत्त भया है ताते आपणे अनथैको जानता इयाहया्भी 
कुपथ्यकी इच्छा करता ई प्रार्ध कम॑करके ओर चोर चारा किय 
यां फी मिना नाककटना ओर केद्‌ दोना इसते आदिख्करके 
अनर्थको जानताभी है पर प्रार्धकमेते फेर चोरीकी. इच्छ करता ` 
हे यद्यपि रानाकी स्केष्ाथ परीतिकरणेवारे अनथको जानते हे पर 
प्राख्यकमैतेपेर तिसीकी इच्छ कते ह जप्यसवा ओर्‌ च ओर 
रनाकी खीषाथ परीति यह रन्यकमैका फठ ३ य तमन केषेनान्यां 
एता पूरे तो श्रवण कृर-जिसते यई किषीसेभी दूर नदीं किये जाते 
इश्रभी उन्होको दूर करणेको समंथे नदीं इसते जानता ३ जो यह प्रार- 
ग्धकमका फुरु निसते $र जपही आपने सुखसे गीतािषे अञनके 
तारं क कृरताभया ३-हे अयेन! जेते जिसका प्रारब्धकमके शता 
इ तेतेदी उसकी भबति होती द अज्ञनिर्योी क्या कनी दैज्ञानीभी 
अपने प्रारब्धके . अनुसार प्रवृत्त होता ह संप प्राणी अपने पर्य 


२००  पचदशी-भाषा। 


श क 


क्मको परापत दृते है तिसपिपेपरृत्तिके निवारण करणेका पय भो 
है सो निष्फड ह तीतर प्रास्य किसीकसके निवारण नहींहोता इपपिषे 
ओर भी वचन श्रवण कर अवद्य भोगनेयोग्य जो सुखदख पतो 
जो कभी दुर होता तथ राजा नर जर रमचन्द्रनी ओर राजा 
युधिष्ठिर दुःखोको न प्राप्त होते ॥ 

रका-परार्धकमेके निवारण करणेको नेकर इश्वर समथ नह्‌ 
त इश्वरको अनीश्वरता प्राप्त मई निस्ते ईशरका रक्षण इरि ` 
न आया इश्रका रक्षण यह है जो करणको ओर न करणेको ओरं 
अन्यथाकृरणेको समथ होवे सो इर कहाता हे ताते इस रक्षणके 
अभाव हानेते ईश्वरको अनीश्ररता प्राप्त भ ॥ 

उततर प्रारम्धकमेकं न दूर करणेते ईश्वरको अनीश्वश्ताकी प्त 
नद होती जि्कारणते परारन्ध कमेकी अवश्य भावताभी ईशे 
सची है आपने करणेको आप के दर करे जो आपने करणेको आपु 
दर कर तों ईश्रका महत्व दूरहोनाय खोकषिपेभी जो आपने केकर 
आप नही पाडता तिसपुरूषक्छा महत्व नशी रहता जब अनिच्छ प्रर 
ग्धकी अवण कर गीताषिषे अजेनके प्र ओर भगवानके उत्तर के 
अनिच्छ प्रार्य जानानाताहै सो निसप्रकार अनका भ्रश्र हे ओर 
भगवानका उत्तर है सो अवण कर कि्तकरके पेस्या इया यह पुर 
पापी इच्छा न करता याभा पापको कता ह नैते राना नौका 
-रानाकरके प्ेस्या हयाहया किसी पुरुषके अनादशकी इच्छ नहाभी 
करता प्र अनाद्र करता हे द पृधिवशषिषे अवतारको प्रात भगवाच्‌ 
ङष्ण ! इष मर ्रभरका उत्तर कृपाकरके को ॥ 

4. श्रभ्गकाचुडवाच । 
इस पुरुषकी पापांपिषे परवृत्ति करावनेवाख काम ह ओर यह 
कामी किसी निमित्तकरफे कोधरूपताको प्रप्त होनाता दैजेते- ्‌ 


> 
त 

ॐ 

० 


, शः 
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किसीरुपकी किसीपरपपिषे दशरुपयेकी कामना भरं ओर इस 
युरुषने उसके दरा रुपये दिये नरी तव वोह पुरुप धको प्राप्‌ 
हता ह ताति कामही ओोपषूपको प्राप्त भया सो काम रनोगुणते 
उत्पन्न होता दे ओर बडा इसका भोजन दे किसी उपाय करकं तप्त नदी 
होता जेसे-अगि आहूतियां करके तपत नहीं होती ओर काम बड 
पार्पोका कारण है ताते कामको मोक्षमागेषिषे परी जान इस प्रत्र उत्त- 
रकरके अनिच्छप्रारब्प प्रतीत होती हे निसते इच्छते विनादी परु 
ष्की प्रवृत्तै कथन करी ह ॥ 
रंका-भगवाच्‌के उत्तर विषे कामरोधको पुरुप प्रदत्तिषिषे कारः 
णता प्रतीत होती दै अनिच्छ प्रारग्धको पुरूष प्रबृत्तिका कारणता 
नहीं प्रतीतं हाती ॥ 
उत्तर-प्रारन्धकरमकरो पुरुपपरवृत्तिमिषे कारणता कथन करणेवाडे 
गीतावाक्यको रवण कर-ह अजेन ! आपना जितना प्रारब्धकम्‌ है 
उस॒करिके बद्ध हयाहया अविविकते जिसके करणकी इच्छ करेगा तिप्‌ 
कोभी करेगा प्राश्यकमके अधीन इयौ हयौ जिते प्राख्धकमे ररी 
रके साथ उस्पत्न इयाहूया ह ताते अनिच्छाप्रारम्य सिद्ध भया अव्‌ 
` प्रच्छ प्रारब्धको श्रमण कर-किपीपुरुपके घरवेषे विवाहादिक्‌ काय 
 होताहै तथ वह भाष्वारोको इटा करताहै तिन चारों भा्योविषे जो 
मुखिया होतादै ओर संपूणं कायाषिषे तत्पर करदेतादै सो पुरुष्‌ तत्पर 
इयाहया सुख दुःखको प्राप्त दता ३ यह सुख दुःखकी प्रपत तिसको 
आपनी इच्छसे नदीं भरं ओर अनिच्छसभी नदीं महं कितु जिके 
घर विवाई हे तिसकी इच्छ करके म्र दे तते यह जो क्म ई सो ` 
परेच्छा कमं कहा दे इसी कारणते विषयोषिषे दोषद्रोनके इया 
इर्योभी प्राख्यक ` निवारण क्रणेको. नरी समथं होता तत 
 आरन्यकमं इ्च्छको उत्पत करदेता.दै ॥ = ` 


२०२ ` पचद्री-भाषा । 
रका-तत्ववेतताकोभी नेकर त॒सी इच्छका अंगीकारं करोगे 
इच्छकं निषधकरणेवाटी जो श्चाति हे तिसका विरोध प्रत्त 
__ तर अतृच्छाकं अभावको नहीं कहती वित क्या कः ष 
` पत्ववत्ताके इच्छा इयती ई पर तच्ववेत्ताकी इच्छ सफरुप्रवृत्तिष्‌ 
हा ३।त। यह अतिन कथन किया हे तिसविपे दष्टा श्रवणकर लेसे 
ना नाज अङकुरकां नहीं उत्पन्न करता तसे तत्ववत्ताका इच्छ 
जन्मा का न्‌ह। दृता जिते तक्ववेत्ताको संपूरणं पदा्थोषिपे मिथ्या 
ज्ञान हाता है ॥ 
स -तत्तवत्तागिषयक इच्छा न अंगीकार कीनी चाहिये जिसे 
इच्छका फर कुछ है नदीं ॥ 


ऽतर -तत्तवेत्ताकां इच्छ फठते रहित नदीं तात्कारु भोगप 
फक दनवाल दे जसे थुने अत्नके न उयो हयौ भी उद्रपूतीरक्षण 
कायकत कृरता ३ तसे ज्ञानवानकी इच्छ अल्पभोगरूपकायेको कृ 
दत ३ ञ। बहुत व्यूसनको नहीं करती व्यस्ननकरा अथं एकं तो 
तपदा१ उरभ्र आर कामते ओर कोधते उत्पन्न भया जो विकार 
यह्‌ चार्‌ ह अथं यह्‌ ज्ञानवान्‌ इच्छकरके देह आदिकेविषे अध्या 
सका नहे। भ्रात हाता ओर बरह्मानंदके अनुभवसे रहित नहीं हाता ओर ` 
कृमनजन्यद्पि करके वणभान्रमकी मयोदाको नदी त्याग देता ओर 
> धकरकं अन्य जीवेोके प्राणोको नाञ्च नहीं करता ॥ 


राका प्रारन्धकमं भोगद्राया व्यसनको भी उत्पत्र केरदेवेगा 


उत्तर प्रारब्धकमका स्वभाव भोगदनेका है ओर व्यसनको उत््र 
कृरणा यह प्रार्धकमेका रभाव नहीं ॥ 


राका-जा ्रारण्धकमं व्यस्नका नदीं उत्पत्र केता तो व्य्रनको 
कोन उत्पतन करतादै॥ . `  . 
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उत्तर भोग पंदाथोविषे जो सत्ता भम है सो व्यसनको उत्वत्र 
कृरता है भो्गोविषे अन व्यसनका कारणजो भम ₹॑तिंसक। 
श्रवण कर यह भोग विनाशेको प्राप्त दैवे आर देनादन वधत 
नवे ओर इन भोगोको मत कोई विन्न प्रापि दीवे इस इन भागा 
कृरके मेँ बडहेको प्राप्त भया हूषसा जा अम्‌ ३ तत्तत्‌ 
व्येसनकी उत्पत्ति हाती दे अब प्रगते इस भभके नाशकं साधनक 
श्रवण कर जो नदीं शनेवार सो कभी नदीं दीता जा इन 
स द्रनहीं शेता पेसा जो ज्ञान ह सो यह जो चिता ई यह इष्टपदा.! 
मरको कृब प्रात्र दोवेगा मर यई दुःख मेरा कब दूर हावेगा साई अय्‌ 
विषे तिसके नाड कृरणेवाख है जसे विष पुरूषके उतर भ्रात श 
प्र पुर्षको नाङ् करदेता हे तेसे विताभा परूषकं अतर प्रात्‌ होनेसे 
पुरुषको नाश करती हे ताते चिताको विष कहते ई तिस॒चितारूप 
विषके नाञ्च करणेवाडा जो बोधे सो मकं नारकरणवाख ६ ॥ 
 शंका-ज्ञानवाय्‌कौ भोगेके भोग्यो हयाभी व्यसन नडा हता ओर 
अज्ञानकि व्यसन होताह इस वाताको तुमने किंसकारणतं जन्या ¦ 
उत्तर-ज्ञानवानको जगत्विषे मिथ्या ज्ञान हता ३ तस्त 
तितस्रको व्यसन नहीं उत्पन्न होता आंर अज्ञानाका जगत्‌वष सत्न 
रूपता ज्ञान ह तिस कके अज्ञानीको व्यसन उत्पन्न हता ३ तात्य 
यह- जिसको भम है तिसंको व्यसन होता ई आर भाग मात्रत व्यन्‌ 
नहीं होता ज्ञानि भम ह नदीं तिसते व्यसनी नदीं देता आर 
अज्ञानकि भरम दे तिसते अ॑ज्ञानकी व्यसन शता द भम व्यसक 
सकेरंप उदय होता ह अज्ञानीको तिसते अज्ञाना व्यसनका भत्‌ 
होता र ओर विकीको अशक्य अर्थोका संकल्प नहीं शता तिरते 
तिक व्यसन कैसे हवे ज्ञान सेपूणे भोम्यपदार्थोकी मेध्या, 





१०४ पचदी-भाषा। ` 
जानकरके भोगेविषे आस्था त्याग करदेता है इसते भोक्ता इयाभी 
भोगोके संकरपको नहं करता ताते तिसको ग्यतन कैसे होवे ॥ 
रका-भोग पदार्थोको भिथ्या ना्योहयाँभी तत्का 
इत भोगोंको होनेते तिनो विषे आस्थाका अभाव नही बनता ॥ 
उत्तर भोगोषिषे अनेकमकारफे दोपोके रेखनेते ` ज्ानवानको 
भागोपिपे आस्था नहीं रहती निसते ज्ञानवान्‌ संपण भोग्यपदार्योको 
स्वभके भोगपदार्थोके तल्य देखता हे ओर मदा्ीकसके बनाये हये 
पदार्थे तर्य देखता दै जसे मदारीकरकं बनाये इये पदा 
सत्य र्नार पहं आर देले देसतेही नारको पात दानातेहं ते 
-शय पदाथ जचित्य रचनारूय है ओर देसते दसते ना होजाते 
₹ एतं नानताहुया इया ज्ञानवान्‌ नगत्‌के पदार्थाविषे आस्था नहं 
करता आस्था नाम प्रीतिका हे ॥ = 
शका-नायतुके पदार्थोविषे स्पपरकी ओर इदढनाख्की सदराताे 
ज्ञानक इूर्योहृयां तिनोविषे आस्थाका अभाव होवे स्वभ भौर 
इदनाख्की सदृरताका ज्ञान किते होता है ॥ 
उत्तर-जाग्रत्‌के पदा्थावषिषे स्वपर इ्रनाट्के पदार्थाकी सहर 
ताके ज्ञानका कारण श्रवण कर निस समय परुष सोता उठे तिस समय 


ग 


यहं विचार करे कि स्वममे जेते पदायं प्रतीत होते र अपरोक्ष रूपता 
करके तेते नायतके पदाथभी अपरोक् रूपताकरके अतीत होते 
ताते जायत्‌ स्वप्र इन दोनों पदारथोको वारंवार विचारे चिरकटप यत 
जागत्‌ ओर स्वके पदाथोंकी त॒स्यताको देवकरके नागत्‌कं पद्‌ 
यविषे सत्यता बुद्धिको त्यागकरके अज्ञान द्राकी न्याई नागते 
पदारथाविषे रगद्ेषको नदी प्रात दता ॥ क 


, ` शका-जगतिषे नो मिष्यारूपताका ज्ञान है ओर प्रार्य 
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कृमका जो भांग ई इन दोनोका परस्पर विरोध है निपते प्राख्यकम॑का 
जगतकीं सत्ताकां चाहता ह ताते जगत्‌पिषे मिथ्यारूपताके ज्ञानं 
इयोहरयो परारब्पकम करके भाग सिद नहीं बनती ॥ 
उत्तर-भोगविषयाकी सत्यताको नदीं चाहता इते तचज्ञानका 
ओर रन्धका विशेष नदा यह ॒संपणं जगत्‌ इद्रनारविषे प्रतीतं 
हाते जो पदाथं हं तिनका न्याई मिथ्या द जिप्ते . इनकी. उत्पत्तिका 
स्वरूप चितन नही किया जाता इस प्रकार जगत्की भिथ्याष्ूपता 
निप्तको कदीभी नहीं भर्ती तिस पुरूषकी प्रार्धकमके भोगकरके 
कुछ दाने नही अथं यह-ज्ञानवाचका सुखदुःखके अनुभव करक 
जगत्‌की मिथ्यारूपताका अभाव नदीं हाता आरे जगत्की पिथ्याङ्- 
पता जानने करके प्रारन्धकमेका फर जो है सुखदुःख तिंक्षका अभाव 
हो तो जिते इन दोनाके पिषे भिन्न मित्र ३। अथं यह-अभाव्‌ 
` प्रारन्धाधिषे तो यह्‌ हे जिको सुखदःख देना आर .तचज्ञानविषे यह्‌ ` 
है नगत्‌को मिथ्या जनाय देना ब्रह्मज्ञानका इतने मात मे आम्र 
जो मैने नगत्को इदनाखके पदा्थोकी न्याई मिथ्या दिखखवना ओर 
जीवको सुखडःखरूप भोगके दूरकरणे विषे हठ नदी आर प्रारन्ध- 
कृमका इस विषे हठ है नो मरने जीवको सुखदःख थुगावना ओर इस 
वातौमे तिसका हठ नहीं जो मेने जगत्‌को सत्य करणा । ताते ब्रह्म- 
 विद्याका ओर प्राख्यकमंका परस्पर विरोध-नहीं नसते तिनोकेषि 
भित्र है रसना भाणकी न्याइ नेशे एकशरीरषिषे रसना आर घाण 
वासं करते हे तिनोका विरोध नदीं रसना तो रसकोईं महण करती दै 
गंधको नहीं यहण करती ओर घाण इद्विय गेष रहण करती हं रको 
` नदीं ्ररणकरती ॥ ` ॥ 
रौका-भोगने योग्य पदा्थोषषे मिथ्या खूपताका ज्ञान नोह सा 
सुखदुःखके भोगको दूर नदीं करता यह वातां तमने कां देखी ई ॥ 


२०६ पंचद्शी-भाषा । 


उत्तर-हमने इदनार करके रचये पदाथोषरिषे मिथ्या रपत 
ज्ञान हरयो इषं रोक रूप भोग देस्या है। अथं यदह्‌-दो 
मदारीके सेक देखने रगे ई ओर दो परपोको तिपि ज्ञान ३ 
जो यह्‌ पठाथं संपूण मिथ्या ई ओर तिप्तने एक्‌ पुरुपके हाथो 
सणकाी मोहर दईं आर तिका कट्या य मोर मेरेको त्‌ बेच दें 
आर एकं रुपया तू खड तम वाह पुष्‌ इसवाताको सुनकरके इषक्र 
प्राप्त हताहे भार दूसरे पुरुषके कपडांको आग ख्गाह तब बोह पर्ष 
शोकको प्रात्‌ दाता ई जतत यहां मोहरकृ देना ओर भागक खावना 
दोनो मिथ्या ई पर इषशोकके देते ३ तेसे मिथ्यारूप पदाथभी 
च्ानवच्का इखड्.ख दत ह ई अरा जच्रवण कर्‌ पारम्पकृमं 
ओर ब्रह्मविद्या इन दोनोका विरोध ह एसे कहनेवारेको हम पृक्ते 
मारन्ध कम्‌ ब्रह्मविद्याका नाञ्च करणेवाख हे अथवा ब्रह्मविदा प्रार्प 
कृमके नाड करणेवार। ई पहखपक्ष तो नदीं बनता प्रारब्य कमं 
ब्रह्मविद्याके नाड करणेवाख त्‌ हवे नब ` नगतकी सत्ताको पहं 
सिद्ध करके जीवको भोग थुगावे सो रेता तो प्राश्य कमं नही कता 
किंतु जीवको भोगमात्र देता हे ओर जगत्की सत्ताका नहीं बनवता 
इसते प्रारग्ध कम्‌ ब्रह्मविद्याका विरोषी नदीं ॥ 

शकाः पराख्धकम भागक ुगावता है । यह तुभ कःते हो तो 
भोगक्रे बरूते भोगने योग्य पदार्थाकी सत्यताकोभी कखाबो ॥ 


उत्तर-भाग माते भागने योग्य पदा्थोकी सत्यता नदीं हती 
निस्ते सविषे रात कोड द नदीं ओर भिथ्या पदाथि भोग दाता 
ड इस विषे दृषटात बहुत भोगका अथं सुखदःखका अयुभव ॥ : ` 
_ शेका-मिथ्या पदाथा कके भोग श्येता है इष षिषे दर्शत 
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 _ . उत्तर-मिथ्यारप्‌ स्वप्रकं पदार्थो करके भोग पिद होताईै । जेसे 
| तंसं जग्रत्‌ अवस्थाके पदाथा फरके भोग सिद्ध हीता ई जाग्रत्‌ ओर 
| स्वप्रके भोगविपे न्युनता ओर अधिकता कुछ नदीं मिष्या जहे 
| सीपीका शूपा तिस्षकरके इषं शोक कुरूप भोग देखानाता दै 
मिथ्या जो इ रस्सीविषे सपं तिस्करके भयकाी प्रापि ख्य भोग देखवा- 
जाता ई आर नकर त कहं ब्रह्मविद्या प्रारन्धके नाश कृरणवारी है ता 
यहभी वाता नदय बनती ब्रह्मवि प्रार्धकेनाञ्च करश्णवाद तब हवे 
जव भोगनं याभ्य नगत्‌के पदार्थाका दूर करे जसे सीपीविषं रूपके 
अरम अन॑तर यह रूपा नहा यह्‌ ज्ञान रूपके स्वरूपकां दूर करदताई 
तश ब्रह्मविद्याभी भोगने योग्य पदार्थोके स्वषूपकां दूर कृरे जेकृरं 
प्रारव्धकमका भाग ना सुखदःखका अलुभव दै तिसके साधनक 
अभाव शनेते प्रारग्धके नारा करणेवाटी होवे सो ता व्ह्मविधा जग- 
तके स्वरूपको नाश नहीं करती किंत जगतकी भिथ्या शूपताका 
जनावती ई ताते प्रार्य कमेके नाञ्च करणेवारी ब्रह्मविदा नही ॥ ` 
शंका-त्रह्मविय्या जगतको मिथ्यारूप जनावती है निप्र कारणते 
तिसी कारणते जगत्‌कं स्वरूपकाभी नाश्च कर ॥ 
उत्तर-ब्रह्मवियया जगत्का मिथ्या रूपी जनावती ई आर जगत्‌क 
स्वृषूपको नार नदीं करती जेस मदा करकं रचेहय जो पदाथ हं 
तिन्धको तचखज्ञान भिथ्या जनावता ई आर तचक्ञानाके स्वरूपकां 
नहीं नाङ्च कतां ओर मदारीफे खेरके देखनेवाङे जना खक दंसो तिन 
पदाथा स्वषूपको दूर नही किया चाहते अ।र उन्दका मिथ्या जान 
ठते ह तेस ब्रह्मविया भोगने योग्य पदा्थेकि स्वरूपको दूर नदीं 
करत्‌ केतु जगत्कां मिथ्या जनाय्‌ दता ई ॥ | 
रका-( तिकलो आश्चयकृरके) शति यह बात्‌। कदत्‌!दे न॒ अक 
` स्थाकिषेज्ञानवानको सम्पूणं जगत्‌ आत्मरूप दोनाताईे तिप्त वस्था 





२०८  पञचदशी-भाषा । 
विपे किस नेञ इद्रिय करक किस वस्तुको देखे इष भकार दर 
दरोन दर्यके अभावको बोधन करता ३ इसते जानता दै ओर ह्म 
विदा उतपन्न इई नगत्‌कं स्वरूपको नाशकरती दे धिपुरीके अभाव 
दरयांहयां ज्ञानवाचको प्रारब्ध कमका भोग सिद्ध नदीं होता इषीप्रकार 
किस भाण्‌ इद्वियकरके किंस गंधको कोन संवे भोर किस वाक्य 
इद्रियकुरके किंस वचनका कथन करे किस ॒ओरोबडुदविथकरके कि 
वचनका सुने इसीतरहां सवं परिपुव्योंका अभावं जानन। इसप्रकार 
ञतिविपे बहृत्‌ वार कथन कियाहे तिसते यह जानानाता है बरहमषिबा 
उद्य इद देतकं स्वरूपको नाश करती है विना दवेतक नाशञ- 


(कः+ 


कियसे त्रह्मवि्या उदय नदी होती द्रेतके नाश इयाहुया ज्ञानवान्‌ 
परारब्धभोग्‌ सिद्ध नरीं होता ॥ । 
उत्तर-तेने जो कृथन शति कीनी है तिका अथं तेरेको नदी 
आवता निपकृरणुत सूजकार भगवान्‌ व्यासनी इस्‌ अतिका अथं 
कथन करत भयं हं सा अवण कर-सुषुपि अवस्था विषे आर विदेह 
सक्ति अवस्थाविषे किसी ईद्वियकरके किसी विषयको नहीं जानता 
पुरुष ओर जकर इस श्रुतिको सुषुपि मवस्था भर विदेह यक्ति अब्‌ 
स्थाविषे देतके अभाव कथन एर न मानौ किंतु ज्ञानवान्‌को द्ैतके 
द्रोनके अभाव कथन प्र मानो तो याज्ञवस्य आदिकोंको अ चाः 
यता न गनेगी काहेते नेकर याज्ञवत्वयमुनिको देत ननर भवता है 
त्ब याज्ञवत्क्यको अद्रत ज्ञान न भया तो आचाय केसे होगा ओर ` 
जकर कृद याज्ञवल्क्य आदिकं दवैतको नदीं देखते तो उपदेशक 
युग्य शिष्यकी परतीपिके अभाव दानेते गरुका उपदेश तिसके ता 
होवेगा उपदेरा तो शिष्यकी परतीतिसे बनताहे परत्र उपदेरके अभव 
इयाय ्रह्मियाकी संरदायका जमाव हवेगा॥ - ˆ --“ "` 
 रोका-यज्ञत्क्य आदिकोंको आ चायैतासमयविषे - विद्यमान 
जज्ञान हे तिसको ब्र्रियारूपता तो हे पत॒ अपरोक्ष ब्रह्मविदा ` 


१ 
ख 
१७३ 


"4 ~ ध क" ४ 
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रूपता नही दैतकी प्रतीति हानेते ओर नव याज्ञवल्क्य आदिक निवि 
कृट्प्‌ समाचर स्ति हतं हं तम तिन्हांको देतकी प्रतीतिका 
अभाव्‌ हता ३ तव दतकी प्रतीतिके अभावका नाम अपरोक्ष ब्रह्- 


पिया ३े। 


उत्तर-द्ेतकी भरतीतिके जभावृका नाम नेकर अपरोक्ष ब्रहम 
विद्याको मानेगा तव सुषुति पिप दतकी परतीतिका अभाव्र होता है 
ताते सुषुपि अपरोक्ष ब्रह्मविया हनी चादिये ॥ 


कि 0 अ 


.. राका केषर द्वेतकी प्रतीपिके अभावका नाम अपरोक्ष दै ह्मविया 
म्‌ नहीं कहता, कितु आत्मज्ञान ओर दवतप्रतीतिका अभाव इन 


दोनाका नाम म अपरो ्रहमविद्या कडताहं तते सुषुति अवस्थाविषेः 
आत्मज्ञानकं अभव इनत सुषुप्ते अवस्थाका ब्रह्मविद्यारूपता नहीं । 


उत्तर-द्वेतकी प्रतीतिके अभाव हयांहयांभी स॒षुति अवस्था ` 
आत्मज्ञानके अभावते नेकर सुषुति अवस्थाको अपरोक्ष ब्रह्विया- 
रूपता नही तब आत्मज्ञानका अपरोक्ष ब्रह्मवियारूपता कहना 
चाहिये ओर द्ेतकी न प्रतीति हनेका नाम अपरोक्ष ब्रह्मविद्या न 
कृहना चादिये ॥ ` हः 

रका-एकं एकको अपरोक्ष ब्रह्मविद्या रूपता नदीं कितु दरेतका 
न प्रतीत होना ओर आत्मज्ञान इन दोनेकि मि््यांहयांका नाम अप- 
ोकषत्रहमवि्या हे ॥ 

उत्तर तेरे मतविपे देतकी प्रतीति न होनी आधी विया तो ह हे 
ओर आधी विद्या आत्मज्ञान ह षयरिकोको आत्मज्ञान नहीं ओर 


दतपरतीतिका अभाव ३ ताते षाद अद्ैियावाडे भये निस्ते षदा 
दिकोकी कदाचित॒भी किसी प्रकारका वैत नहीं प्रतीत होता ओर तेर 
१४ ‹ 


२१० पचद्ञ्ची-भाषा । 


 मतविषे समाधिवारे पुरुषाका आधीत्रह्मवियाभी न भरे चादिये जिस्‌ 
कारणसे मच्छरके शब्द्से आदिखेकरके सभाधिवासको विक्षेप 


भ 


ई आर घरादिकौको कोई विक्षेप दं नदीं ताते षरादिकोको तेरे मत्‌ 
विषे दवेतकी प्रतीतिके अभावकी टता करके अर्धन्हमिया होनी 
चादिये ॥ 
रांका-आत्मज्ञानदी विद्या है देतकी अप्रतीति विद्या नहीं । 
उत्तर-यह वातां तो इ दे ताते इस निश्यको धार करके सुखी हो॥ 
रका-आत्मज्ञानही विद्या दे परंतु सो ब्रह्मविद्या दष्ट चित्तपिषि 
उत्पन्न नही दाती इस कारणते चित्तके दषोको दूर करणेवास्ते चित्त 
वत्तिका निरोध कृरना चाहता दे एसे मेँ कहता । 


उत्तर-जेकर तेश चित्त दु ह सा तू चित्तका निरोध सुखपषैक 
कृर एसंकीभी चित्तका निरोध करणा किंते इष्ठ हे एषा पेता 
अवण कर-चित्तके दाष दर इर्याहूर्यो अद्वितीय आत्मन्ञानकेवास्ते 
जानने योग्य जो ईं जगत्की मिथ्यारूपता सो भटीप्रकार जानीजाती 
है जिसकारणते इसते चित्तका निरोध इमारेको इष है उस प्रकार 
किसकी इच्छका करता हया इस मंतरके अंशकरके कृथन कृरणे योग्य 
लो अथं सो कथन क्रिया जब तिस्तके अथेकी समाप्ति करते ह ताते 
यह सिद्ध भया ज्ञानवान्‌ इच्छकं करता हया भी अज्ञानीकी न्याई 
इच्छा नहीं करता इसकारणते तिने “किमिच्छन्‌ कथन किया है ॥ 
` म्रक्ष-शतिके अक्षरोका अथं तो यह प्रतीत हवा सो ज्ञानवान्‌ 
किसी प्दाथकी इच्छा नहीं करता तिपत अको छोडकरके जो तमने 
यह अथ कथन किया तो ज्ञानवान्‌ इच्छा करता हयाभी अज्ञानीकी 
` न्याईं इच्छा तदी करता इसपिषे कारण ह ॥ र, 1 











तृप्िदीपविवेक-प्रकरण ७. २११ 
विरोध नहीं भवता एक शाघज्ञानवानको रागादेकोके अभावके 


कथन कूरणेवाख दै सो यह रै चित्तकी प्वत्तिका स्थान जो ३ ओर 
तिन्हांविषे नो राग द सो अज्ञाना चिह्र हे विषयोविषे रागवारे 
चित्तको ज्ञान ता दता जसे निस वृक्षक खोडिषे अमि हे तिवृक् 
विषे हरियाली नद होती ओर दसरा शाघ््ञानवाचको रगदिकाका 
कथन क्रणेवाला है सो यह ई नगत्के मिथ्या नाननेते ओर आताः 
की असंग निर्विकारता नाननेते शाघ्का उपदेश समाप्त शोनाता ३ 
अथं यह जो आगे शाघ्रको उपदेश करण योग्य कुछ नही रहता इतने 
मात करके मोक्षकी पराति दोनाती ३ जर रागद्वेष आदि चित्ति 
जेते दं तेतेदी रदे रागद्ेष आदिकोकरके मोक्षका अभाव नदी होनाता 
जो शाघ्चत्पवेत्ताको राग कथन करणेवाा है तिका अथे यः 
ईै-जज्ञानीकी न्याईं ज्ञानवाचूको रागद्ेष चट नदीं होता कित रागा- 
भा हता ३ ओर जो शार रागके अभावको कथन करणेवाल ३ 
तिषका अथे य्‌ई है ज्ञानवाच्‌को नगत्‌की सत्ता ठेकर राग नहीं शता 
इषपकार दोना शाघ्चोका अविरोध दजाता ई यहांतक इतने रंय 
करके “किमिच्छन्‌” इस शतिवाक्यका अथं कृथन किया आगे 
““कृस्य कामाय इस्त वाक्यका अथं व्रण करते इ ज्ञानवान्‌को जैते 
जगतूविषे भिथ्यारूपताका ज्ञान होता दे तिषकरके कामना करणे 
योग्य पदाथ कड नर रहता इस अथेको जनावने वासते यह कृथनं 
किया “किमिच्छन्‌” इतीप्रकार आत्माकी अंगताके ज्ञान करके 
वास्तव भोक्ता कोई नदीं रहता इस अके जनावने वास्ते थुतिने 
किसकी कामनाबास्ते कथन किया ई ॥ _ ड 
रोका-आत्माको भोक्तारूपताका निषेध तब बने जव पिके 
आत्मापिषे भोक्तार्मताकी प्राति हे सो ता भोक्तारूपताकी पाति 


आत्माकौ अपंग होनेते कभी नदीं बनती । ` ` ` 


-५। त पचद्री-भाषा । 


उत्तर-आत्माको भोक्तारूपताकी प्रापे अज्ञानियोके अ 
करके सिद्ध दै इस अथको ब्रहदारण्यक उपानिषद्की शतिभी कथनं 
करती है ओर मेत्रयी भतादि कामनाके वस्ते भता खीको प्यारा नही 
ख्गता यहांसे छेकरके आत्माकां कामनाके वस्ते संपूण प्यारे र्गते 
हं यहां जो वाक्यसयुद्‌य ई तिसकरकफे भता आर खक्ष जदिर्करके 
प्पंचको आत्माके भोगको साधनता कथन करी ई तिसते यहं जाना 
जाता ह कि, आत्माको अज्ञान करके भोक्तारूपताकां प्राप्ति हे स 
म्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्की श्रुतिषेषे बहुत षोषण किया है अथं 
यह्‌-जो बहूतवार कथन किया ई भर आत्माविषे भोक्तारूपतके 
निषेधवास्ते भोक्ताविषे विकट्पकरक पते दईं भोक्ता केन हं !? यह 
निणेय किया चादिये कूटस्थ भाक्ता ३ अथवा चिदाभास भोक्ता ई 
अथवा चिदाभास आर कूटस्थ दानं मिरे भोक्ता दै ृूटस्थ तो अंग 
नेते भोक्ता नदीं बनता ॥ 
शेका-कूटस्थ असंगभी दोषे ओर भोक्ताभी होवे इसपिषे 

क्या दोष द ॥ 

 उत्तर-असंग नाम हे निधिकारका र भोक्ता विकारी होता ई 
कृारेते जो सुखदःखका अभिमानरूप विकारका नाम भाग ई न्‌ 
कारता ओर सविकारता इन दोनोकी एककिषे प्रापि नदीं होती जेष 
सूयोविषे अंधकार जर दूसरा प्रकाश इन दोनोकी एकविषे प्रति 
नहीं होती तेसे कूटस्थ निर्विकार असंगविषे भोगरूपविकारकी 
म्रा नदी दाता । 

शका-जनेकर कूटस्थ भोक्ता नदीं मनता ता विकारं चिदाभ 
भोक्ता केसे होवे ॥ र 

उत्तर-चिदाभास ययपि विकारी हे ताभी अधिष्ठानते विना चद्‌ 


म 


 आषकी तिदे नदी हाती ` ताते अधिष्ठानहप करटस्थका छोडकरकं 


तूत्तिदीपिविक-प्रकरण ७ २१३ 


|  विदाभाक्षकी स्थिति नही बनतो इस्तं केवर विदाभासका भाक्ता 








नहीं बनता ताते चिदाभासं ओर्‌ कूटस्थ दोनो निर इये भोक्तादे यह ` 
व्यवहारदश्चाविषे कथन करया हे परमाथ दष्िकरके उभय आत्मकं 
तां नही बनता ॥ 

शंका-उभयञत्मक भोक्ता व्यवहारदषटिकरकं सिद ह पारमा 
भिक नहीं यह तुम्हारा कहना अयुक्त है जिस कारणतं ब्रहदारण्यक 
उपनिषद्षिषे यह कथन केया हं कि, यह जा परुष ₹ सा न्त्‌ 
स्वप्र सुषुप्निके प्रकाङनेवाख असंगहै । एसे असग ॒दकृटस्थका 
कृथन करिया तैसे उभयात्मक विदाभ।सकोभी कथन किया ह प्राणा 
विमान इयोहयौ जो यह विज्ञानमय चिदाभाक् इस वावयुकरक 
इदयिषे प्रतीत शेत। हे इसते बुद्धिउपाधिक्‌ कूटस्थक न्या चति 
करै प्रतिपादित नेते चिदाभाक्त वास्तव ई ॥ 

उत्तर-चिदाभासकी बास्तवतविषे थत्तिका तात्पय्‌ नही । भस्‌ 
कृारणते बुद्धि उपाधिक जो उभयात्मक भाक्ता ई तिक आरंभको 
कृरके वुद्धिभिकोकी कटपनाका अधिष्ठानषूप कटस्य वदता 
रोष स्थापन करिया हे ओर बुद्धिआदिक अनात्मवस्तवक़ निषेष्‌ 
करके बहद्‌रण्यकं अ।दिक उपनिषदोंविषे जिसप्रकार स्थापन (कथा 
सो अवण कृर-तिसविषे प्रथम बृहदारण्यक उपनषदका प्रसंग रजा 
जनकं याज्ञवल्क्य सुनीश्रसे यह पता भया के, अत्म कनि ह 
तब याज्ञवस्क्य युनीश्वर उत्तर कथन करता भया-प्राणक विद्यान्‌ 
इयौ हया जो विज्ञानमय इद्य विषे प्रतीत हाता ई । एष (ज्ञानम्‌यक 
प्रारभको करके पाते कहता भया यह पुरुष असंग हे तिका इद्धि 
आदिकोके साथ संग नदी इस प्रकार असंगकरटस्थकां रोष याज्ञव 
ल्क्य घुनीशवर स्थापन करता भया अव एतय उपनिषदा च 

शिष्य प्ंछताहे ॥ 


२१४ पचद्ञ्ची-माषा | 


परभ-कोने यह आत्मा जिसकी हम उपाषतना कर दृह्‌ इग्िया, 
पाणः मनः उद्धिः कूटस्थ) इनमे आत्मा कोन हे १ इस प्रकार जंतः- 
करण उपाधिसदहित आत्माके भरभको करके सनकादि सुनोश्वर्‌ गुर्‌ 
ॐत भय्‌-नतन्यमान स्वरूप आत्मा हे ॥ इसप्रकार क्रटस्थ शोष 
स्वापन केया ३; इसी प्रकार ओर २ उपनिषदोकिषिभी कट्या ई 
<सतकार अतिया आर युक्तियोके विचार करके उभयात्मक भोक्ताकी 


मिथ्यारूपता सिद्ध भई । ओर स॒त्यरूप कूटस्थ असगकी अभोक्ता- 
रूपता तिद्ध भर ॥ 


रका- तञ्च करके कथन कृरी जो अतियां ओर युक्तया ई 
कृरकं भाक्तादि मिथ्यारूपताके सिद्द इर्यो खोकोको भोक्ताषिषे 
सत्यरूपताकां उदधि कारणते शशी हे ॥ 


उत्तर ख्कप्रासेद् जा भाक्ता है सो कूटस्थके विवेकज्ञानके अभाव 
करकं दृूटस्थरके। सत्यताका जपणेविषे करपनाकरके तिषद्रारा आप. 
नेविषे भोक्तारूपकी सत्यताको मानकर कदाचित्‌ भोग्यके त्याग- 
नकां इच्छ नहीं कृरता। 


यक(-जकर्‌ आत्मा भाक्ता नहीं तो आत्माकी कामना बस्ते 
सपण प्वार्‌ हात्‌ ह । इसप्रकार ब्हद्ारण्यकं उपनिषदविषे आतमाकी 
रीषरूपता करके भोग्यको क्यों कथन किया हे। 


_ उत्तर-शतिनं क्टस्थ जत्माकी रोषरूपताकरके भोग्यको नहीं 
कथन कया । किंतु अज्ञानि्योको अयुभवकरके सिद्ध जो उभयः 
त्मकं भक्ता ह तप्षका शेषदूप संपूण भोग्यहे ॥ ठे तिने 
अयुवाद्‌ किया हे अथं यह-तो अज्ञानियोके अच॒भवको शरतिने ` 
कथन किया ई आपणे दयसे नही कथन किया ताते लेकभसिद 

जा भाक्ता तसा जपणे भोगवास्ते भते खीपु्रादिरूष जो भोगके . 
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साधन दै तिपकी इच्छ्‌ कता ह यह जो अज्ञानियोका अनुभव 
सो अतिन प्रकट किया ई आर षृटस्य आत्माका भोक्तारूप करके 
नहीं कथन केया । 


शका-अज्ञानया करके अतुभवसिद् आत्माकी भोक्ताषूपताकी 
शतिने किंसवास्ते कथन कया ॥ 


ध उत्तर-इसवास्ते तिने कथन किया किं, अज्ञानियोका भोम्य- 
विपे प्म हुत ई तिसकएके अज्ञानी दुःख पावते ईँ तिप दुःखको 
देखके शतिको दया आई तब थतिने अज्ञानरयोके ताईं यह उपदेश 
किया कि, ३ खेको ! तुम भोग्य पिमे प्रीति मत कुरो जिष्ष भीक्ताके 
वास्त भोग्य हे तिस भोक्ताविपे प्रीति करो इस वास्ते अनज्ञानियोके 
अनलभवसिद्र आत्माकी भोत्तारूपताको शतिने कथनक्िया भाग्य विषै 
मको त्याग करके आत्माविपे प्रेम करणा चाहता ३ इसतिषे 


तरूपताकसके ईरा प्रमप्राथनासहित पुशणवचनको अवण कर-हे 


सकष्मीपते ! हे परमेश्वर ! आल्मज्ञानसे रहित अज्ञानिर्योकी जो विष- 
योविपे दद्भीति है सो भ्ीति मेरे दयसे द्र होने तेर स्मरण करण 
गा जथ यह-नो मेरा मन विषयोषि प्रीतिको त्यागकरके सदा 
तेरे विषे स्थित हवे अथवा अविवेकियाकी विषयोषिषे जेसी चठ 
रीति दै तेषी वभत मेर तेरविषे ही१ अथं यह्‌ -तेरे भननविषे खा 
हया जो मे ह सो मे प्रीति तेरे भजनते म॒त द्र इब. जात दादी 


` मेरे ङदयविपे समैकायौको कताहूयाभी तेरे भननकां प्रीति बनी रहे ॥ 


शका -इसपकासका वचन पुराण ओर शतिगिषे कया आय ॥ 


, , उत्तस-यहं फराणविषे कथन करी जो युक्ति ३ तिस करक संपणं । 


त ९ # 


9 


दीुत्रनादिषूप भोग्यसे मिर्त दोगया ३ चित ॥ज ठेस 


९३६ पचद्री-भाषा । 


प (०६ (९ 


भृरप भागो प्ीतिको त्याग करके भोक्ता आत्माविपे भ 
दढ करता हया भाोक्ताके तके जाननेकी इच्छा कृरता 
ओर भोक्तविपे प्रमाद कभी नदीं करता सदा तिसके स्वरूपको 
विचारता रहता ह जेते पामर जीव माख चद्न स्री वश्च सुवणं आदः 
कोविपे तत्‌ रता है तिनका प्रमाद्‌ नहीं करता ओर चसे विदयाथी 
सभाषिषे आरके जीतनेकी इच्छवाख काव्य नाटक तकं आदिकोका 
 -निरत्र अभ्यास करता ह तसे नन्ममरणके जीतनेकौ इच्छवाख 
नो जिज्ञासु है सो सदा निरतर आत्माका विचार कर ओर जे 
स्पगकी भापतिके इचमवाख जो पुरुषै सो जप तप यज्ञ उपासना 
जादिकोको अद्वाकरके करता हे तेसे युयुध्च॒ आतमङ्ञानकेवास्त सदा 
आत्माका विचार करे ओर जैसे अणिमा महिमा आदिकं पिदधि- 
-यंकी. प्राप्तिकी कामनावाख योगी अत्तियलक्रके समाधि करता 
३ तेते जिज्ञास मोक्षफी भाति वास्ते थत करके आत्माका चार 
करं अथ वहे-नो आत्माको देह आदिकोमे भिन्न जाने इसमृकार 
शठ जभ्यास्‌विष खगृहुय जो है विद्यार्थी स्वगार्था मोर योगी तिनोंको 
आपआपणे क्षिपे दिनप्रति दिन चराई बढती जाती दै तैम 
अका ।वतकभा (देनदिन्‌विषे निमेरताको प्रतं ४ जाता. 
अभ्यासकां दढता करके भििककी निमरताके प्रात दर्षायां क्या + 
फल हता ३ एसा पे तो ण कर-भाकताकै बास्तवस्वरूपंकं शकृ ¦ 
प नाखा ना.भज्ञाषु द तिने साक्षी असंगता नात्‌ आदिक, ` 
विषे अन्वय व्यापके करके जानी है ॥ अथं यह- जाग्रत्‌ स्वप्र सुषु ' 
पिष साक्षीकी एकरसता नानी है ओर जाग्रत्‌का स्वप्रविषे अभाव आर 
स्वमन सुतििषे अभाव ओर सुपुतिका जायतषिपे अभाव नना 
। नाता यह्‌ अन्वय वयतिरक अतन सप दिसखाया हे नायत्‌मवस्था- 


भ नस्य च देतानाता है सो चत्‌ भरस्तव खता दै ` 


कक 


५. ऋ ०५ ८ रोक > ध ना 
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स्वप्र जर सुषुपि अवस्थाविषे नहीं प्राप्त होता ओर स्वप्र अवस्था- 
विषे जो सूक्ष्म प्रपच बासनामय देखाजाता है सो स्वप्र जस्थाविषेदी 
रहता दे जाग्रत्‌ आर सुषु वस्थाविषे नही प्राप्न दता अर जघ 
` द्रष्ठाने जायत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंको अयभव किया 
ह सो द्रषा इन तीन अवस्थाओंिषे एक है इप्‌ प्रकार दरष्टके अन्वयको 
ओर जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाके व्य॒तिरेकको सभी खोक आपणे अु- 
भवकरके जानते ह केवर अनुभवी इक अ्थविषे प्रमाण नदी कित 
वेदभी प्रमाण ह सो वेद यह दे द्रषा जायत्‌ स्वप्र सुषुपिपिषं जो कुछ 
देखता दे तिक्षको महण करके अवस्थातरविषे नहीं जाता इषा कारणतं 
यह द्र्ठा पर्‌ष अतग हे सो यह आता सुषुप्ति अवस्थापिषे गमन करके 
ओर मन कफे देखकरके ओर सुखको देखकरके द्वेताभावकां फर 
जायत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता ह जायत्‌ स्वप्र आर सुषुपिरूप प्रपचकीं 
जो सचिदानंद ब प्रकाशता ई सो ब्रह्मम ह बुद्धि भोर चिदभाक्षरूप 
| इस प्रकार अतिकरके ओर आपणे अद्म कखे निश्वयकां 
पराप्त भथा जो पूष ह सो संपूण वधनोते रदित ही जाता ई एकडा 
आत्मा जानने योग्य ह जाप्रत्‌ स्वप्र ओरं सुषुपि अवस्थाविष्‌ तन 
| (मवस्थाओते अक्षम जो सक्षी हसो मदर इसप्रकार जाननेवारे पुरूष 
को फेर जन्मकरी प्रापि नदीं दती ई जर जाग्रत्‌ मादकं तिन अस्था 
ओं विषे भोग्यशपताको भ्राप्त हेता ह अथं यह- जाग्रत्‌ अवस्थाविष्‌ 
स्थर भोग्यूपताको जो प्राप्न हता ₹ आर स्वप्र अवस्थाषेषे वास्त 
`, नामय सूक्ष्म भोम्यको जो प्रात हेता दै ओर सषि अवस्थाविषे ` 
आनंदरूप भोग्यको जो भ्रात होता हे भोर तिन अस्थाषषे विश्तेनम 
म्र ज्ञरूपको जो प्राप्त होता दै वह तिन अषस्थाओंिषे भोगषूपकी 
प्रात होता है अथे यह-जापरत्‌ भवस्थागिषे नो पदाथकि अघभषषूप 
भोगको प्रात होता इ आर स्वपर अवस्थाविषे वासनामय सुष्ष्मपदाथकि 


२१८ पचद्श्ी-भाषा । 


जयभरूप भोगकां प्राप्त दत्‌ ह ओर सुषुप्ति अवस्थापिषे आनं 
-खभवरूप्‌ भांगको जौ प्रात्त होता है वह वास्तवते ज आ 
नरह पठाथातं भन्न है अथ यह-जायत्‌मादिबारह पदार्थोकी केप 
1. जा आवष्ठान ह चतन्य्‌ माप साक्षी निरातेरायानंद रूपत्‌ 
परक राभमान जा परमात्मा ई सो मं हूं इस प्रकार विवेककरके आत्म 
त रकं असग निय कियाहयां भोक्तारूपता किसको भई एसा पए 
21 अवण कर्‌ विज्ञानमय ई नाम निसका रे जो चिदाभास ३ षो 
विकारा हनिते भोक्ता है ॥ 


रीक-जकर चदाभास भाक्ता अंगीकार करोगे तब यह ज्‌ पि 
खमन कथन कया किसकी कामनाके वास्ते यह वचन भोक्त 
अभवकरा कहन वासते ह तिस्रका विरोध पराप्त इविगा ॥ 


उत्तर तिस वचनका विरोध नदीं प्राप्त होता जिते तिस वचनका 
अथ यह ह सत्यभाक्ता का नहीं जिप् भक्ता वचिदाभास्की मिथ्या 
रूपता यात भा कथन करती ई महामाया जीव इ्धरको आभास 
करके कृरता इ आर अयुभवतेभी चिदाभासं मिथ्या जानाजाता है 
` इष्टा द्शोन दर्यरूप भिपुर्के अंतगेतता करके चिदाभास अयभव 
हाता ह इसत चिदाभास मिथ्या हेजेसे मदारकिं रचे हये पदां 
मिथ्या हातं ह तेसं जगत्‌ अवित्यस्चनारूप होनेते मिथ्या ई ति 
मिथ्यारूप जगतके अतगत हानेसे चिदाभासभी मिथ्याहेरष 
ज्ञानवाच्‌ जानते ह ओर नेष जगत्का अभाव होजाता है नेसे सुषुप्ति 
र भूच्छ। अवस्थावेषे चिदाभाप्तकाभी अभाव होनाता ह \॥ 
साक्षान अयुभव किया ह इसते चिदाभास मिथ्या होवे ३ ॥ 


रका-तस मध्या चिदाभाससे क्या सिद भया! 
^ उत्तर-जव चिदाभास आत्मा जो है कृटस्थ तिसते मित्र 
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आपणे आपका वाखार मथ्यारूप निश्चय करता ३ ओर आपणे 
नाको निन्य करता हे तय फेर भोगोकी वांछ नदीं करता जैसे 
अतिरोगी परूषकं जय प्रथिवीप्र उतारतं हं तय वह विवादकी इच्छा 
नही करता तेष चिदाभ्तिभी भगोकी इच्छ नही करता र चिदा- 
भात अक्ञानदशाकी न्याई भं भोक्ताहं इस व्यवहार करणेषिषेभी 
कनको प्राप्त होता है जे न पटाहुजा पुरूष समभापिषे वतां करता 
हया ख्नाको प्राप्न हेता ई ओर आजपयतभी मेश कमक्षय न इया 
एसे डडको प्राप्त इयाहया प्रार्धकमेके फलको भोगता ह ओर 
आपणी भोक्छारूपताकेो ज्ञानसे उपरांत साक्षीविषे कर्पनेका समथ 
नहीं होता जिससे आपणेविषदी भाक्तारूपताकं माननोवेषे ख्नाक। 
प्राप्त शेता हे ओर आपणी भोक्तारूपताको सक्षीषेषे कर्पं यह त 
कृथाही व्यथं हे इस आभेप्रायको सेकरके किंका कामनावास्तं यई 
= श्चात वचन इ सो भोक्ताके निषेधको करे दै रोका रहित ह।करएकं 
पिसके शरीरे तापकरके तापकरी प्रापि नही दाता तचचवत्ताका जन्‌ 
रर्रीरेषिषे ताप ह सो शरीर तीन प्रकारके द एकं स्थूलः, दूसरा सृष््मः 
तीसरा कारण अर तीनोँविषे जो जो उचत तापदै सी त्वण्‌ कर 
स्थूठददापिषे वात पित्त कफ़ते उत्पत्न॒ इयहुयं करंड रम्‌ > अ 
दुगधता ओर कुरूपता मोर दाह आर अंगर्भगषे जदिख्करके अनक 
प्रकारके ताप ह मर सूष्ष्मरारीराषेषे कामाथ आदि तपि = आर्‌ 
शांत दांत आदि ताप दै जिसते कामक्राधञाद्‌ प्रात्‌ इयय पुरषोको 
दुःख देते हँ ओर शंत दांत आदिक न प्राप्त इयहुय॒पुरूपका। इस 
देते हँ शसते दानो प्रकारके तापी ई जिसते दुःखका कारण इ कार 
इरीरविषे नो ताप ह सो छंदोग्य उपनिषदषिषे कथन किये देवराज 
इद्र जो ब्रह्माजीकाईरिष्य हे तिसने ब्रह्मनीकं ताईं कथन किया 8 ह 
भगवच्‌ ! सुषुप्तिअवस्थावेषे यह्‌ पुरुष अपण अपक नहीं जानता 
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यह्‌ भे ई नेते जाग्रत्‌ अवस्थागिषे जानता हे ओर सुषुति अवस्था- 
विषे ओर र भतोकोभी नश जानता ओर मृतहुयेका न्याइ दोजाता 
हे ओर सुषुप्तिभवस्थाविषे भ भोगनेयाग्य पदाथं किसीकोभी नरी 
देखता इसप्रकार स्व परक ज्ञानको अभावको भोर अज्ञानविषे मरण- 
तुट्यताको आर भगे दिनपिषे हानेवाङे जो इःख ई तिनका कारण 
वासनाके सद्रावकां इन आपणे यरं ्रह्माजीके आगे कथन किया ६ 
यह्‌ जो तिन रारीरषरिषे ताप हे सो स्ाभाप्रिक है इप्तते कितीभरकार 
कृरके रारीरोका ताप दूर नदीं होता जि कारणते इन तापोके साथ 
ङायरोकं षियाग इर्योहूया ररर स्थित नहीं रहते इक्षकारणते शशी. 
राव्षं ताप स्वभाव सिद्ध ई तिसविषे दष्टतोको श्रवण कर ॥ जेसे 
ततस रहैत वच नदी हाता जेषे बाख रहित खोई नदीं हाती । 
अर जपे प्रत्तिकामे राहत घट नश होता तैसे तपोसे रहित शीर 
न६। इते यह ताप जा हं सो शर्यीरषिषे दं चिदाभाक्षषिषे वास्तवमे 
त्‌प कई नहा निसते येतन्यका प्रकाश एक स्वभावही देखा इ 
अर स्वभाव नही देखा । ताते चेतन्यका प्रतिथिबषप चिदाभास 
भर चिदाभारकाभी स्वभाव नही जेकर चिदाभासषिषेभी ताप नदीं 
मनते साक्षाविषेभी ताप नदीं बनते यह तो क्या कहना हे ॥ 


` रका-नकर्‌ चर्दूभक्षिवष तापनहा ताम तापकोा प्राप्न हया- 
डपा सस अचभवका क्या व्यवस्था ३॥ 


 उत्तर-वास्तते चिदाभास्विषे तापके अभाव हयो हर्यौभी 
तापवार शरारोके साथ विद्याकरफे आपणीं एकताको मानता हे 
चिदाभास आपणे शरीरो करके सहित तिनोविषे साक्षीकी सत्यताको 
कृट्पना करकं तिन तापीवार शरीरोको आपणा वास्तवरूप चिदा- 
भाम मानता ३ इपप्रकार चिदाभासको अमकी प्राततिके इयय हया 
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शरीरोके तपेको प्रात हयाहुया मे तापको प्राप्त दर्याहुयां एसं चिदा 
भास कुटबीकी न्याई मानता इ जेसे कुटमीपुरूष स्ीपु्रआदिकके 
तापोको प्राप्त इयाहया मं तापको प्रात इआ एसे व्यथा मानता 

तेसे चिदाभास भी शरीरके तापकं प्रात इयाहुया म तापकां प्राप 
भया हँ एसे व्यथे मानता ह इसव्रकार अविवेकं कार्विषे चिदाभास 
मकरके आपणेविषे तापोंको मानता हैओर जब चिदाभाक्षकां विवेक 
प्राप्त होता हे तब भांतिका त्याग करदता है आर आपणे आपको 


` भमथ्यारूपता करकं दुखभी न गेनता इया जाप्णा वास्तव्य ताप - 
सं राहत जां साक्षा ह तिस्का सदा चतन करताहया तप्ाड खरः 


रकेसाथ तादात्म्याघ्यास्रको प्रात होकरके शरीरके तापोकों आपणे 
विषे नदीं मानता आंतिज्ञान तापोका कारण ई आर त्वज्ञान तापकः 
अभावका कारण हे । इसाषिषे ट्त अवण कर~रस्साविषे सपके 
ज्ञानकरक परुषको भय भर भागनाआदि दुःख प्राप्त दता ह ओर 
स्थानविषे चोरज्ञानकरकेभी भयदिकं दुःख प्रात हता ३ । अर 
जव रस्सक्ि यथाथ ज्ञान होता ई तब सपेज्ञान दूर दी जाता इं 
सुप॑ज्ञानके दूर हर्यौ प्रथम किया जो भय आदिकं तिसकरकं ख्नाकृ 
पराप्त होता है मर व्यथं मेने भयादिकं किया ई एस मानता ह 
आपणे दोषोकी क्षमा करवता इयाहया चिदाभास साक्षीका शरणकाः 
प्राप्त होतार जसे कोई परुष भमकरके किसी उत्तमपुरुषका कदेव 
तू चोर हे ओर पासे ओर पुरूषकं पाससे तिका पदाथ नकारः 
आवता हे । तब तिश्च उत्तम पुरूषकरके बहुत क्षमा करावता इ जस 


कृ परुष वारंवार किया जो पाप द तिके दूरकरणवास्तं वाखारं ` 


गेगास्नान ब्रत जप आदिकोको करता हे तैसे चिदाभासभी सक्षीविषे 
आरोप्या जो संसाररूप दोष सोई पाप भया तिके दूर करणेवास्ते 


सुदा साक्षीविषे तत्पर होता हे साक्षीके ष्यानको करता इया जार 
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विदाभाषष आपणे गणका प्रकट करणेविष ख्नाकृ प्राप्त होता ह 
नेसे गुद्यस्थानाषेषे कुष्टवाखी वेया जाननेवारे पुरूषके साथ हासि 
खस करणेविषे रनाको प्रात होती ह ओर चिदाभास विवेककरके 
तिनको शरीरोते आपणे भिन्न जानता इया फिर शरीरकेसाथ ता- 
दात्य भ्रमको नदीं पराप्त होता जे म्छेच्छके संगकरके दोषको प्रप्त 
हया जो ब्राह्मण ३ सा तिस दाषकं दूरकरणेवास्ते प्रायधित्तको करता 
इयाहुया फिर म्छेच्छके साथ संग नदीं करता ओर यह जो कृथन 
किया चिदाभास साक्षी शरणका प्रात होता है सो केवर आपणे अप 
राधके दूर करणेवास्ते नदी होता कितु साक्षीकी शरणविषे विदाभा- 
स॒को महत्‌ फर प्रात हत्‌ दे जसे युवराजाषिषे स्थित नो राजाका पत 
है सो चक्रवती राज्यकी प्रा्तिके वास्ते रानाका अबुस्तारी हता हे ॥ 


क ण क 


रकषा-युवराजको राजाका अनुसारी हनेविषे चक्रवत्तीं राञ्यरूपं 
` जसं फर प्राप्त इयता इ तसे बिदाभाप्तका साक्षीकौ शारणविषें फर 
ङछ नदीं इसकारणते चिदाभास साक्षीकी शश्णको क्योकर 
्राप्त होता ई ॥ ॑ 


उत्तर -चिदाभासनं साक्षीका शरणगिषे बहत फर श्रुतयो विषे 
अवण किय ह तिन फरेके वास्ते सक्षीकी शरणकरी प्रात होता हसो 
फर कौन ह एसा पे तो अवण कृर-जो पुरुष ब्रह्मको जानता हे सो 
नह्मरूप्‌ हनाता ह भार जिसको ब्रह्मवत्ता उपदेश करता हे तिस॒का ` 
अज्ञान न्ट हाजाता ३ आर ब्रह्मवेत्ता शोके तरनाता ह ओर पाष 
सभ तराता ई अथं यह-जो सोके ओर पापे रहित शेजाता है 
आर बरहमवत्ता पच कीरांके साथ तादात्म्याध्याप्तते रहित हयाहया 
माक्षको श्राप दनात्‌ ३ इसप्रकार ्ह्रूपताकी भरापतिते आदिठिक 
ना फर अवण क्ये हं तिनोंकी परापतिकेवास्ते विदामास साक्षीकादी 
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सदा चितन करता इ ओर मिथ्यारूप जगत्‌का चितन नहीं करता ॥ 
राका-त्रह्मज्ञानकरकं वह्मरूपताकां पा्िफे हयाहयो चिदाभास 


की चिदाभिाररूपता नार शजवेगी ताते आपणे नाशवास्ते ब्हमज्ञा- 
नके यत्नको केसे करेगा ॥ 


म 


उत्तर-जेसं देवतारूपकी प्रातिका कामनवारे मचष्य अथिआ- 
दिकोंविषे प्रवेश करजाते द जो आपणे नाशका ` कारण हे अथंयह ` 
अनेक प्रकारके डशोवारे मनुष्य शरीरके त्याग करके अनेकप्रकारफे 
सुखोयुक्तं देवभावकी प्राप्तिवास्ते आपणं नाके कारणविषे प्रवृत्त 
होते ह तभे चिडभासभी साक्षीरूपता करके स्थितिके वास्ते आपणे 
` नारके कारण मचुष्य ब्रह्मज्ञानिषे प्रवृत्त होता द ॥ 


राका-त्रह्मज्ञानकरके चिदाभासकां चिदाभाक्षता जकर दर हाना- 
ता ह ता ज्ञानवानोविषे जीवन्यवहार केसे दाता द ॥ 


कि किनि क, कि 


उत्तर अभ्रिविषे निक्षपुरूषने प्रवेश किया द उस पुरूष विषे 
पुश्षव्यवहार तितनाकार्पर्यत रहता दे नितनाकाट्पयत तिसका 
देहदाह आदिकांकरके अदर्यभावके प्राप्त नदी इता तेष ज्ञानवान्‌ 
विषेभी प्रारब्पक्षयपयत विदाभाप्त व्यवहार रता ई अ।र शारीरके 
अरङयभावको भ्राप्त हकर विदेहमुक्तिं विष चिदाभास व्यव्हार दूर 
हाजाता ई ॥ 


रोका भोक्ताहं इस भमका कारण जो ३ अज्ञान तिप्तके नार 
 दोनेतेज्ञानवानूको भोगोकी रतीति कैसे दती ३ आर मं मव॒ष्यहं 
यह्‌ विपरीतज्ञान कषे होता दे ॥ 


उत्तर-जेसे र्स्सीषिषे सपज्ञानप्े परुषका शयर भयकरक 
 - कोपने खानाता है तिस कौपनेका कारण रर्पीका अज्ञान दे तिके 





दरः ` ` पंचदशी-भाषा । 


नाञ्च हयांभी कपना तिसी क्षणविषे नार नदीं दानाता कितु दो 
हार ना होता ३ ओर मेद अधकारविष स्थित इईइई रस्सी फिरभी 
स॒पेरूपक्र प्रतीत हाभावती हे तेसं प्रारग्यभागभा अज्ञानके 
नारामाघस नाश नदीं दता कित्‌ प्रारब्धके फर भागने नार दाता 
३ तिसका इठकरके नाच नहीं होता ओर कदाचित्‌ भोगकाले 

ज्ञानवान्‌ मं मचुष्य हू यह कथनभा करता ई ॥ | 


रंका-नेकर ज्ञानवायको मे म॒ष्यहं इषबुद्धिका उद्य भया 
तिसकरके तचचज्ञानका नारा हाजावेगा ॥ 


¢ => अ, 


उत्तर-कंदायित्‌ व्यवहारकारुविषे मे मनुष्यह्‌ इत बुद्धिका उद्य 
माञ्करके वेदप्रमाणते उत्पन्न हया जो ज्ञान ह सो नाशका प्राप्त नहीं 
होता निपतते मे मरुष्यहू इसबुद्धिके दूरकरणे रूप जीवनसुक्ति बत नदीं ` 
जेते रसनाकेस्ाथ अच्क संबंध दूरकरणरूप एकादरी काशत दोता 
हे तात्पयं यह-जेसे रसनाके साथ अत्नके संबंध हुयांहुयां एकाद्शीकात्रत 
नष्ट नाता ह तेसे कदाचत्‌ व्यवहारकारुकिषे मे मनुष्यहू इशबुदिके 
उदय हनेकरकें ज्ञान नाश नदीं हाता कितु सम्यकूज्ञान करके भमज्ञा- 
नका नाराः दाता हे यह ज्ञानका स्वभाव हे इसकारणते कदाचित्‌ व्य- 
वृहारकारवेषे मे मनुष्यहू इस बुद्धिकी उत्पत्ति हर्योहर्योभी मं बह्हू ` 
इस्‌ ब्रात्तके उत्पन्न हानेकरके मनुष्यबादेका अभावं शनाता दे ॥ 


~ 9 6 न 


रोका-रस्सीभादकाषिषे सपंजदिकोके.जमस्थानापिषे सपंादि- 
कोक ज्ञानकेभभाव ह्यहर्याभी भमका कायंशरीरका कोंपनादिकृ 
कुछ का रहता ३ यह वात्ता तो यथाथ हे परंतु दमपरुषके दण्ठांत- 
विषं जव द्ङामपुरुषको यह केसीपुरुषने उपदेाकिया कि) दावों तृष 
इसवावयके विचारकरके द्रवेको उत्पन्न भया जो यह ज्ञान दशमं 
दू तिस ज्ञानकरके अमके ना इयाहयां भमका कायं नदीं दखता ॥ ` 


1. 
1 ता ते ~= --- "~. ~~~ 
ण 


मि --- ------_--------- ` - --3 ना = ~~ [क १ 
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उत्तर-दुरामपुरुषने दशं नदीषिषे मरगया दे इस भमकारप्िषे 
द्वेन आपणे हाथों करके शिरको ताडन .कियां तिसकेरके तिसकेः 
शिरषिषे घाव पडगया पेते जब द्रवैका भरम निवृत्त भया भोर 
यह्‌ जान्या कि, दृशां म॑ ह तव भरमका कायं शिरको ताडना भर रोना 
दुर हजाताहे आर ताडनाते उत्पन्न भया नो षाव है सो कदापि नहीं 
द्र हाता तसे ज्ञानवाचका भरारग्यकमभी अज्ञानके नाञ्च दोनेते नाशे 
नहीं हाता ॥ 

शंका-ज्ञानकी प्राप्ति हांहुयां भी जेकर संसारकी प्रतीति भई 
तो माक्षको पुरुषाथेता केषे सिद्धभई ॥ 


उत्तर-ज्ञानकी प्राप्िके हयांहृयां ज्ञानवान्‌का सु्ारकी परतीतिषिषे 
देशा नदी भाता माक्षक्री प्रापिूप हषेन संसासतीतिरूप दुःखक़ 
तिरोधान करिया हे जेसे दशवे पुरुषको दशवे. पुरुषके, न मरण 
ज्ञानकरके उत्पन्न भया जो दषं ह सो. शिरके षावोकी पीडको 
आच्छादित करता ह आर जेकृर जीवनसुक्ति बत भया . तिस करके 
अध्यास प्राप्त होवे अथं यह-जों भ मष्य इ जब यह अनि उदय हषे 
ओर प्रारन्धभोगकी भरतीति दोषे तब फेर विचार करणा जेस रफ 
भक्षण करणेवारे श्चुधाके शक दर्करणेवास्ते एकादेनविषं वारार 


भोजन करता है तेस अध्यसिकां निवृत्ति वास्ते वाखार विचार केरणा॥ 


शंका-ज्ञानकरके जिसका नाड नदीं भया एसा जो प्रार्धकमेका 
फर तिसका नाश किंसकरके होता दै १॥ _ ` 


उत्तर-भाग करके ्रारन्धकमके फरुका नारा दता द जसे दञ्च- `. 


वेके शिरका षाव भोपधकरके दूर होता ३, इतने प्रथकरके किक 





इच्छको करतो हया ओर किकी कौमनावास्ते तत्वत्ता शरारकं 
तापकरके तापकों पप्तं होवे इसं शुतिवाक्यने . कथन किया जा द 


२२६  पचदरी-भाषा। ` 


ज्ञानवायके शोकका अभाव सो कथनं किया यहं र₹ाकव्‌॥ वृततिरूप 
विदाभासकी छठबीं अवस्था दे मन चिदाभास सात अवस्था जो 
&ततिरूप तिप्तको भ्रवण करविषयोकरके ना तूति ३।१६ स्‌। अश 
सहित शती जिते ओर विषयकी कामनाकृरके तिस ततिका नार्‌ 
हाजाता ह भर अपरकषक्ञानजन्य जा तत ई सो निरङ्कुशा दे जिते 
तिसका अभाव किीकरके नदी हता तापैका अभा द प्रकारसे 
होता दै अकेटा जब कोई काय करणे योग्य प्रतत हाता इ त तप्तिका 
अभावं हेनाता ह जर दृ्रा जव प्राप्त दीनेयोभ्य वस्तु अप्रत्त 
` प्रतीत होती है तब तप्तिका मभाव इदीता ई सा ज्ञानवाचकां करण 
योग्य क्यं कोड नदी प्रतीत हाता, सषाराषषं भध्याब्खाद्‌ं इाणतं 
संसारके व्यवहार कायं नहीं कृरणे योग्य प्रतीत दहदीते आर माक्षकी 
पराति शेगेते मोक्ष वास्ते कोई साधन करणे योग्य तिस्षका नडा प्रतीत 
होता आनंदकी निरतिशय प्रापि हाणेते अप्रातत वस्तु पराप्त इन याम्य 
कृ नहीं रहती इसते ज्ञानवाचका तरपि नेश्छुश ३ ज्ञानक प्राति 
प्रयम इस्‌ सोकिषे इषटकी प्राप्तिके वास्तं जार अनिष्टके दूरकरणकं 
वास्ते षि वाणिज्य सेवाते आदिरेकर अनेकं कायं करणे याग्य 
मतीत होते भये ओर स्वगं त्रह्मरोकञादिकोकी पराप्तिके वास्ते जार 
नृरककी न्‌ प्रा्षिके वास्ते यज्ञयाग्य उपासना आदिक अनेककाय 
करणे योग्य प्रतीत होते भये ओर माक्षफे वास्ते श्रवण मननञदि 
अनेकं साधन ज्ञानके करणे योग्य प्रतीत होते भये भर अब ज्ञानकी 
म्पि हृयांहुयां कोई साधन करणे योग्य प्रतीत नदीं दता .जिसतं 
संसारको तिषने मिथ्या जान्या ह तिषते संसारस॒खोकी उच्छ नहा 
ती ओर जिते तिक मोक्ष प्राप्त दोग द तिषते तिषक। माक्ष 
साधनभी करणे योग्य नही रहे यह ज्ञानषान्‌की कृतक्ृत्यतारूष निर 
कुरा तापि हे भब इस्‌ त्रपिकी एरुूप जो त्ति ९ तिक्तको श्रवण 
८. | 
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कि अ, 9 


` कर्‌ ज्ञानवान्‌ इस कृतङ्ृत्यतारूप त्रपिको चितन करता इया प्रातियो- 
 गियोके चितन सहित इस प्रकार नित्यदी तृपतिको प्राप्त होता ह अज्ञाना 
जौ दुःखी हं सी पुत्र आदिकाकी इच्छा करके कुत्ते भर सूकर 
आदिकोंके जन्मको प्राप्त दावे पर्मानंदकरके पूणे नो मं दं सो किसकी 
, ` इच्छा करके जन्मको प्राप्त होवा ओर पररोकृके नानेक उच्छवाञ 


जौ पुरूष इ सा कनाका कृर सुपण स्वग जा्दकलखककि ज्मा नी 
ह सा कस कस्णति महि कतश्रकार्‌ कम्‌[क। कर ॥ | 


गका-अपण सयवार्त्‌ कम भा नहा कया पतु पररपकारके 
वास्ते वेदशाघ्चका उपदशा खोकोंको करो ॥ 


उत्तर-जनो बेद्चाघ्नकं उपदंशकृरणेका अधिकारी हे सो उपदेश 
कृरे मेरेको तो अक्रिय होणेते उपदेश करणेका अधिकार नदीं ॥ 
डंका-अक्रिय तौ तरू नदी जिसते आपणे शरीरके वासते भिक्षा 


` आदि कमं करता प्रतीत हीता दै ओर परटीकके वासते साना 
 कृरता प्रतीत होता हे ॥ 


उत्तर-निद्र भिक्षा, सान भोर रोचदिक क्मोको भ कदा- 


 -चित्‌ नहीं कृता ओर तिनकी इच्छभी म नीं कृरता मखं अज्ञानी ` 


० 0 


मेरेविषे सान आदिकरमोको कल्पते दँ तिसकरके मे श्यावा नक्ष 


 होनाता, जेषे बेद्रने चिरमिटियोके समूहविषे अगिकी कल्पना 
कश्य तिसकरके चिरम दग्ध नही हाती तसे अज्ञानियेनि 
-मेरेविषे करियाकी कट्पना करी तो तिप्तकरके मे कियवाख नही होता॥ 


शका-संसारयुखाका इच्छक अभाव इयां यज्ञभादिकमकी 


कतेव्यता तेरेको मत होवे परत ब्रह्साक्षात्कारके वास्त अवणार्कि 
` कृरना चाहिये ॥ | 


उत्तर-मिसको निसवस्तुका अज्ञान दै ति पुरुषने अज्ञाने दूर 


रट पचदसी-भषिा ! 


कृरेवास्ते श्रवण करना चाहिये ओर जिस पुरुषको भिस वस्तुविषे 
ह तिस संरायके दूरं करणेके बार्ते तिस पुरुषको मनन कला 
चाहिये अज्ञान ओर संरायते रहित जो मं हं सो श्रवण आर मनने 
किसकारणते क ओर निसको देह भादिकोविषं आत्मताबुद्धिरूषं 
जओर नगत्‌पिषे सत्यवुद्धिरूप विपयेय दईं सा पुरुष इस विपययकी ` 
निवृत्तिवास्ते पैदिष्यासन करे भर मेरेको ता पिपयय है नदीं फिर 
मँ निदिध्यासन कितवास्ते करू ॥ _.  . , 
डंका-जेकर तेरेको विपयेय नदी ती म महष्य इ जार म ब्राह्मण 
हं इत्या व्यवहार तेर कैसे दीवेगा ! ॥ 


उत्तर-वेपययकं अभावं इयाहवाभा चर।८क। बालनाक्ख 
मं मचुष्य इत्या व्यवहार बनजाता इ ॥ 


शका-जकर वास्ननाकरक म मञ्च इ यह व्यवहार इता 


¢ क 


इस व्यवहारका नब्रूत्तिवास्त व्यान करना चाईता ३ ॥ 


उत्तर-प्रार्धकमेपर्यत इस व्यवहारते रहणा ह प्रारन्धके ना 
हयौ मे मरुष्यह इत व्यवहारका नाश होता हे प्रारन्धकषे नाज्ञसे 
विना मे मचुष्यहू यह व्यवहार हनारं ध्यानकरकेभी द्र नहीं हेता 
एकं व्यान क्या कना ह ॥ 

रका-मं मयुष्यहू इस व्यवहारकी विरर्तकेवास्ते ध्यान 
कृरनां चाहिये ॥ 

उत्तर-जिसकी व्यवहार बाधक प्रतीत हे तिसको ध्यान करना 
चाहता ई आर मेरेको तो यह व्यवहार शका कारणं नही वरहीत 
होता इसकी नित्रततिके वास्ते मेरेको ध्यान करणा योग्य नहीं ॥ 
+ = दूर करणेवास्ते समाध तो तेरेको अवश्य करनी 
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उत्तर-रकषेप ओर समाधि दोनों मनका धमं दै भर विषे तो विक्षेप 
नहं ताते वि्षेपकी निवारक समाधिभी मेरेको .कुरणे य्य नही 1 


क 


` शंका-समाधिका फट जो अनुभव है तिके बस्तं तरका यत्न 
कृरना चाये दै ॥ ५ | 
उत्तर-सनुभव तो मेरा खूप ई ताते तिषके वास्तं यत 
कुछ नहीं किया चाहता ताते जो करणे योग्य. सो मेने करिया 


ओर जो प्राप्त होने योग्य सो प्राप्त दोग्या ई यई तच्ववेत्ताका 
निय हता द ॥ स 
शंका-नेकर किसीपरकार भी तत्वत्ताको ङछ करणे योग्य नर 
तो शाघ्ननिषपिद् प्रवृत्ति तिपषकी दोवेगी ॥ 
उत्तरम कतौ ई मँ भोक्ता ह इष्‌ अभिमाने रदित जो 
त्चवे्ता ३ उसका जेते प्रारब्यकमे ३ तैसे व्यवहार हषं भाष 
भिक्षा मगना आदिरूप सोकिक व्यवहार, भवं शाघ्रकके कृथित 


नप पषमापि आदि व्यवहार, भावं राघ्ननिषिदि सादि व्यवहार 
तत््वेत्ताको किसी व्यवहारका स्पश नद होता-जेसे स्वमते न जागे 
युरुपको स्वका को व्यवहार स्यदो नदी करता य वदति 


असर सिद्धांत कथन्‌ किया अन युक्ति करके कुछ कथन करत्‌ इ 


सो श्रवण कुर, तच्छवेत्ता यह कता दै संपूणे जगत्‌ मेरी दि विषे 


ब डि 


मिध्या ३ ओर कवय मेरो ड नदीं तापि नितनाकाड रः 


¢, 


रकी स्थिति ३ तितनाकार इ करणभ होता दै ताति. सका 
कुल्या वासते शाख्चपिदित ग्यवहारको मे कर इसकरकेभा मय ङक 
दानि नही सो शाब्नीय व्यह्ार तीन परकारकादे एक रारीरका एक 
वाणीका एकं मनका । देवत का पलत करणा ओर सान रोच निकषा 


मादिका कृण यद रीरा सास्य वया दै । अर पणर 


नप्‌ करणा ओर्‌ उपनिषदो पढना.यद बाणीका शाज्ञय, शाः 





२३०. ` ` पंचद्ी-भाषा। ` 


ह । ओर बुद्धिभावके नरायणका ध्यान करो आर भावसं निषिकलप 
समापकरकं ब्रह्मानद्मं ठन इजावा यह्‌ मनका राल्लाय व्यवहरे 
ह इस्‌ प्रकार इस व्यवहारका करता इया भ्‌ त्वेता इ हयनस््‌- 
यापिषे स्थित रहता ३ । म सक्षीरूप हू न मे ङक करता इ न कर- 
वृताहू एस दर्यो ज्ञानवाचका ओर अज्ञानीका विवाद किसी 
वस्तुवष नह। इता जितं ज्ञानका विषय भिन्न इ । जस जगन्नाथः ` 
वासयाका अर द्रकावासियाका विवाद नद्‌ इता । ज्ञानवानका ` 
विषय क्या हे । ओर अज्ञानीका विषय क्या जोषा पेत 
अवण कर साक्षा असंग ई मर शरीर वाणी मन मिथ्याहं यरतो 
ज्ञानाका विषय ह । आर शरीर आदिक स॒त्य हं । यह अज्ञानीका 
विषय ई । ओर अज्ञानकि साक्षकिी कुछ खबर नदीं एसे इयौ र्य 
भाजा ज्ञानी आर्‌ कर्मी विवाद. करते ह सो तच्वेत्ताओंकरके 
हषीके योग्य हे ॥ जेते दा डोर परस्पर वत्तांतको न जानते इये दये 
करट कर्‌ । एक डरा वकारयाकं चराषणवाख सो किसी वक्चकी 
अवाम सागथा जार तिप्तकां बकरियां कहू ची गह जब वह उव्वा. 
तन्‌ ।तसका वकार्यां न ननर आई सो बकरियोका दबे खगा एक -. 
` रादा डार।परष उसका मेख तिक्तको तिषने प बकृरियौ तेने 
किधर द्या हे तव॒ उप राहीडरेने प तू कदं आया हततव. 
र नस॒पाससं भाया उप्तपासे कहदिया तव वकरियिकि चारणेवारे ` 
न्च न्‌। यई कहता ६ इसपासे तेरी बकरियां ह उप्षपासे वह गया 
देवयागसे तिसकों बकरियो पराप्त हो गई तब वह एकं ठ्डी बकरी | 
तिसक दने खगा तिक्रा उपकार मानकरके तब वोद रादीडोरा . 
9९7 <म्‌ मत्‌। तेप बकरी उता नहीं बकरीवाे समञ्च. जो यह. 
ॐ7। ह म ९ परकर नही र्ता इसप्रकार . परस्पर वृत्तातको न ( 
नानकं = कंडे करते भये तिसते हँसी फरणेके योग्य हे निसते .“ 








~~~ = -- ३ 
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=> 


निषिषय कर्ह करणेवाडे ई कर्मी जिस साक्षी आत्माका नह नानता 


कैसी साक्षी आत्मा दे देदद्रियां मनआदिकंते भित द तिष 


साक्षीको तच्छवत्ताने जेकः ब्रह्मरूप नान्या तिसकरके काका इछ. 
घटता नहीं ताते कमाका करट व्यथ इ अर जानन मिथ्या जान्‌ ` 
कृरके शारीर ईद्रियां मनआदिक जो त्यागेह तिनकंरकं कम कर: 
तिसकरके ज्ञानवार्का कुछ नदीं वरता ताते ज्ञाना जा कम्‌ सा । 

कृरुह करता है सो व्यथे ३ इसते कृर्ड करणार दाना कतत. 
ज्ञानी बुद्धिमान करके ईसनेकं योग्य इ ॥ 


शंका-ज्ञानवारको कमौकै करणेविषं फर इ नः। इसते 
कुर्मोका त्याग करना चाईता ई ॥ 

उत्तर-कर्मोका त्याग करणेविषेभी ज्ञानवार्‌कां ङ फ † म्‌ 
ताति कम कीने चादियं ॥ | 

रंका-कर्मौका त्याग निष्फठ नहीं तिसते बोधका भराति दात हे॥ 

उत्तर-करममोका करणाभी निष्फर ` नरी तिसते बाधका इच्छ 


 उत्पत्न दती है ॥ 


रंका-ज्ञानवादको गोधकी इच्छा नरी होती नसत ब शह ` 
इयौहयाँ हे ॥ 

उत्तर-ज्ञानवान्‌को फिर बोधभी प्राप्त नदीं हेता नसत {1 
प्राप्त दयाहुया ई ताते बोधवास्तं कमाका त्याग ज्ञानवाचका 
नहीं बनता ॥ 

शंका-ओर ज्ञानवाचको जो बोध दे तिसका स्थिरतां बसत 
एक्‌ वादी.उत्पत्र भया कर्मोका त्याग करना चाहता इई ॥ _. ~~ ` 
 उत्तर-बोधको स्थिरता तो.बाधकके अभावको चाहता ₹ जर ` 
साधनको नहीं चाहती जैसे -चहोका खेखना वि्टीके अभावका चाहत! 





२३२ पचदरी-भाषा । 


है ओर कपडे त्यागको नह चादूता वेदवाक्यरूप प्मा्ेते उतन्न 
भया जो ज्ञान ई तिसका ओर किसी प्रवर प्रमाण करके अभात्‌ नक 
होता भिसते वेदपरमाणको ओर कोई प्रवर प्रमाण नहीं ताते बोषकी 
स्थिरतावास्ते ओर को साधन कृरणे योग्य नह ॥ ` 

रोका-ओं प्रमाणकस्‌ बोधका अभाव मत इवे परन्तु अविया 
ओर अविद्याका कायं जोम करता हं यह अध्यास तिस करके 
बोधका अभाव होनावेगा ॥ | "म 

उत्तर-अवियया ओर अविधाका काय गोधके नाश॒कूरणेको समथ 
नही निस्तकारणते प्रथमही बोधने दोनों नाराकर छोडे है ॥ 
 शका-भविद्याका अभाव तो होता है ओर अविदधाके कायक 
जभाव नही होता निरते बोधे इरयोहयां भी अविधाका कायं ननर ` 
आवता हं ताते अवि्ाका कायं करके बोधका नाञ्च होजवेगा ॥ 

उत्तर अवियाके कायका अविद्या उपादान कारण ई अविद्यक 
नारा इयाय अविद्यक कायकी सत्ता नदीं रती जेते आकारकी 
निरकारताकै ज्ञान इयाय आकारकी कडाहाकारताकी सत्ता नहीं 
रहती पर कडाहाकारता नेमं करके प्रतीत होती हे तिसकरके रसते 
नही रुकनाते तसे अविद्याका कायं तत्तात रहित मिथ्या हयँ इयौ ` 
प्रतीत हके तिसकरके बोधके नाशकी शंका नदीं बनती जब अविद्याके 


कयोषिषे सत्यता प्रतीति होवे तब तो वोह बोधकीं उत्पत्तिका परति 


यप्‌ नही हता ओर्‌ अव बोधकरफे मिध्याखूपताको प्रात हहं 
अभ्दयाका कमबोपके नारको करेगा यह कथन करणा तो रेता दैजैते 
कां कंद जीवक इन धिको नहीं मार्या तो भी मोययाहया हा 
विक मारक नो परप रिपरनीके.अघ्न करके पाय योया गी 


त मरता भूवा सी खद रहित कानामावरूप बारे चया जो 


योगय ३ ओर जेकर भवय ररीरको पायक स्ववासते अथव 
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तीर ह तिस कं मरेगा इसिषे प्रमाण कोई नही जतत, तेसे अनेक 


ग्रकारके विचित्र जो आपने कायं ई उन करके विस्तारा प्रात्‌ इर 


जो अविधा है तिक्त अवि्याके साथ बाधरूप रजा रवण मनून्‌ नाड 
ष्यासलन समयविषे युद्ध करता भया ओर तिस अवियाको र्‌ अवि- 


यके कार्योको मारदेता भया अथं यह्‌-जा अविद्याका स्वरूपम्‌ नाञ्च 
कृरदेता भया ओर अ्याके कायक मिथ्या क्रेता भया स्‌! बा. 
अन्यं अभ्यासकी दठता करके अविद्याके नारकी करकं अत्यत्‌ < 


ताको प्राप्त इयाइया सत्तास राईत भिध्यारूप्‌ ना अवद्याका काचड 


अध्यास्त तिसकरके केसे बाधको प्रात इवे अथ यह-ज्‌ नाशक। नहीं 
प्रात होता तो अज्ञान आर अज्ञानका कायरूप ज] चरदड सा मोधरूपा 


राजा करके मारय प्रारज्धकी स्थितिरूपभेदान विषं पडर त सकषं 
बोधरूपं चक्रवती राजाकी हानि नदीं होती कित्‌ सम्‌ तस्क का 


हाती ह होवे एषे प्रसषगवेष क्या जाया एह पड ता श्रवण कृर्‌-ज 
अविया ओर मषरेयाके कायका नारकेरणवाख बाघ शरभा ह 


तिश्के साथ जो पुरूष वियोगको नदीं प्रात इता- अथ यह -। 1 
ब्रह्हुं यह्‌ ज्ञान षदा जिसके इदथिषे दढ इ ।तसक्‌! र उरि 


आदिकिकी प्रवत्ति करके आर निग्रतति करकं इख ई अनिषकी 
प्राप्नि नदी शताः 
रका-जेकरं ज्ञानवानका ्रवृत्तिविषे आग्रह नहा ता अज्ञाना 


कभी परव्तिषिषे आग्रह्‌ नही. चाहता ॥ 


` उत्तर-अज्ञानीको परवृत्तिक्षिषि आग्रह करणा सदा चाईता ड 
जिसत महष्यनन्मको धारकरके स्वगेवास्ते वा माक्षवास्त यतक, 





मोक्षवास्ते यत्तु न्‌ कुर तो मङष्यररीरभी गधे इत्ते, आकः आद्िकोके 


त्य भया ॥ 
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प्रभ ज्ञानवानका प्रवत्तिविषं आग्रह नहीं होता यह तमनेैः 
कृह्या ता कर्मयाकं मध्यावेषे ज्ञानवाच्‌ स्थित हेव तब तिसनेः 
किया चाहता हे । 

उतर जव कामयाकृ मध्याेषे ज्ञानवाच्‌ स्थित दाता हे तब 
कामयाफं अयुार ज्ञानवान्‌ मनकरके वाणीकरके अरीर्करके संपणे 
-कृमकृ करता ३ आर नब ज्ञानवान्‌ जिज्ञास्जाफे मध्यविषे स्थित 
शता ६ तव निज्ञासुजकिं बाधका प्रापिकेवास्ते संपूणं कमोषिषे 
सपक कथनं केरता इमा जपभा संपूण कर्मोको त्यागद्ता ई 
1ककारणत्‌ ज्ञानवाच्‌ इसप्रकार वतता ह एसा पे तो श्रवण कृर्‌ । 
गस बार्ककं अनुसार पिता तिसका वत॑ता हे तैसे अन्ञानियोके 
असार तत्ववेत्ताका वतना योग्य ह सो नेसे बारुक्‌ 
करकं उलखवका प्रप्र इवहइया अर ताडनाका प्राप्त इयाइया 
तत्तका (पत्‌ इराकां जार कधको नदीं प्राप्न हेता सगो बार्कृको 
टता ३ त॒ ज्ञानवान्‌ अज्ञानियोकी निदाको सनकरके निदा 
गह करता अर्‌ स्तुतेका सुनकरके स्तुति नदीं कशता किंत तिन 
अज्ञानेयांको नेसे ज्ञानकी परापर होवे तैते करता है निसकारणते 
तसेवत्तका अज्ञान्‌ बाप करवावणा इतना कतव्य हे ताते निस 
+र करक अनज्ञानय।को बाध होवे सोहं प्रकार रे ज्ञानवान्‌ कृरना 
चरता ६ जज्ञानके बाध कखावणेसे ज्ञानवाच्‌को भिन्न जर करवैव्य ` 
र नर इसप्रकार क्तङ्घत्यताकरके तृप्र हुयाह्या ओर नो प्राप्त 
इग च्य रत॒ ३ तेसकी प्रा्तिकरके तृप्त इयौ इयां ज्ञानवान्‌ 
= न मनक्‌रके सदा एते क्यां मानता हे एसा पे तो श्रवण कर । 
1६ नन्या (नसते मं सदादी दरकाख्वस्वके परिच्छेदे रहित ` 
1५ क। ।वनाहा यत्ने अयुभव करता ह स कारणते मे करतङ्घत्यई 
९०२ आत्मज्ञानके लम्‌ करके तृप्रिको प्राप्त होता हे अब 





४ ययन यकव 4. न ७२ 
णनि सै ~ 


ए 


6 + = = नक 
क ० क वा 


तृतिदीपरषिवेक प्रकरण २२९६: 
आत्मज्ञानके खभका जो फर हे तिसफल्की प्रा्तिकरके जो भई ई ` 
त्ति तिसको श्रवण कर-“धन्योदे धन्योहं" निसते त्ह्मनद्‌ 
मेरेका स्पघ् प्रतीत होता है इसते म कृतकरत्यहू यहं दा भ्रकारक। 
तापि उषकी प्राप्ति करकं हाती ई अब अनिष्टकां निषत्त 
कृरके जां होती ह तापर ति्षको तरू अवण कर । ““ धन्यो धन्योहं ` 
निसते दःखरूप संसारको भें नदीं देखता अव तिसते म छतकृत्यह . 
दुःखरूप संसारकी प्रती तेने क्यो नीं दाता एष पे ता श्रवण 


 कृर-अनेकं गासनावाङा मेरा अज्ञान नाक्ञ हगिया दै इस कारणत 


(१ ५ 


दुःख्प संसारकी प्रतीति मेरेको नदीं होती इसते “धन्योहं धन्याई 
ओर अज्ञानकी निवृत्ति होनेते मेरेको करणे याभ्य अन्‌ कुछ नद 
श्या । इसते “ धन्योहं धन्यारदे" ओर प्रप्त दने योग्य मन्‌ अव वाति , 
हागया है इसते अप्राप्त वस्तु कुछ नही रदा इसत धन्याई वन्याः 
आर मेरेको जो प्राप्त भइ ह ताति तेसका द्टात ससारात कर. 
नहीं नजर आवता इते “धन्याहं धन्यां" इसते परे आर कथन कर 1 

योग्य कुछ नदीं अब तृ्तिदी सबकी नजर आवता ३ ई6त 
मँ धन्यं धन्यं वाखार धन्य मे यह जो सवेप्रकारकं इतङ्ृत्यता 
मेने कथन किया है तिसका कारण जां पण्यकं समहका पड ` 
है तिका याद्‌ करता इया ज्ञानवान्‌ तार्तका पपत इतः 


उत्तर मेरे पुण्य ई यड उत्तम्‌ भेर पुण्य ई भिनपुण्याका ड म्रका 


ठ्सी ततनिरूप प्राप्त भया है जोर इस पुण्यके करणेवाय जो म हू सोभा 
उत्तमहू उत्तमहू धन्य द शाख धन्य ई शाख आर्‌ न्थ इ रास्ञ% 
उपदेश क्रणेवारे गुर्‌ धन्य राघ्ठके उपदंश करणा यर चन ` 
ह ज्ञान आर अज्ञानकरकं जा प्रात्त भया ह सुख सा आयरूप इ सो 

आशभयंरूप द निरते तिसके तुर्य सुख ओर्‌ कोड ई नदी इसव्रतिवापक 
अभ्यास करणेवारेको जो फर प्रात दता दै.सो श्रवण करइ तपि ` 
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दषनाम प्रकरणका जो सदा विचार क्रणेवाे परुष ई सो ब्रह्मानं 
मग्र दयेहये इत तृपिको पराप्त होते ईँ जते पि कथन कस्या द 


इति भविदयारण्यमहाञ्ने विराचतपञ्चदर्यामात्मस्व्षरूतपाया 


स॒मं तृपरिदीपविवेकभरकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ <. 
----> 02230 < = 

3 नमः सद्रुप्रसाद्‌ ॥ अय कूटस्थदीपनाम जो प्रकरण ह तीसरा 
दापभादेसे पचदरीका आसवो प्रकरण तिसका आरभ कते ह जिज्ञा- 
सुका माक्षका कारण ब्रह्म ओर आत्माकी एकताका ज्ञान हं सां 
ज्ञान त पदाथ रोधने उत्पन्न हता ह उसकारणते तंपदाथका शोः 
धन्‌ कया चाहिये शोधननाम है वाच्यजथं ओर ख्क्ष्यभथं निणेय 
करणका सा रक्ष्यं त्वंपदक। कूटस्थ ३ ओर वाच्यभथं चिदाभास 
ह सी दान भेन्नभित्रकरके वर्णन करते ई इस स्थूख्शररिके प्रकाशक 
च्तत्य द ३ एकं कूटस्थ जर एकचिदाभास्‌ कूटस्थने सामान्यरूपता 
करके भयम्‌ रारीरको प्रकाराताण्दं ओर चिदाभास जो हे अंतःकरणं 
चेतन्यका प्रतििवरूप तिसने पथात्‌ विरोष रूपताकःके प्रकारता 
भप आकाडविषे स्थित जो प्रिद सूर्यं हे तिसने कंधको प्रथम 
सामान्य रूपता करके प्रकारता ई आर जटपिषे जो सयका व्राति- ` 
वि इ तिसने विरोषरूपता करके कंधको प्रकाराता हे॥ ` 











~ 


 _ उका-कंषधिषेप्रतिविवरूप सयक प्रकारते मित्र आकाडाविषे 
(ति घरूयका प्रकार नही देखानाता॥ ` 

उत्तर केषाविषे दश वीच प्रतिविवद्प्‌ सयका प्रकारा देखीता है : 
क्स भतितिवरूप स्के कंष उपर प्रकारो सधिके स्यालकर दै - 
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ओर बास प्रतिषिबरूप सूयके कंध उपर प्रकाराकी संधिके स्थान 
वृही हं तिन संविषरूप स्थार्नोको प्रकाञ्चनेवाख आकाशषिषे स्थित 
सयका _ सामान्यप्रकाश प्रतीत दाता ई जकर संधियोको स्थानविषे 
तथा आकाङ्षिषे स्थित सूयका प्रकारा न होवे तो संधियोके 
स्थानके रूपकी प्रताते न हवे जिते जिना प्रकाशते रूपक प्रतीति 
नदीं होती ओर प्रति्षिंगके सूयेके अभाव इरयोहयो आकाशिषे 
स्थित सूयंका प्रकाश केधावषे प्रतीत दता ई इसप्रकार उुद्धिषिषे 
चेतन्यका प्रातिषिवरूप चिदाभासके प्रकाञ्चकरके युक्त जो अनेक 
बुद्धिवात्तेयाँ वह वषर्ञान पट्ञानादिरूप तिनोकी संधिकी जायत्‌ 
अवस्थाविषे ओरं स्वप्र अवस्था किष प्रकारानेवाख ओर बुद्धवत्ति- 
योके अभावकों सुषुपि भर समाधिञवस्थाविषं प्रकारनवास जी 
कूटस्थ चैतन्य ई ति्कौ चिदूभाषते भित्नकरके जानना जेसे-देहके 
बाहर वदिकोकं प्रकाशकं चिदाभाक्त आर व्रह्म भिन्न मित्र दे तेसे 
द्हके अंतर देहकं प्रकाशकं चिदाभास र ष्टस्य भित्र भित्र हेषा 
जेसे टे तेस भषण कृर-एकं चटके प्रकारनवाखा जा उुद्धिषिषे स्थित्‌ 
चिदाभाप्त है सो वटमा्रके प्रकाशका करता ई आर चटविषे जो 
चिदाभास करके ज्ञतारूपी धमं दे ब्ई उत्पन्न हु्याहयां ज्ञाती वटः 
इस व्यवहारका कारण तिप ज्ञाततारूपधमको चटका करपनाका 
अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य ई तिप्तन प्रकारता ह ॥ ८ 
रका-बुदधिषिषे नो चिदाभास ई तिसका अंगीकार करणा व्यथं 
हे जाते षटकी ज्ञातताके प्रकाशनेषारे ब्रह्म च॑तन्य केरफे ष्की 
गरतीति मननाती दे ॥ 
 उत्तर-जनेर्कर बुद्िवत्तिषिषे प्रति्िबरूप चिदाभास॒की न मानेगा 
तो व॑टकी ज्ञातता जर अज्ञाततारूप भद्‌ सिद्ध न वेगा सा नस ` 
 भ्रकार दसो श्रवण कर-षटिषे ज्ञानता रूप धमे आर अज्नाततारूफ 
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धम काल्भेद्‌ करके रहता ह निसते सभी रोकं कते ३ म षटको 


नी जानता ओर मे घटका नान्या ३ ताते यह भेद तरं मतविषे केत 
सिद दोषेगा ! जकर इुद्धिका बृत्तिविषे चतन्यकृ प्रतिभिवरूप चिदा 
भास न मानेगा ताते जब उुद्धिकां ब्रततिषिषे चतन्यके प्रतिमिबह्प्‌ 
चिदाभासकी षटपिषे प्रकटता दोतीं हं तव घटविषे ज्ञाततारूप धमकी 
उत्पति दोतीहे ओर तिसकी प्रकटतासे प्रथम षटविषे अज्ञाततारूप्‌ 
ता हे ताते ज्ञातता आर अज्ञाततारूपधमके भद्वास्ते षट्के 
कारक बुद्धिकी वृत्तिषिषे चेतन्यका प्रतिनिबरूप चिदाभाप आव 
यक मानना चाहिये ॥ 
` शंका-एकं षटविषे ज्ञातता ओर अक्ञाततारूप. पिरद धमं 


कसु रहत्‌ ह ॥ | 

उत्तर-पटकिषे ज्ञातताका स्थितिका कारण ज्ञान ह मोर अज्ञात 
ताक स्थितिका कारण अज्ञान है सो ज्ञान किसको कहते ह ओर 
अज्ञान किंपका कहते द एषा पूछे तो अषण कर-उुदिकी वृ्तिके 
अग्रभागविषे चतन्यका प्रतिविवरूप चिदाभास सहित जो बुद्धिकी 
अत्ति हई सा ज्ञान दे ॥ भंसे-अयभागविषे ठोहेसहितका नाम बाण 
हाता ह तिस ज्ञानकरके व्याप्त इयाहया षः ज्ञात कहाता ३ ओर 
जडताका नाम अनज्ञानकरके व्याप्त इयाहया षट अज्ञात कहाता है 
इसते एक षटयिषेदीक्ञातता ओर अज्ञाता रूप विरुद धमं ज्ञान 
अ।र अज्ञान्‌ रूप कारणकरके बननाते द अथं यह-ज्ञातताका 
कारण ज्ञान ६ जोर अज्ञातताका कारण जज्ञान डे ॥ 


र 


यका -अज्ञात वटका अज्ञानकरकं व्याप्त हानेते तह्मशृरके प्राका- 
इयता पर ज्ञानक व्याप्त हवे जो ज्ञात षट हे उसको बह्करके 
, मरकारयता किसर कारणते ह ॥ ` =¢. ं 
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`, उत्तरजेसे अज्ञातषटविषे अक्ञातताको उत्पत करता ह ओर 
अज्ञातताका प्रकाराता नदी तसे ज्ञानभी षटषिषे ज्ञातताको उत्पन्न 
करद॑ता ₹ ज्लात्त्‌[का प्रकाराता नहीं ताते जैसे अक्ञात षटका पका 
शक ब्रह्मचन्य इ तसे ज्ञात षटका प्रकाराकभी ब्रह्मचैतन्य हे जिसते ` 
ज्ञातताका उत्पन्न करके ज्ञान नाञ्च दोजाता हे ॥ 


यका-जसं अज्ञान अज्ञातताको उत्पन्न करता हे तेते बुद्धि 


ज्ञातताका उत्पतन कशे चिदाभाससहित उदि ज्ञतताको उत्पप्र करती 


ह एस्‌ क्या क्त इ ॥ 


उत्तर-चिदाभाततं रहैत जो उदधि है सो ज्ञातताको उत्पतन 
रणेविषे समथ नहीं तिसको अप्रकाशषूप दनेते नेसे मिदह्ीआदिकं 
विकारीहीनेते अप्रकारारूप ई तेपे षिकारी इद्धि भ विदाभासते रहित 
इइइ अप्रकारारूप ई ताते ज्ञातताके उत्पन्न करणेविषे कमथ नहीं 
सृ खठ कारी आदिक मिरी करके स्प्या हया षट किप देशविषे 
किसी काट्विष ज्ञातताक प्राप्त नही होता ते उद्धिमापकएके युक्त 
वट ज्ञात नदीं दाता जिसते केवर इुद्धिको ज्ञातताकेो उत्प्रकरणेकी 
सामथ्यं नही इसते षटविषे चिदाभाक्षषूप फर्क जो प्रकसता हे 
सोइ घटविषे ज्ञातता ३ ॥ 


रका-नेकर केषर बुद्धि ज्ञातताके उत्पत्न करणेको समथ नहीं 
तो भी जह्मचैतन्य रूप फलके विद्यमान होनेते चिदाभास नदीं मान्या 
चाहता ॥ 


 उत्तर-फर नाम दे वरादिकोकी प्रती तका सा फर ब्रह्मयेतन्य 
नहीं होता जिशते नेाद्कि परमाणकी पवृततिकै प्रथम्‌ भी ब्रह्मचैतन्य 
विध्यमान दे इसते फरुको उत्तरकाट्विषे होनेते ब्रह्मचैतन्य ए 
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नहीं होता ताते नेयभािकि प्माणंकी प्रवृत्तिपे उत्तर षटविषे प्रकर 
भया जो चिदाभास ह सोई फर ह ताते चिदाभास अवद्य अंगीकार 
छिया चाहिये ह ॥ 

राका-यह जा तुमने क्या त्र चेतन्य फड नहा सा तम्रा 
कट्‌ना सुरेराचायके वचनसे विरुद है कसे विरुद ह एषा पृे तो 
श्रवण कृर-अनात्मपदार्थोविषे प्रमाणकी प्रवृत्तिके इर्याहयां प्माणकी 
फ़रुदपता करके अंगीकारकी जो चैतन्य पस्तु हे साईं वेदांतवाक्य 
रूप प्रमाणकरके जानने याभ्य ई अथं यह्‌-सुरेश्वरचायका वचन हे 
तिप्त करणे ब्रह्चेतन्य फरृरूप प्रतीतदहाता हे निस्ते वेदान्तवास्य 
प्रमाण करके जानन योग्य ब्रह्म है ॥ 

उत्तर-सुरेशराचायेके वचनंका यह अथं है-कि, फर ब्रह्मचेतन्य 
जसा शता है ॥ 

रका-यह सुरेशधरचायके वचनका तात्पयं तमने केसे नान्या ? ॥ 
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उत्तर-सुरधरचायके गुर्‌ जो श्रीमत्ड्यकराचायं दह॑ तिनेकि 
 उपदेशसदखी नामयंथाधिषे ब्रह्मचेतन्य ओर फख्चेतन्यका मेद कथन 
किया दै इसते इम जानते दे नो सुरेशराचायंका यह तात्पयं ३ कि इस- 
पकार सुरेधराचायके वचनकी व्यवस्था न कासयगा तब रुके वचन 
साथ सुरशवराचायका वचनका विरोध अवेगा नेसकारणते ब्रह्मचेतन्य 
ओर फख्चेतन्यकीा भेद है तिसकारणते वटविषे प्रकर दुयोहियों 
चिदाभास बरतिप्‌ ज्ञातताको उत्पत करं ६ ओर उत्पत्र इई इडं ज्ञा- 
तताक। एर ब्रघ्मचतन्य प्रकाशता है जैसे ब्रह्मचैतन्य अनज्ञातताको 
्रकाराता ह त्रह्मपतन्य किसको प्रकाशता है ओर चिदाभास किसको 
अकारता ₹ एप तो अ्रवणकर-बुद्धिकी वृत्ति ओर चिदाभास 





ओर षट इन्रकि समको ब्रह्मचैतन्य प्रकाशता ह ओर चिदाभासं एक- ` 


४, 
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वटमात्रक्‌। भ्रकाराता इ नसत चदाभास एकं वटमाघविषे फरुष- 
पता करकं प्रकट भयाईं षट चिदाभास ओर ब्रह्म इन्‌ दोनोकरके परका- 
राता है इविषं कारण श्रवण कर-षटको ब्रह्म ओर चिदाभास इन 
दोनों करकं प्रकाशमान दीनेते षटगिषे ज्ञाततारूपकरके दगुण 
चैतन्य प्रतीत दता ई षटकीं ज्ञातताका प्रकाराकं नो ब्रह्मचैतन्य ३ 
तिसको नेयायिक अव्यक्ताय कहते दँ ॥ अथे यजो ज्ञानान्तरबर- 
पिषे कहते सो दा प्रकारका व्यवहार होताहै एक 'अयंवटः' ओर दसरा! 
ज्ञातोषटः' यई व्यवहार चिदाभास्करके सिद शते ओर (क्ञातोषटः” 
यह्‌ व्यवहार ब्रह्मचेतन्यकरके सिद्ध होता है देहसे बाह्यषदा्कि पदा- 
थाविषं चिदाभाष् अरं ब्रह्म जस्‌ भन्न भित्र प्रकाञ्चकं वणन फियिदे 
तसे देहके टके अंतर विदाभाष् सर कूटस्थ विपेककरके भित भित्र 
जाननं याम्ये ॥ 
राका देदृसे बाहर षरदिकोंविषे चिदाभास सहित वदाकार्‌ 


\ (१५ 


वत्तिकी न्याइ देहके अंतरपेषे पिषयवृत्ति तो हती नदीं इसते वृति 
सहित चिदाभासको तुम भी केसे अंगीकार कृरतेही १॥ ` 
उत्तर-अंतरविषे षिषयपृत्तिके अभाव इृयोहुयो भी अतखति्यो 
ता हाती द सा कोन इ ठेसा प्रे तो श्रवणकर-खहं वराते, कामबर्तिः 
ऋधवृत्ति, यभवृत्ति उनाविषे विदाभास्र व्याप्या इजा द जैसे तपत 
खहोषेषे आभे व्यापीहूड दै तप्त खोदहैविषे जी अग ह सा तिस हके 
प्रकारानेको समथ ३ ओरषदाथकि प्रकाङनेको समथं नह इषप्र- 
कार चिदाभाससाहित अंतखत्तियां आपने आपके प्रकारानेको समथं 
डं .आर पदाथोकेपकारानेका समथं नही इपपरकार अतखृत्तिया- 
पिषे चिदाभास िद भया अव अंतरङ्टस्थकी तिद्धिके. प्रकारक 
श्रवण कर संपूण वृत्तियां एककारष्िषे उत्पन्न नदी हाती कमकरक ` 
दोखी दोखी उत्पन्न होती ह ओर संपणेव्त्तियां सुषुि आर म्च्छं ओर 
` समापिविषे डीन दोजाती है ॥ 
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शंका-इस प्रकारकरके समाधि आदिकोविषे वृत्तियोंका अभाव 

डोव प्र तिसकरके कूटस्थ कैसे नानत हे ! ॥ 
र-सपूणं वृत्तियाके संधेयाका आर संपूण इृत्तियोके मभावकृ 

निस निविकार चैतन्य प्रकाञ्चता है सां टस्य जानने याभ्य है 
एते रयाहुयां यह सिद्ध भया जस शरीरत बाहर षादिकोविषे द्वियुण ` 
चैतन्य ह एक षटमा्रका प्रकारक चिदाभास दृषरा वर्की ज्ञात- 
ताका प्रकाशकं ब्रह्मचैतन्य तसे शरीरकं अंतर अहं आदि रूप वृत्ति- ` 
याविषे भां ङ्टस्य चतन्य आर व्रत्तियाका प्रकाश्चक चिदाभास इस 
मरकर दयन चत॒न्य ३ तिक्ताकारणते वृत्तियोविषे संधियौँ नाले प्रकाञ्च 
जघिकं दखता इ ॥ | 

राका-जं¶ बरादिकोषिषे ज्ञातता ओर अज्ञातताका प्रकारक 
जरह्मचतन्य मान्या दै तेसे वत्तियोषिषेभी ज्ञातता ओर भज्ञातताका 
गकारचकं दटस्थ चैतन्य क्यो नदीं मानते ?॥ 

उत्तर-ग्रतेयोधिषे ज्ञातता आर अज्ञातता ह नदीं इते तियो 
दषे ज्ञातता ओर अज्ञातताका प्रकाडचकं कूटस्थ चैतन्य हम नही 
मनतं अर वटादिकांषिषे ज्ञतत। ओर ज्ञातता अपरभव सिद्ध है 

त्त तंसका भ्रकाञ्चक ब्रहमचेतन्य हम मानते हँ बरतिथोषिषे ज्ञातता 
< ज्ञातता क्या नह एष पृडे तो श्रवण कर-्रत्तियोषिषे ज्ञान 
आर जज्ञानक्‌ प्राति ई नई इसते वृत्तियोषिषे ज्ञातता भर अज्ञाता. ` 
ठ नह ज्ञानक प्राति तिप्षिषे होती ह नो विदाभास सहत वत्तियो- 
भिषे दता ३ भर वृत्ति तो वृतियो्िवे नहीं होती इते वृत्तिषिषे ` 
ज्ञ तता नीं ओर अज्ञातता अज्ञानी पापि करके होती ३॥ ज्ञा- 
नक! रति वृत्तियोषिषे ई नहीं जिषते वर्तक उत्वत्तिमाधते वृ्तिविषे 
<न नार इनता ह ओर जकर वृत्तियोकिषिभी अन्नान शेषे तरो 
` वृत्तियोकरके षटादिकोका अज्ञान नाड न होना चाहिये ताते वृ्ति्यो- 
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११ अज्ञनताभी नई( इता कारणत वृत्तियाविषे ज्ञातता भोर अज्ञात- 
ताक प्रकारताकरकं वटस्थ च॑तन्यको हम नही मानते ॥ 
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रका-वृ्टस्थ आर चदाभास् दानक चेतन्यरूपताकी समान- 
ताके इया इया एकको कूटस्थता ओर द्सरेको सद्टस्थता किस 
कारणते ह ! ॥ 


उत्तर-चिदाभास्कां उत्पत्ति ओर विनाशका अनुभव होता है 
इक्षकारणते विदाभाक्षको अङ्टस्थता हे भर कूटस्थकी उत्पत्ति 


 विनाद्चातेष परमाण कई हे नही इसकारणतं इृटस्थकी कृटस्थता हं ॥ 


राका-वचदाभासते भिन्न बटस्थ आपणे अुखकृरके तम कर्पते 
हा तति तिका इम अंगीकार नीं कृते ॥ 


उत्तर-मड आचायाने कृूटस्थका निरूपण एसा किया है"किः 


अंतःकरण ओर अंतःक्रणकी व्त्तियोका जो चैतन्यरूप साक्षी है 


आर आनदरूप अर सत्य जात्मा इत्यादिवाक्यं विषे तिक्षको त नदीं 
मरातत हता ताते एक्ष मत कदी दटस्थको तुम आपने युखकरके कल्प्‌- ` 
तंद। आर द््टस्थते भिन्न चिदाभाक्षभी बडे आचार्यनि वणन किया 
हे जेक्-युख आर सुखका प्रतिर्षबरूप युखाभाप् ओर आभासका 
आश्रय दुर्षणादि थह तमने प्रत्यक्ष जान्या ह तेभ आला जोहै 
कूटस्थ ओर विदाभाक्त मोर विदाभापका आश्रय अंतःकरणञदिकं 
यई तुमनेभी शाच्लकरकं आर युक्तियां रके जान्या ह उस वाक्यषिंषे 
अआभिस्नामकरके कूटस्थते भिन्न चिदाभास वणन किया हे मनका 
स्5। ९ इष्टिका साक्षा ई यर कृटस्थके कथन करणास ओघ ह 
ओर जेषी जेक्ी उपाधि है तेते तेसे चैतन्य प्रतिविषभावको भप्त होता 
हे .यह विदाभासके कथन करणवाख शा ह ओर कूटस्थ उत्ति 
विनाञ्चषट्प विकासे रहित दहै ओर चिदाभास उत्पत्ति षिनाश्रूप 
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विकाखाल है इसते आदिडेकर युक्तियां तौ पीडे कथन कर जये हें ॥. ` 
संका-चिदाभासका अंगीकार करणा व्यथं ६ नसते बदेअव्‌- 
च्छन् कूटस्थकरके खोकांतरषिषे गमनागमन सिद नाता है ॥ 
घरावच्छिन्न आकाचका देशांतरविषे गमनागमन हीता ३ ॥ 
उत्तर-असंगक्टस्थको बुादिके अवच्छेदमाचकरकं जीवरूपता नहीं 
बनती ओर नेकर असंगका बुदिके अवच्छेदमाकरके जीवरूपता 
मानोगे तो वट ओर कंधञादिकोंकरकेभी अवच्छिन्नकां जीवरूपता 
हानी चाहिय ॥ 
रंका-उद्धि स्वच्छ ह इसते उुद्धिभवच्छिक्नकां जावरूपता बनती 
हे ओर वरकंधआदिकं अस्वच्छ ई तित षटकंथभादिकोकरके व- 
[च्चत्रिको जीवरूपता नहीं बनती ॥ ` 
उत्तर-उद्िविषे स्वच्छता ओर वटकंध आद्कोंविषे अस्वच्छता 
होवे पर स्वच्छता परिच्छेदषिषे कारण नदी होता जेषे दो पडपि 
किसने बनाये अघ्नके मापनेवास्ते एक काष्टका आर एक केहका 
कृाष्टका अस्वच्छ द ओर देका स्वच्छ दे ता कोष्ठके पुडेपस्ाथ 
माप्या ज्र गाढ नहीं दाजाता ओर केहेका पुडपिसाथ माप्या अन्न 
अद्ध नदीं रोजाता तेसे स्वच्छछरुदि अवच्छिघ्नताकरकं चेतन्य जीवद्प्‌ 
होजातादे ओर अस्वच्छ षटकंषञदईेकोकरके अवच्छिन्न जीवरूप्‌ 
नदीं दाता इस्िषे युक्ति कोड नदीं ॥ 


शका करके पडपविषे चावलारे अधिकताके अभाव इर्यो 
भी केहेके पुडपेषिषे चावखका प्रतिविम पडता है इतनी आधेकृता ३ । ` 
उत्तरतो बुद्धिषिषे चिदाभास तेने अंगीकार किया जिसते कहके 
 युडोपोविषे चावदके प्रतिविंबकी न्याई बुदिषिपे चैतन्यके प्रति 
चका तू मानता हं प्रातेषेनका आर आभासका अथं एकं हे ॥ 


9, 
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विबरक्षणते रहित भर विबकी न्याई जो प्रतीति दवे सो प्रतिविष 
कृहाता डे ओर आभाप्तकाभी अथं यह्‌ हैन थाडक्षा भासे सो 
आभास कहता है चिदाभास संगवाख ह ओर विकारी ई इसते विष- 
रूप्‌ असग अर आवेकाय टस्य चेतन्यका खक्षणतं राहत ई अर्‌ 
प्रकाड्शूप डोनेते विबरूप कूटस्थ चेतन्थकी न्याई अतीत होता दै 
जेमे-हतु लक्षणसे रहित आर हेतकी न्याई प्रतीत हानेवारे हेत्वाभास 
कृहते दँ तते चिदाभाक्षका अंगीकार करणा व्यथं नहीं ॥ 

 शंका-विदाभास होवे पर वह बुद्धिते भिन्न नह निक्षे बुद्धिके ` 
ह्योदी होता ह ॥ ् 
` उत्तर-यह तो अस्प शका तेने फीनी दे जिते तेरेको यई शंका 
कीनी चाहिये कि) बुद्धि दहसे भिन्न नहीं जिते देहके इयाइरयदी 
बुद्धिं हेती ह ॥ ॑ 
~ सअंका-देहके नाश इयोभी उदधि दोती दै जिते शाश्च यहं कता ¦ 


दं कि देहको त्यागकफ़्के बुद्धिडित जीव होता द ॥ 


` उत्तर-नेकर साक््रमाणपे देहसे भित्र त्‌ बुद्धिको मानता हैतो 
द्हिषे प्रवेशके कथन्‌ कृरणेवाखी शुतिकर्के बुद्धिक्ष भिन्न चिद- 
भासर्भा मान्या चादिषे॥ 
शंका-युद्धियुक्तिकादी प्रवेश बनता दै अदिस भित्नरका ध्मवेश्च 
नही बनता ॥ 
„ उत्तरत्र उपनिषदिषे बुद्धिस भिका प्रवे कथन किया 
हं आत्भा प्रवेरके सकस्पको करके सरररविषे प्रवेश कसा भया. 
तति बुदधियुक्तकादी प्रवेश होता ३ एसे मत कही ॥ इदिया बुद्धिजः. 
दिकाकरके सहित यह शरीर मेश चेतन्यशूपताते विना व्यवहार 
कृरणेको समथं नहीं सते मेने रारीरविषे प्रवेशा करना चादिये एते. 
विचारकरके शिरके कपा मध्यदेहाको फोडकरके शरीरि प्रवे 
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रका करता याहया जागरतआदैक अवस्थाको अभव करता ३॥ 
रंका-असंगत्माका प्रवेश नहीं बनता ॥ 
रका-( सिद्धातीका › प्रसगका जगत्कारणता नहीं बनती ॥ 
उत्तेर-( पवपक्षीका ) नगत्‌का कारण जो है सो मायावाख डे ॥ 
उत्तर-( सिद्धातीका ) प्रवेराकरताभी मायाबाल् हे निसते सषि 
करता ओर प्रवेशकरता दोनाका विनारा होनाता डे याज्ञवसक्यघ्नी- 
शरनं मतरेयीके ताईं यह कथन किया ई कि, देमेेपि ! माता वास्त- 
वसे चेतन्य घनरूप हे भूतोका कायेदेह इंदविय अंतःकृरणविषे पवेश 
रूपानिमत्तते नीवरूपताकां प्रात दीनाता हे ओर नब अंतःकरणका 
नाड हाजाता ई तब जीव संनज्ञानार शेनाता हे उपाधिके त्यागकरणे- 
करके नावसज्ञा नह रहती इसप्रकार उपाधिवाख जो जीवृरूप्‌ ३ 
उत्कं वेनाराकां कथन कयां ओर कूटस्थकी अविनारताको 
कथन करत ६। अरं भनेयि ! यह आत्मा अविनारी है निसते इसका 
धमकं नार्तं नार नही हाता इसप्रकार सिदाभाक्षते भिन्न क्टस्य 
कृथन किया ३ क्ूटस्थकी नित्यताका कारण कृूटस्थका देह ऽपर 
अत्‌ःकरणतं अपगतं इ } | 


₹का-अदम्य उपनिषद्‌विष चिदाभास्की नित्यता कृथन कनी 

३ चिद्भास जव रीर्को त्याग देता हे तब शरीरं मरता ३ ओर ` 
चिदाभासरूप जीव नहीं मरता ॥ ` 
उत्तर-छदग्यश्चतिका यह्‌ तात्पयं नही जो विदाभासरूप जीव 

ह कितु यह्‌ अथे है जब ररीरका नाच होता हेतव चिदाभा- 

सका नारा नदर रीता जर मोक्षथवस्थामिषे जीवका नाच होता ह 
जिते चिदाभासरूप जीवकी उपायि ठिगङारीर्का नाञ्च होनाता दहे 
आर संचितकमेके नारा नेते त्हज्ञानकरके नारा दोजाता है ताते 
चिदाभासखूय जवि अनित्य ३ ॥ ` | . 


कन्न ष 
+ -- 
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राका-जेकर जवि विनाशी हे तब तिका अविनाशी ब्रह्मके साथ 


समाना करणतारूप अभेदज्ञान न हवेगा जिसते विनाशी ओर 
अविनाशी एकता नदीं नती ॥ 


उत्तर-अहं ब्रह्म यह जो समानाधिकरण है सो युख्य समानाधिक- 
रण नही मेषे-.सायं देवदत्तः" यह युख्य समानाधिकरणे किंतु 
बाधविषे समानाधिकरण हे जेसे-किसी पुरुषको स्थाणुविषे चोरषिषे 
भम भया आर पासे त्ज्ञानके इयाहुयां यह पुरूष कता हे कि 
जा चोरसा स्थाणु ई इस वाक्यविषे समानाषेकरण बाध है अथं पह 
ना चरका वाधाकरकं स्थाणु रीष _ रहता ई तेसं अमकरक प्रतीत 
भइ जा जीवरूपता तिसके वाधको करके ब्रह्मरूपता रीष प्रतीत 
हाती दै॥ इस प्रकारके नेष्कम्येसिदधि नाम यंथविषे सुरेधराचायने स्पष्ट 
कृथन फेय है ताते “अरहु्रह्म" इस बाक्यविषे ओर बाधविषे समा- 
नाधिकरण हवे ॥ 

रोका-नेष्कम्यंसिद्धिविषे सुरेश्वराचार्यने वाप समानाधिकरणके 
कृथन कियो इयां भी श्ुतियोंविषे बाध समानाधिकरण किधर नदीं 


 प्रतात इता ॥ 


उत्तर-संपूणं यह ब्रह्म है इस श्रतिवाक्यविषे नगत्‌का ओरं 
ब्रह्मका समानाधिकरण बाधविषे देख्या हे तेसे “अब्रह्म यह जीवके 
साथ ब्रह्मका समानाधिकरण हे ॥ ` 

रका-जकर वाप समानाधिकरण भी बनता ३ तां विवरणाचा- 
यने भाधसमानाधिकरणका बहत यतनकरके क्यो खण्डन किया १॥ 


€ ( 


उत्तर-विवरणाचायंने अहैशब्दका अथं कूटस्थ मान्या है इसते 
बाधसमानाधिकरणक्रा खण्डन किया ह रापन किया इया जो त्वप 


 दाथका अर्थं कूटस्थ हे तिप कूटस्थकी ब्रह्मरूपताके कहनेको कथन 
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किया हे तेते ओर ओर अथोविषेभी अर्हशब्दका अथं विदाभां 


मानकृर वाध समानाधिकरण कथन किया है मिथ्या होनेते बिदाभास्‌ 
बाधके योग्य है इपते इमारा कथन यथार्थ है ओर कृटस्थ सचिदानं 
दर्प तिसते तिकषकी वाधा न होती इतते विषरणाचाय॑का कथन 
यथाह ताते मिवरणाचायक्े वचनका ओर्‌ हमारे वचनकरा विरो 
` नही कूटस्थकी ब्रह्मे साथ एकता बनसक्ती रै इतके निश्वय कृरणे- 
.वास्ते कटस्थराब्दका अथे श्रवण कर स्थूरं स््मरूप शरीर दोनों 
सुदित चिदभापर्प्‌ भमका अधिष्ठान नो चैतन्य ह सो कृटस्थ ड ` 
ओर तं नगतकी केतपनाका अधिष्ठान जो चैतन्य ई सो त्रत ह॥ 
 रेका-जीव्‌ मका अधिष्ठान चैतन्य कृटस्थ दै यह कृथन 
अयुक्त ई जिते जीवको करिपता नहीं ॥ 
उत्तर-जेकर चेतन्यविपे संपूण जगत्‌ कृरिपत है तब नगतृका 
एक्‌ अश्रूप चिदाभास कलिपत ३ इ वातका क्या कृथन कृरणा 
३ जेषे जिस जटगिषे करी नह डती तिष जखपिषे शथी नहं 
बता तिका क्या कहना है ॥ 
रका-जग्‌त्की केल्पनाका अधिष्ठान चैतन्य एक ३ इसते तत्प- 
दके जथका ओर तंपदके अका मेद्‌ नहीं ताते महवाक्यविषे 
ततद अर तपत यह्‌ दानो पुनरुक्ति मसंगते कथन ने चाहिये ॥ 
7 तत्क अथक आर त्पद्के अर्थका ओपाधिक भेद्‌ है 
वास्तवम्‌ एकताहं सो उपाधि कोन ३ ठता पे तो श्रवण कर-संपूं 
नगत करमनाका अधिष्ठान तत्पदाथं ब्रहम दै ओर नगतका एकरा 
-चिदाभासकाकिरयनाश्च अिष्टान लपदाथं कूटस्थ इसप्रकार उपाधि 
करके तत्वपदू्थकाभेद ताते पनसा नदं बास्तवते स्तन्य एकरै॥ 
= _राकरासीपीषिषे रूपेकी न्याई दिराभास्र कटियत नकं जिते ` 
अधिष्ठान ओर आरोप दोनों पमोवाख परतीतदोता ३॥ ` ` 


व 


क, 
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उत्तर-चिदाभस दानाधमावास प्रतीत होता इसते कलपदं ॥ 
अद्धरूप उपाथिद्रार म कता इ भ भोक्ताहं भ प्रमाताहू इक्षते आदे- 
ख्कृर कलिपतथमोबाख भ्रतीत हता है मोर अकाशरूप आत्मके 
पमवाख प्रतीत हाता ई चिदाभाघ्ह्प भमक्ा कारण ३ एषा पृछ 
त रवण कृर-ञदे आर चिदाभास ओर आत्मा ओर आल्माविषे 
जगत्‌ केसे है इन चारोषदाथोका निणेय न होता तिष्ठते जो प्रात्त 
भया अक्ञान स चिदाभषष्य भका कारण ई जर जन्ममरणद्प 
अनथाका कारण ई ताते पुरूषाथं करके अज्ञानका नाश किया 
चाहे ॥ अक्ञानके नारका कारण कनं एसे परे तों अवण कर- 
बुद्धि आर चिदाभास भर कूटस्थ आत्मा ओर जगत्‌ इन चाके 
स्वृरूपक। विवेक अन्ञानके नाशका कारण है अर इनके स्पषूपको 
विवेकं जाननेवाख ज्ञानी है ओर ज्ञानते जन्ममर्णषप अनथका 
अभाव इाजाता ३ आर मोक्षकफो पुरूष पराप्त हीनाता इ यह वेदति _ 
साश्का सिद्धांत ३ ॥ रेते इयांहूयां नेयापिक मादिकोने इतकोको 


 `खेषर नो अनेकप्रकारं शस्य किये है सो स्य कोन ह रेषा चे तो 


श्रवण कर-वपमोक्षको अविवेकं कायंताके इया इयां अद्भैतवाद्किषे 
किसका वघ ह मोर किक्षको मोक्ष ई अर कोन शुर दे ओर फोन 
सिष्य ई ? इसते आदिर्करफे शस्य हैँ सो नेयायिकेकि दास्थखंडन 
अथापि कथनं करी जो युक्तयो हं तिन युकतियोकरके नेयायिफोको 


निरुत्तर करके निवारण करणा यह कूटस्थका नो बुद्धिभादिकेि विवेक 
_ आ।र धतियाकरके तथा यु्षिय करके कथन किषा सो पुराणो 
पभ कथन्‌ करिया है काम करोथ आदिर वृत्ति्योकी उत्पत्तिके इयां 
इय। वत्तियाक सक्षा्पताकरके दृटस्थ स्थित ह आर उत्तिथोकी 
उत्प्‌ तत प्रथम्‌ उत्तियाके प्राभावकां सक्षारूपताकपक कटस्य स्थित 
३ ओर वृत्तियोके ना हर्योह्ो वर्तियोके ष्य॑सको सरूपता के 
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कूटस्थ स्थित ३ ओर आत्मनिज्ञासाकी प्ा्तिके इरयोहया जिज्ञासकी 
` सुक्षूपताकरके कूटस्थ स्थित दै ओर निज्ञासापे प्रथम में अज्ञानी - 
एस अदुभव किया जो ६ अज्ञान उस अज्ञानकी साक्षीरूपताकरक 
ऋटस्थ स्थित हं सा कूटस्थ असत्य नगत्‌का अधिष्ठान हेनेतेषत्य 
है आर जड सपूणकाप्रकारक नेते चेतन्यरूप हे ओर सदा प्रमका 
पिषय हनिते आनंदरूप है आर सवेअर्थाकी प्रकारकता कृरके स्व- ` 
वस्तुजोकं साथ संवंधवाख दै ओर सवेकेसाथ संबेधवास होनेते पूणं 
₹ यः्‌। यद अनुमान जानना कूटस्थ व्त्तिजदिकोते भितघ्नहे व्रा 
जदकाका साक्षा दनेते नो प्रत्तिजादिकति भिर नदींदोतासे 
वृतजदिकाका साक्षा भी नदी होता जे उत्तिजटि वृत्तिआदकिकिति 
भिन्न नही तो वृत्तिजदिक पत्तिजदिकोका साक्षीभी नदीं मिथ्य 
वर्तका आवेष्टन हानते दू्टस्थ सत्य हे मिथ्या रूपेका अधिष्ठान 
सपक न्या इटस्थ चतन्यहूप दै संपूर्ण जडवस्तुका प्रकाश्चक 
इानते जो चैतन्य रूप नहीं होता सो संपूणं नडवस्तका प्रकाञ्चकभी ` 
नह। हत्‌ जसं घट चतन्यरूप नहीं तो सपण जडवस्तुका प्रकाञ्ञ-' 
कृभा नहा अर वटस्थ परमानंदषूप हे परम प्रेभमका विषय हनेतेनो 
प्रमानद्रूप नहा इता सां प प्रका विषयभी नहीं होता जेते. 
वट परमानद््प नह। ता परमप्रेमका विषयभी नदी कूटस्थ पणं दै, 
सपण पदाथक साथ संनधवाल हानेते आकाराकी न्याई कूटस्थ संपूण 
पदायकं साथ स्वधाय ह सवद्‌। प्रकाशकं दोनेते जो सवके 
सनवाल नहा सा सवदा प्रकारकभी नही जैसे-दीपक सवके साथ 
सनवाल नह। ता सवदा प्रकारशकभीं नदं ॥ इसप्रकार डेवपुराण 
तिप ह्टस्थका ववक्‌ केयाई घरूत संहितानामक अथविषे सो कूटस्थ ` 
कस्‌] हे { नावरूप अ।र ईश्वररूप कृठ्पनाते रात हे भर अदितीय 
ओर स्वयंकार्‌ चैतन्यरूप है ओर रिव है अथं यह-नो पानद 








कूटस्थदीप-प्रकरण <. २५१ 


रूप हे सो कूटस्थ जीव इश्वररूप ताते रहित कैसे हे ! एेसा पे तो 
अवण कर-जिसते शुतिने जीव इशवरके मिथ्या कथन कस्या ह 
इसते कूटस्थ जीव इश्वररूपताते रदित है जीवड्धरका मिथ्या कथन 
कृरणेवाटीं सो श्रुति कोन दै एसा पे तो श्रवण कर-भ्रताश्वतरं 
उपानेषद्की श्रुति यहे कृती है किं; तिनगुणंका साम्यावस्थारूप्‌ 
जो महामाया सो मायारूपता आर अविद्यारूपताका प्रात हीत हं ॥ 
मायाविषे जो चेतन्यका प्रतिभिब र तिसको इश्वररूपताकरकं दिख- 
खवती है ओर अविदयाषिषे जी चेतन्यका प्रतिविंब हे तिसको जवि- 
रूपताकरके दिखखवतीहे ॥ ताते मिथ्यारूप मायाके अ्धान जा 
चिदाभास रूप्‌ इश्वर ओर मिथ्यारूपा अि्याके अधीन जो चिदा- 
भासरूप जवि द सो मिथ्यारूप है यह धेताश्तर उपनिषद्की शति 
जनावती हे ॥ 

शंका-नेकर जीव ईश्वर मिथ्या है तो जीव इशरका देदजद्कसि ` 
भेद्‌ न द्येना चाहिये अथं-यह्‌ जो जडपदाथोकी प्रेरकता 
प्रकारता न होनी चादिं ॥ 


४.५ क न हि (नि 


उत्तर-जैमे पथिवीकायेताकरकै तुल्य इ्यहुर्योभी मिद्वीकं घटका 


ओर काके घरक प्रेकता नदीं पर॒ कँचके वटेषे प्रतिषिषक्‌ 


ग्रहण करणेका साम्यं हे मर मिदह्टकि घटविषे नहीं तेष मायाकाय- 
ताकरके नीव इश्वर ओर नगर्तकी पिथ्यारूपताकं तुल्य इयाइय। भा 
जीव इश्वरका चेतनता ओर प्रेकता है आर इरीर षसाद जग 
चेतनता आर प्रेरकता नहीं ॥ 

राका-म॒नमययटका कारण जी मिह्वी ईसा काचकं घषरका 
कारण नदीं होता ओर कके षरका कारण नो पिद्वी है सो स॒न्मय- 
घटका कारण नदीं ताते सृन्मयषटका आर कचक्े षटका कारण 


मृत्तिकाके भेद दानेते म॒न्मयषरकी आर कोंचके षटकी विक्षत 


२५२ पचदशी-भाषा । 


बन्ती हे पर जीवं धर ओर जगत्कारण . माया तो एक हे ताते 
जीव इश्वरकी जगते विलक्षणता नदी बनती ॥ 
उत्तर-जेसे एकअघ्नते उत्पन्न इये मन आर शरीरा षिरक्षणताहे 
ही मन संकट विकृस्पका कारण ई आर शरीर संकल्प विकृल्पका 
कारण नही तेस एकमाया कायताके इ्याहयाभी जीव इन्धर्की शरीर 
बटादिरूप जगत्‌ षिखक्षणता ई ॥ 
ङंका-कांचके वटक न्याइ जीव इधरकी स्वच्छता होवे परत 


चेतन्यरूपता किंस कारणते ह ?॥ 


कि क, कन ~< क 


उत्तर-जाव इन्धरक्ां चतन्यरूपताविषं विवाद कुछ नही जिष्ठतं 
दतन्यर्पताख्रर जाव इशरका सङ्भव इताह ॥ 

शका-पथ्यारूय जाद इश्वरका चतन्यशूपताकृरके अभव स्या 
इाताई॥ 


 उतर-जिष मायाने जीव इश्वण्छो कल्या ह तिक मायाका यहभी 


० ® 


सवभत इ ज काटतकाभा चतन्यह्पकरक (दखसखय दना इसम्‌ 


आय ङुछ नरी जिसे माया सवकल्पना करणेको समथ ई जीव- 
विष स्थित जा निद्रा हसो स्पप्राषिषे जीव इश्वरको चेतनकट्या देती 
जकर निद्राविषभी एषी समथ भई तो महामाया जीव इश्वस्वेतना. 
कलय दती ई इसपिषे तेरेको क्ष्या जाश्चपं हे ॥ 
 शका-मकर इर भायाकृरफे स्वाहया मिथ्या है तौ जीवक 
न्याइ सवज्ञतादेक इश्वरषिषे न होनी चाहिये ॥ 
उत्तर-सवज्ञतारेक इश्वरविषे मायाकट्पकरके दखल देती ई 
जा मायू इशृर्का कृस्यतक्ती ई तिषतको इश्वरविषे सवेज्ञता आदिक ` 
कृट्पनेविषेकी.भार ई ॥ | 


शका-जकर जीवं इश्वर माया कर्पितहे तो कृटस्थभी माया 


` स हवा ॥ 





# 
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उत्तर- एसा राका नहा करना चादहियं नसते इरकरके किसी 
अथकी सिद्धि नहीं होती वित प्रमाणकरके अथकी सिद्धि होतीहै करूट- 
स्थके मध्यारूपता वषे तो प्रमाण कड नदी ताते कटस्य मिथ्यानहीं । 


शका-कूटस्थकीं सत्यताविषेभी तो प्रमाण कोड नहीं ॥ 
उत्तर कूटस्थका सत्यताविषेभी संपूण थुति प्रमाण ह ओरं 


वषटस्वक। सत्वताका व्याव कड अर वस्तु अतया नदी सहसतीं ` 


क ० कि 


भस सूय जाणा तकारह्पताकं विरा तमकां नद्य सहाश्ता ॥ 


र का-कूटस्थका सत्यताविषे आर जीव इश्वरकी भिथ्याङ््‌ पत्‌ 
पिष अतियाह्यं तम पठत आर युकतियाकरके कु अथोशषि 
नहीं कृरते ॥ 


उत्तर जिज्ञासुजंको धतियोकं अथकी प्रकेटतावास्ते इमास 
उद्यम्‌ द इसते युक्तियासे कथन नहीं करते इसकरके नेयापिक मदि- 
काका शेकाका इदा अवसर कुछ नही ताते माक्षकी इच्छा पुरूष- 
को खोटे तरकोको त्यागकरके तिका जाश्चय करणा योग्य हे अतिरथो 
तो जीव इश्वरको मिथ्या कृथन करती द जिहते माया ओर अधिय 
विषे प्राति्षैवरूप जीवि इधर ह एसा आातिमे कथन किया है मे एकते 
बृहुतरूष दावं इस इच्छसे आश्खिकरकं शरीरविषे प्रवेर॒पयत सृष्ठिः 
इश्वरकरके रर्वाहईं ३ आर जायत्‌ स्वप्र सुषुपि बधमोक्षरूप ससार जीवकं 
करके र्चा इया दे ओरं कूटस्थ असंग निकार हे ओर जन्ममरण्‌ 
आदिरूप संपूण व्यवहार मिथ्या इ यह शुतियापिषे कृथन किया हे 
ताते सुसुश्षु यह जो शतियोका अथ ह इसको सदा विचारे ॥ 


शका- कूटस्थ जन्म आईक विकासं रहैत ह इस वाताको तम 
जानतेदी ? ॥ | | | 


२९९  पंचदकी-भाषा । 


उत्तर-शतिवाक्यते इम्‌ जानते ई सो थुतिवाक्यका अवण कर- 
प्रमार्थराशेविषे स्थित शौकरके देख्याइया न उत्पत्ति ई न विना 
डेन कोई वेधनको प्राप्त इयाहया द आर न काई युक्त ई न काई शाम 
द्मआदिक्‌ साधनवाखा ई न काइ सुसुश्चु ३ ॥ 

शंका- जेकर वास्तवसे उत्पत्तिषिनाश॒आदक नहा ता शुतियों 
विषे तहत जीव इश्वर आर जगत्ञादकाकं स्वरूपका कथन्‌ 


५9 श 


क्या कया ३ { ॥ 


उत्तर-मनवाणीते परे जो आत्माका स्वरूप है इसके ज्ञानवास्ते 
श्राति जीव ओर इश्वर ओर नगत्‌के स्वरूपको कथन करती ई जिस॒ते 
जीव ईश्वर जगत्‌का स्वरूप अज्ञानदशाविषे प्रतीत इता ई मनवाणी 
करके तिष्षकी भिथ्यारूपताको कथन करके मनवा्णीते परं जो आत्म 
त्वह तिक्षका श्रते जने ३ ॥ 4 
रोका-जेकर वास्तव त एकषूप शरुतिथां बोधन करती ह तो 
अरतिथोकिषि परस्पर विवाद्‌ क्यों - 
उत्तर-तचविषे तो शुतिर्थोका विवाद्‌ नहीं किंतु तत्वमोधनके 
म्रकारविषे विवाद ई शोभा जिन पुरूषाका तत्वबांधन कृरणा ई तिन 
युर्षोके चित्तकी विषमताके अनुसार ह एषे सुरेधराचाथने कथन कि 
या हे सो सुरेराचायका वाक्य श्रवण कृर ~नसर जिस प्रा्रियाकरके 
जिज्ञास॒ओंकां आत्मज्ञान हषे साई साई परक्रेया तिस्र तिस्र जिज्ञासुक 
शरष्ठ रे उसीकरके अतियेने जर आचा्योने अनेक प्राक्ेय कथनकी 
ह ताते भक्रियषिषे विवद्‌ ह तच्यविषे षिवाद्‌ न जसे साठ अुद्राके 
ग्रहण करणेवाङ जो पुरष ई तिनोका रेखेविषे विवाद अनेकं भ्रका- 
रका है सादमुद्राषिषे विवाद कुछ नीं कोई बारषपंचे साट कहता हे 


` कोड दश्चाछिक साठ कहता ह कोई पंदरहयोके साठ कहता हे कोई 


तीन्‌ वासकं साट कहता इ ॥ 


। 3 १,७७ 
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शका-जेकर थतियोका अथं एकरूप है तो शतियोके कथन 
करणवार पुरूषका परस्पर पिवाद्‌ क्यों ह! कोई कठता ३ भेद्‌ थति- 
याका अथ ३ कों कृडता ह अभेद्‌ थुतियोका अथं हे ॥ 


 _ उत्तर-ग्रुखपुरुष संपूण अुतियोके तात्पयको न नानकरके भमे 
ईय विवाद पढ करतं ई आर विवेका पुरुष धरातयाके तात्पयं संपणेको 
ज॒नकरक आनद्‌कं सुमुद्रविषे स्थित हाते द ओर किसके साथ विवा- 
दका नडा करतं नेकर विवेकी आनंदके समुद्रषिषे स्थित हैतो कि 
कथाका निचय केषा ३ एता पडे तो अवण कृर-मायारूप मेष डे सो 
जग्‌त्‌रूप्‌ जख्के। वषा ज॑से हषे तेसं करो तिसकरके विदाकाडाकी 
=।न नहा अ।र चदाकाश्चका इछ खभ भां नद अब <र्टस्यदापर्कं 
अभ्यासका फ ऋण कर जो पुरूष इस “कूटस्थदीप'कृ नितर 


विचार करता हे सो निरंतर कूटस्थरूपताकरके प्रकाश्चता ह अथं यह- 


जा आपका सदा कृटत्थक्प जानता ३ ॥ 
इति भावेयारण्यमहासमिविरवितपश्चदश्या प१लसस्वष्परुतताषार्पां 
अष्टम कूटस्थदीपपकरणं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 


अय ल्यानदपित्रकरणम्‌ ९ 


~= 002 





अपद्ररप्रसाद्‌ ॥ अव ध्यानदीप्‌ नम जो चोथा दपि हे आदिमे नवो 


अकरण तिका आरभ करते ई जिष् पुरुषने उपनिषदांका अवण किया 


हे उस पुरुषका बुद्धेका मंदता आदिकं किष्ती प्रतिर्वष करके जेकरं 
ब्रह्मका अपराक्षन्नान न दवे तो तिस परुषने ज्ञानको उत्पत्न करके 
माक्षका कारण जो उपाक्षना स करनी चाहिये जिसते निथंण नह्मकीः 
उपाप्तना करकंभी मोक्षी प्रापि होती हे जे संवादी भमकरके श्वत्त 


(4, 


इय पुरुषक बांक्तपदाथेकी प्राप जञेती दे तेसे भमरूपभी उपासना ` 


२८8 वचदश्ी-भाषा । 


प्र तिस करके जिज्ञाघुभोका बाछेत जी ब्रह्मूपताकरकं स्थितिरूषु ` 
मोक्ष ३ तिक्षकी प्राप हती ई उपासना करके माक्षकां प्रापे हाती हे ` 
 इस्पिषे क्या प्रमाण ह एसा पृछ तो श्रवण कर नरसिहतापिनी उपामे- 
ष्दूकी श्राति उसविषे प्रमाण हे ॥ भिसते निगेणत्रह्मकी उपासना 
कृरके भी मोक्ष होता ३ ॥ इती कारणते नरसिंहतपिनी 
उपानेषदषिषे अनेकं प्रकार करकं ब्रहमतत्तका उपापतना कथन 
कीनी दे संवादी भम किसको कहते द एसा पे ता अवण कर 
अमदो प्रकारका हता ई एक सादी आर एक विस्वादा अम ई॥ जि 
 अमसे वांछति अथेकी प्राप्ति हवे स संवादी अमहै ओर जिस भम 
वांछितं अथक प्रापि न हवे सो षि्षवादी महे जसे दो पुरुषस 
उन दोनों पुरुषोके मीच एकको माणिकी प्रभाषषे माणिन्नम दाता भया 
ओर दूसरेको दीपककी प्रभाविषे मणिघ्रम होता भया तब दोनों पर्ष 
मणिके सेनवास्ते भमकरके जाते भये निस्ते पाणिषिषे माणीज्ञान दोन- 
का नदी भया मणिका प्रभाविषे आर दीपककी प्रभाष्रषे मणिक्ञान 
भया ई परतु जेस पुरषके मणिका प्रभविषे मणिज्ञान भया ३ 
तिस पुरुषकां उदयम किया इयां मणिका सभ होता हे 
संवादी भ्रम ई मोर जिस पुरुषका दीपककी व्रभाविषे भाणे अप हे ति 
पुरुषका उद्यम निष्फ़र ई निस्ते तिसको खम कुछ नहीं होता तेष 
ब्रह्मतत्त१षं मनका ख्गावनाङूप जना उपासना हे सो अमरू प्‌ ह जिसे 
ग्रह मन पाणातं पर हं एर तिसकरके व्रह्मसाक्षात्कारदाय मोक्षकी 
प्रात दती ३ इसते ब्रह्मी उपासनाभी संवादी भम कहाता दै ओर 
धृन यु च] आदेकोषिषे ज मनका खगावना ह तिसते खम कछ नहा 
होता तिसते सो षिसंवादी भम कहाता है इसप्रकार प्रत्यक्षकरके जानती ` 
जा पस्तु ह [सावप सवादीभ्नम होता हे भार अलमानकरके नानी नो 
 १स्ठ (तसपा स्वाद भ्रम दाता ह सो अवणकर-किसी परषको 


\ 
$¬ 
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याभी परमेश्वरका नाम ५1; 


नारायणनामकृरके सवताया 
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अभिकी चाह थी तिसपुरुषने दूरसे नर्ती कवाड देखी जर तिसको 


नान्या यह धूं हे तिस स्थानपिषे जभिका अनमान किया क्षि 

य़ स्थान धूरणिवाख होनेते अग्रिवाख दै भोजनवाडे स्थानकी न्याई 
अग्निवास इसप्रकार अभिका अनुमान करके पवत्य पुरुषको देव- 
योग करके जेकंर्‌ अभिक प्रापि होनाय तव वह संवादी अम ह तिसते 
रती कृषाड विषे पंक ज्ञान यथां नदीं ओर शाघने कथनकिया 
जाजथं ३ तिसमेभी संवादीभरम होता हे जेसे किसी पुरुषने भमकरके 
गोदाक्रीके नरको गंगानर नान करके स्रान कर पानभी किया ति- 
सकरके वड शुदिका प्राप्त होजाता है जिसते गंगानख्की न्याईं गदा- 
व्रीका नरभी जुद्धका कारण हे परंतु गोदावरीके जरे नो भंगा- 
गर ज्ञान है सो भम हे भर जैसे कोई परुष तापकरके संतापको 
परापत इयाहया बकवाद्‌ं करणे र्गा तिस मकवाद्विषे तिसके युके ` 
नारायणका नाम उच्चारण भया नारायणको निकारो, नारायण मेरेको 
भारता है, नारायणको आसन देवो नाराणकी पुजाकरो इसते आदि- 
खकरके नो तिसका कथन दे सो भमरूप दे निसते तिसको यह ज्ञान 
नही ॥ नो नारायणका नाम्‌ मेरेको स्वगे देनेवाखा ३ केवर सन्ता- 
पकरके भमको प्राप्त योदय ओर परुषोके स्मरणकी न्याई तिने 
नारायणका स्मरण किया हे परंतु अम, भी; नाग्र्यणका नापर 
स्मरण करणेते बो पुरुष मरकरके स्वगैकरो पपि 
मटीनचित्तभी तिसको स्मरण करे तोभी ईरिका 
करता ई जेते अग्रिको न श 7 अरिके,उ् 
आय दाह्‌ करदेती है तेसे परमेश्वरे कर्मक मा ५. को न जान्याहू- ` 
पापका नास करदा दै ` 

आरे पुराणोविषे कथन्‌,कया ई अर्नमिरु वंडा पापी था सो प्रको ` 

वता-ढ्या मरकरके मोक्षको पराप्तभया तते 
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२९८ पचद्रा-भषा । 


अमरूपभी नारायणके नामका स्मरण मोक्षका कारण ई जिते जना- 
मिरुको नारायणके नामविषे पुत्र नामताका ज्ञान भ्रम ३ ताते यहं 
सिद्ध भया कथनकिये जो दंत तिनोकरफे संवादी अम करां भकाः 
रका है निसते प्रत्क्षप्रमाणके विषे संवादी भम हे ओर अयुमानप्रम्‌- 
णके विषेभी संवादी भम है ओर शाघ्चप्रमाणके विषेभी संवादी जम ई 
ओर लेकर संवादीभरमको न अंगीकार करेगा ता भरत्तिका अरर कष्ट 
ओर शिल ओर कागजेकी भूति्यों फरुपिद्धिकेवास्तं प्रूजनेयोग्य 
तरे मतविषे केसे देगी स्वतः देवतारूपता ती तिनका ह नह, छदां 

ग्यडपनिषदर ओर बृहदारण्यक उपनिषद््‌षेषे पंचाधिकेचया ई ति 
विद्याविषे प्रबाहणनाम रानाने गौतम नाम षिके ताईं कथन किया 
हे खी ओर परुष ओर प्रथिवी ओर मेष ओर स्वगंखोक इन चाके 
अभिरूपनानके उपासना कियो ब्रहमसेककी प्राति होती ३ 

संवादीभमते फञ्की प्राप्ति न अंगीकार केष दोषेभी स्री आदिकवि 
अभिज्ञान तो भमष्प प्रिद ह मोरविषे ओरका ज्ञान शनेते ओर 
सनको ब्रह्महूप जानके उपासना केश्णी सूथंको ब्ह्महप जानके उपा- 
सना करणी इस्‌ते आदिरेकरके जो उपाक्तना द सा सवाद अमष्य 
ई शाघ्कके कथन कियाहया ओर विषे ओर वस्तुक ज्ञान जेष 
राख्याभविषे विष्णुज्ञान अथवा खोकप्रभिद्र जो ओर वस्तुषिषे आर 
ज्ञान जसे मणिप्रभाविषे माणिज्नान तिप्त अपरूप ज्ञानते जब वात 


फर्क प्रापि दाजावे तवं प गकरकं स्‌ सवादाभ्रम ह ॥ 


राका-ज्रह्मकां जो भमरूप ्गसना दे तिसको यथाथ ज्ञानकरकं 
जो प्राप्ने य्य मोक्षे तिसकी कैसेदे?॥ . ` 


_ उत्तर-संवादी भमकी न्या तिस्को मेोश्थातिषिषे कारणता हे 


जेते संवादी भम आप भेमरूप भी दे पेर सास नसे जो फटप्ाप 
४ ४ 
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हता है तिषफस्को देता ३ तते बरहमतचकी उपासना भम रूपभी है 
पर युक्तिरूपफर्क देनेवाटी हे । 


रका त्रूमतत्वकृ[ जानकरके उपासना करी हे ब्र्तकै न 
जानकरकं जेकर्‌ कौ नान करके कर डे तो एह वाती नहीं बनती 
।जत॒त्‌ जाननकृरकं माक्षकं। प्राति होजाती हे तिसते उपासनाकरणी 
ग्यथ ह अर जकर केह विना त्रह्मतत्वके जान्या ब्रह्मतत्वकी उपास- 
नाकेस ह त्‌ यहम्‌] वात्ता नदी बनती जिते उपाततनानाम ह चित्तकी 
तदाकारताके करणका ता जकर ब्रह्मतत्वनान्याही नहीं तब ॒तिस- 
विषे चित्तकी तदाकारता करणी नहीं बनती ॥ 


उत्तर-ब्रह्मका आत्मरूपताके अपरोक्ष ज्ञानकरके मोक्षकी प्रा 
डती ३ एषा अपराक्षज्ञान निश्रको नदीं प्रात भया उपतको-उपासना 
व्यथ नई। आर षेदतराघ्लात परोशरूपता करके ्रह्तत्रको जानक - 
रकं अखड एकरस त्रह्मत मं इं एेसी उपासना बनसक्ती ३ मिस 
ब्रह्मत्वा उपा्तना कश्णी हे तिपब्रह्मषिषे परोकषक्ञानका क्या रूप है 
एता पूछे त भ्रूण कर द्धिजादिकेका साक्षी आनंदर्प ब्रह्म हैरेषा ` 
जानकएक सचचिशनंद ब्रह्म ई एता जो शाघ्चते उतपत्रभया ज्ञान सो 
उपाप्नाका कारण परीक्षज्ञान ई जसे शाख्प्रामआरिषूप प्रतिमा 
विषे शाघद्रारा विष्णुषपताको व्यापकताको न अंनुभवकरके परो- 
ज्ञान दाता ह ॥ 


रका-गाघच शसक विष्णुको चतुथुन जान्यानाता ई सो रिष्णु 
चतु्नं यथाथ ६ ताते शाघ्करके षिष्णुका परोक्षज्ञान होता हे यह 


कस कहत द(.{ ॥ 


उत्तर राघ्करके वषिष्णुको चतुभनरूप जान्या ह्याभी ने 


करके विष्णुकी .चतुुंनताको न अनुभव करता इयाहया पुरुष्‌ 


२६० पंचदशी -भाषा । 
विष्णुके अपरोक्ष ज्ञानवाला नहीं हता निसते उपासना काल्विषे 
विष्णुकरी प्रत्यक्षाताका नई अच॒भव करता नेत्रोकरके इसते परो. 
ज्ञानी कदता है ॥ 


शका-विष्णुभादेकोका नो परोक््ञान ३ सो भमरूप दै निषषते 
विष्ण॒ज्ञानिं विष्णुरूप पदाथविषे मनकी कृल्पनारूप हे नदीं ॥ 


उत्तर-ज्ञानकां परोक्चरूपताकरके अमरूपता नदी शती किंत्त 
तिसन्ञानताविषे अंसत्यरूयं शवे सा ज्ञान भमरूप हाता हे अप्रमा- 
णते उत्पतन हयाहया र विष्णुविषे पराक्षज्ञान ता शाख्रूप प्रमा 
णू उतयत्रभया है ॥ शाखकरके जैसा विष्णुका स्वरूप है तेसा प्रतीत 
होता दै प्रतु प्रत्यक्ष नदीं प्रतीत शेता ॥ ताते विष्णुआदिकोके 
परोक्षज्ञानको भमरूपता नहीं जकर परोक्च्ञानको भमहूपता 
मानागे ता पवतञादिकाभ सथिञदिकाके ज्ञानको भी अमरूप्ता 
डनी चाहियं ताते संपूण व्यवहारका अभावं सिद्ध हवेमा ॥ 


रका-सथिदानंदरूपताकां ननावनवारे शाश्ते उत्यन्नभया जो 
अरह्मज्ञान तिसको परक्चरूपता कि्कारणतेःडे ?॥ ` 


उत्तर-असतं सवअतःकृरण बृत्तियाके चाक्षाने मातसरूपता्करके 
ज्रह्मका नदी नान्या तिसते तिस ज्ञानको परोक्षूपंता हे ओर ह्य 
सचेदानदरूप हे ओर देशकाख्वंस्तके परिच्छेदसे रहित ३ ओर नित्य 
हे, राद्ध दे, चैतन्यरूप मुक्त दै, निर्जन हे आर जो इदं 
 ताकरकं प्रतीत होता ई स्थूरं अथवा सूक्ष्मभाव अथवा अभाव सो 

पूणं सत्य ई ओर जो यह ॒संपरणे प्रतीत होता है सो चेतन्यरूप ह 
इसतं आद सेकरके शाते सथिदानंद्रूप ब्रह्मी प्रतीति. श्यां 
इया भा आत्मूपताके न जाननेते तिस ब्रह्मको साक्षात्‌ नदीं 


अभव करता । 


व्यनहूपृ-प्रकरण ~. २६१ 
रकी-जकेर ब्ह्मका जल्रूपताकां परोक्षक्ञाना नदा. जानता 


तो परोक्ष बरहमज्ञानको तचज्ञानता कैसे ३ ? ॥ 


उतर पर्त भ्रह्वज्ञन याख्लनः कथनं (कया जा. कर (तत 
रक व्रह्मका साचदानद्हूपताका निय केरवता ह तत तत्वज्ञान 


डेभ्रमनहीं॥ 


शंका-जेषे शाघ्करके ब्रह्मी सञिदानंदरूपताको जानाजाता 
हे तमे महावाक्योकरकै ब्रह्मकी साक्षी आत्मरूपताको भी जानीता दै 
तिस्षते शाघ्लते उत्पतन भया नो ब्रह्ज्ञान ३ तिका अपरोक्षूपतता 


व्वानडइव॥ 


 उत्तर-त्रह्म यद्यपि आशो विषे महावाक्योने आत्मूपता करके 
कृथन कीना है प्र तीभी अन्वयव्यतिरेककरके ततपदाथं आर 
त्वेपदाथको विवेके रहित पर्षन ब्रह्मको, आत्मरूपताकेरके नही 


` जान सक्ता इस्षकारणते केव शश्ते अपरोक्षज्ञान नही इता ॥ .. 


 शंका-सम्थकरज्ञानका कारण प्रमाण जोर वस्त॒दै सो प्रमाणभी 
महवाक्यरूप विमान हे ओर अह्मञात्मारू प वस्तु भी विमान ई 


तातं विचारसं विना अपराक्षज्ञान नह ईइता यह क्या कहत इ {॥ 


 उत्तरत्रह्म ओर आत्माकी एकताके अपरोक्षज्ञानका विरोधी 
दृह्‌ इद्ियाहिकंषिषे आत्मताभम दे तिसते विद्यमान इर्थोहु्या इठ- 
कृरकै पुरष ब्रह्मको आत्मरूपताके जानवेको मंद्ुदधि शानत समथ 
नही होता ताते देह उदियोदिकेविषे आत्मभ्रमके. निवारणवास्ते 


विचार अवर्य करना चाहिये निस्ते क्चिारते विना भरम द्र नदी होता। 
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राका-जेकर देह इंदियोँदिकविषे आत्मता भम अपरोक्षत्रहम- 
आत्मन्ञानका प्रतिवंधक्र है तोः दरेतभरमकोः अद्वितीयत्रं्के परोक्ष 
ज्ञानक भी परतिंधकता दवे.॥ =. ए 


२६२. पचद्श्ची-भाषा । 


उत्तर-अपरक्ष दवेतभम अपरोक्ष अद्वेतज्ञानका प्रतिबेधक ३ भोर 
परोक्षअदरतज्ञानका प्रतिेधक नहीं ताते राघ्रषिषेश्रद्धावाठे पुरुषको 
शाघ्ते परोकषज्ञान होता ह नेसे अपरोक्षशिखज्ञान परोक्ष ईइवरज्ञानका 
प्रति्वेधक्‌ नहीं परतिमा आदिकोकी विष्णुरूपताविषे सकि विवादं 
नही अथं यह जो प्रतिमािषे परोक्ष विष्णुज्ञान हजाता हे ॥ 


रका-कोईएक भरद्धास्‌ राहैत्‌ पुरुष प तिमाविषे विष्णुकी परोक्ष 
ज्ञानताविषं विवाद्‌ करते ई ताते तुम केषे कहतेशे प्रतिमाकी 
विष्णुरूपताविषं कोई विवाद नहीं करता ॥ 


उत्तर अ्रद्धासं राहत पुरुषका विवाद्‌ द्ठंतके योग्य नहीं निस्ते 
वेदकरके कथन किये हये कमोँविषे ओरं उपासनाविषे श्रदावाखेका 
अपकार इ तातं अ्रद्धावाङे पुरुषको यथाथं वक्ताके एकवारी उपदे 
रत पराक्षज्ञान हीता इ शखाविषे विष्णुरूपताका उपदेश विचार- 
कां चाहता नहीं ॥ 


रका-जकर कम उपासनाका उपदेशा नदीं विचारको चाहता तो 
शाघ्नाविषे कमक ओर उपासनाके विचार क्यों किये है ॥ 


उत््र-करणयाग्य कमं आर उपासनाविषे अनेकं संराय होते है 
तात तनके नेणयवास्ते विचार करना ह केमं ओर उपासना 
सराय कय हतं ३ एसा पूछ तो अवणकर अनेक वेदोकी शखािषे 
तह तह। कथन [कया जो कमं आर उपासना हे तिसतको एकस्थान 
` पिष इकड़ाकरके निणेयक्रणेको अह्पदुद्धेपुरष समथं नहीं हता ॥ 


रॐ-जकर कमं आर उपास्नाका स्वरूपं निणंय नहीं होता तो 
केम ओर उपासनाकी अकतव्यता प्रत्त भर ॥ 


उत्तर जमिनिते आदिेकरके घुनीशरोने केम ओर उपासनाके 
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कृरणेका प्रकार निश्यकरके करयघूषिषे रिष्या है तिनेकि ज्ि' 
विषे अद्धावाख जो पुरुष है सो विचारसे विना भी कमोके करणकी 
भेटीप्रकार समथ होता ह ॥ 

रका-जेमिनिआदिक सुनीशवरेने उपासनाका विचार तो कर्प 
सूर्मि नदीं किया ताते उपास्ननाका करणा कैसे बने १ ॥ 


उत्तसत्रह्मवसिष्ठओादि मंञकटपनाम अ्ंथपिषे उपासनाकी कते 
व्यताका प्रकारा कथन किया हे तिस्षके विचारविषे जो अस्मदादिक 
असमथं पुरुष ह वे कल्पयथोंविषे कथन किया जो उपासनाक्‌ भकार 
तिसको रके युखते जानकरके उपासनाके करणेको समथ होते ६ ॥ 
रंका-जेकर कप य॑न्थोंविषे कथन किये प्रकारकरके उपासना 
कुरणेको समथ होता ३ तो जन्यकलप्रथोके बनावनेवाटे परुषानि 
वेद्वाक्योका विचार क्यों किया हे ? ॥ 
उत्तर-आपनी बुद्धिके पस्चावने वास्ते करया है ओर उपासनाकी 
कृतंव्यता सिद्धि वास्ते नदीं कस्या उपासनाकी कतव्यता तो ` 
यथाव क्ताके उपदेराकरके सिद होती द ॥ 
शंका-त्रह्मकी उपासनाकी न्याई ्रह्मसाक्षात्कारभी उपदेशमाच- ` 


तहा सिद्ध दवे ॥ 


उत्तर-जेसे उपासना विचारे विना उपदेरमाचकर सिदध होती है 
तेते ब्रह्मसाक्षात्कार उपदेरमात्रकरके विचारसेविना कभी भा पुरुषका 


सिद नदीं हाता अ्थं-यह सत्ययुगविषेभी विचारकरके ्रह्मका। अपरो 


ज्ञान होता ई ओर कट्थुगविषे भी विचारकरके ब्रह्मका अपरोक्ष 
ज्ञान होता डे काडीविषे भी विचार कृरके त्रहमका अपरोक्ष ज्ञान 
होता है ओर ऊुरुसेत्ापिषे भी विचारकरके ब्ह्मका अपरोक्ज्ञान हाता 


ड किसी काटविषे किसदेशाभपि विचारे मिन त्रहमका अपरोजञान ` 


& 
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नदी हाता ॥ निपकारणते अश्रद्धा परोज्ञानकी भतिमंधक ड अवि- 
चार मतिनन्धक्‌ नह इतीकारणते अश्रद्धे निवृत्त इह्य यथाथ 
वृक्ताका एकवारदी उपदेरते परोक्षज्ञान दता ई ओर भप्राज्ञानका 
प्रतिवधके अविचार है सां अविचार विचारसे निवृत्त होता ₹ै ताते 
अपरासज्ञानवासते तरार करा चाहता है ॥ 

` उत्तर चारके किया इर्योहु्यौ भी नेकर अपरोक्ज्ञान न होवे 
तो क्या कृरणे योग्य है १ ॥ & 

उत्तर कषर विचारक्रणे योग्यै विचारते भिन्न ओरकोई अवे 
सज्ञानका कारण नहीं ॥ नितनाकाखपयत जपराक्षन्ञान ब्ह्मजात्माकी 
एकत्य न प्रात हवे तितना काख्पर्येत वाशार विचार करणा ॥ 
राका-बाखार विचार करकेमी नेक उसनन्भपिषे अपरोक्षज्ञान 

न षवे तो विचारको व्यथेता प्राप्त भई ॥ 
ऽत्तर-मरणपर्यत पिचारको करता इया पर्ष मेक आत्मके . 
अपरोक्ष साकषत्कारको न भाप होपे तो जन्मातरविषे आत्मा साक्षा 
त्कारको प्रतिवेधके नार इ्यहया पराप्त रोता ३ यह वातो तमने केते 
नानी { नो इत जन्ममिपे विचार कियेते जन्भातरविपेप्रतिवयके नाञ्च 


दयया आत्मासाकषात्कार रोता ह ठेषा परे तो अवणकृर व्यासजीके 
.वचनते दमने जन्य द व्यातनीने आपणे बरहमतू्विपे यह कथन ङ्िया 
३ ब्रह्म आत्मके विचार करगेवाख जो पर्ष है तिषको नेकर इस ` 
नभमविध ज्ञानक उत्पत्तविष प्रतिबंध कोई न है तो इस्तजन्मविषे 
अपासात्कार साता दै जते जनकादिकों करो इसी जन्भिपेविचार 
+ वासातकार होता भया ओर जेकर इस जन्भविे ब्ह्षा- 
्ातकारनिषे को परतिवष होमे तवे इष नन्मविपे ५ किया जो विचरे 
तिसकरके जन्भातरवपे ्हाकषातकार होता ३ 1 वामदेवको इष 


` जन्मके विचार करके जन्मांतर विषे अहमतक्षात्कार होता भया प्रति 


र 








जो हे तिप्षकरके विचारके कियो 
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= वधके हुयो यो इस जन्मविषे ब्रह्माक्षात्कार नदीं होता सविषे 


कृटवही उपानेषदूकी ुतिभीपषरमाण है सो कहती हे ्रवण कस्ते इएभी 
विचार करते इण्टएभी ब्रह्मको अपरोक्ष नही नानस्त प्रतिवधकेः वते 


इस जन्मविषे श्रवण मनन निर्ष्याप्तन करणेवारे पुर्षको प्रतिर्षेषके 


कि 


दर्योहयों जन्मांतरविषे अपरोक्ज्ञान होता दे इस अथविषे एतरेय उपनिः 
षृद्की श्ुतिभी प्रमाण हे तिस्रपिषे यह कृथन किया है ॥ वामदेव 
नाम्‌ षि गभेविषे वास करता इ एसे जानता भया इन देवताआंके 
संपूण जन्म भे जानताहं अथे यह जो दताजंके जन्मसे प्रथम 


(तदान इ सा दवताजाक जन्मक्‌। जानता इ दवताञाक जन्मन्‌ प्रथम्‌ 
व्यान ता ब्रह्मत्व इ सा ब्रह्मत इ तात प्रथमजन्सावष जा ब 
चर्‌ किया त्तस विचारकरक गभार्वेष वासद्तका बह्मल्न्नात्कार्‌ इ 


ता भया इस जन्मविषे ज्ञानक न उत्पाते ओर जन्मातर्िषे उत्पत्ति 
इष्त विषे रृष्राति ्रवणकर जसे कि्ीपुरूषने वेदका चा केटकरणेका ` 


आरभ किया ३ तिस दिनविषे. बहुत बार बालेया इया भी जकर 


अस्वा केड नहीं भ तो दूसरे दिनविषे प्रथमदिनके घोपणेके विना 
घोखि्थति प्रभावते ऋचा कठ होनाती है आर जसे खेती ओर गभा- 
दिकं काख्करके परिपक्र हाते हई एकाडेनविषे परिपक्त नइ इते. तस 
आत्मविचारभी एक दिनिषे पारिपक्र नहीं हाता चरे शीर परिपक्र 


होता ई बहुतवार आत्मतच्वके विचार किया दर्योभी प्रतिमधकर 


वरते मात्माक्षात्कार नही सता यह वाता वातिककार सुरणा 
जीने भी कृथन करी है वाखार विचारकसके किया इर्योभी तीन 


प्रकारके प्रति्ंधते पर्ष तत्वक साक्षात्कारका नदी प्राप्त दोताःग्रथम 


बेचारे किय हयँ ब्रह्मज्ञानी उत्पाते नहीं हाती ओर अब उत्पत्ति | 
होती हे इसाषिषे कारण कया है इस प्रभका यह उत्तर ह प्रथम प्रतिबंष 
हु्योभी ज्ञान न भया.अब प्रतिभ 
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होगया है इसते अपरोक्ष ज्ञानका उत्पाते इई दै सो पएरतिबंध्‌ 

तान प्रकारका है एक भूत, दूसरा भविष्य, तीसरा वतमान इन तीन 
प्रकारके प्रतिनेधके विद्यमान दानते पटया है षेद भर बेदका अथं 
जिसने सोभी पुरुष मोक्षका नदी प्राप्त होता प्रतिवंधके हया हयो 
ज्ञान नहीं दाता यह्‌ वातां छंदोग्य उपनिषदाषिषभीं कथन करी हे ॥ 
तिस्षको अवणकर जेस किसीपुरुषको चर विषे बहुतसा स्वणे द्व्या 
इया है परंतु उसपुरूषको उसका ज्ञान हे नहीं तो वह पुरुष उसके 
उपर विचरता हयाभा तिस स्वणका नदीं प्राप्त हेता कंगार रहता 
तित स्वणके न ज्ञानका कारण तिस स्वणके उपर मिहष परति- 
वृध हे तसे यह संपूण परजा दिनदिनविषे ब्रह्मरोकको प्राप्त होती ३ 
परत इस ब्रह्मखोकको नही जानती मिथ्यारूप अज्ञानकरके जावरण 
इया इया अब तात्‌ प्रतात प्रतिवधको भ्रवणकर एक काह संन्यासी ` 
सन्यासग्रहणते प्रथम गृहस्थ अवस्थापिषे एक्‌ मायाविषे सहवास शेता 
भया १७ वह पुरूष सन्याक्षको अरदहण कृरके श्रवण करने र्गा तब 
तिसका चित्त मायाविषेही खगा रहे आत्मतत्व मनन तिसको न हवे 
जा शुरुन उपदंश तिस॒का किया जिस्र मोहते उत्पन्न भया जो प्रतिर्वध 
तितत जलसमसान्षात्कारका न प्राप्त भया एसी कृथा खोकविषे श्रवण 
केरया है नकर अतीतपदाथभी प्रतिबथ करता है तो अतीत पदा- 
थावष मोडवारु पुरुषको ज्ञानकी उत्पात केसे होती दै रेसा पे तो 
चवणकंर तत्त सन्यासाका जां गुर आत्मतचके उपदेश करणेवाख 
सा जतं द्याटु दाकर तिस सन्यास्कि पता भया कि, दमारेकृरके 
उपद्र ।कय्‌ इय आत्मत्छका तरको साक्षात्कार नरी भया इसते 
, इम जानत ह जा तने तेसका मनन नदी किया तेरे मनाषे ओर 
हाक ।चतन इताह तब वह्‌ सन्यासी कहता भया मायाविषे मेय 
चित्त र्गा इजा ३ तेव तसके यर्‌ तिसको मायाषिषे सेह नानकरके ` 
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फिर कहते भये त्र यह माया व्रह्म मेँ हं यह उपा्ना कर तिसविषे 
 तिप्तका चित्त एकाम होता भया तिसकरके तिके चित्तविषे यद भावना 
टट हा गईं किः; म माया हं तम तिसके युर तिसको कहते भये दं माया 
रूपत्रह्म अगाडी वात्ताको भ्रवण कर-कुटियासे बाहर निकृप्तकर तब 
बह सन्यासो आपने गस्को कृता भया मेरा शरीर बडा स्थूरं 
आर मेर सीग बड ईं भोर कुटियाका दश्वाजा ओय ई तातं म के 
कुर्याते बाहिर निकसों तब तिसको तिसके गुर्‌ कहते भये तू मिष 
प नही माईषाकी भावना करके तु आपको महिषीरूप माननं खगा 
है वास्तवते तू मयुष्यरूप है नरके पाघ्विषे आपणे मुखको देख एसे 
कृहुकरके तिका जख्का पातर दिया तिस्र जरूके पा्रविषे तिष्ठ संन्या- 
सीने आपना युख देख्या ओर जानता भया फ) म मनुष्य इ मं 
महिषी नही तव तिस संन्यासीका यरु तिसको कहता भया ई रोप्य } 
जेषे मायाकी भावनाकरके तू मायारूपं आपको मानता भया इं 

ब्रह्मकी भावना करके त्र बरह्मरूपताको पराप्त होवेगा एसे उपदेशक 
कृरणतं तिस सन्यासीकफा महिषीविषे सेदृरूप प्रतिवध नाड इगया 
तिसते वह संन्यासी य॒रुने उपदेश किया जो त्रत तिस॒को अप- 
गोक्षरूपकरके जानता भया तात्य यह उपास॒नासे भतग्रतिमधका 
अभाव होता है अब वतमान प्रतिवंधको अवणकर-वतंमानप्रतिवध 
चार प्रकारका ह एकं चित्तकी विषयोविषे असक्त, दसरा बुद्धिकी 
मंद्ता ॥ अथं यह-जा युङ्‌ ओर शाके उपदेश्चकां न समञ्च सकता; 
तीसरा अतिविर्‌द्र युक्तियों करके श्रुतियोके अर्थोको अन्यथा चितन 
` कृरणा ॥ अथं यह-जो पूवेपक्षीकी युक्तयो षषे रुचि बहत होती 
इसका नाम कुतकं हे र चाथा दुराग्रह ॥ अथं यह-नो आत्मा 
कृरता ई भोक्ता दे भर जगत्‌ सत्य हे तिसषेषे युक्तिसे रहित इंढ 
रखना चारं प्रातेवधोके मध्य -एककं इयदूर्या भी ब्ह्मषाक्षात्कार 


ऋक + 


ज कोति = ज चि क कर कन = 


२६८ पंचदशी-भाषा । 


नही होता उक्त वतमान चारप्रकारकं प्रतिवधकां नित्रत्ति किंसकरकेः 
होती ३! ेसा पे तो श्रवण करःशम, दम, उपरति, तितिक्षा समाधि 


"इष फरक विषयासाकतरूप प्रातवधका नाश्च इता ह अर वखारकै 


श्वणकृरके बुद्धिकी मदता नाश इती इई आर आत्ममननसतं इतके 
रूप प्रति्वेधका नाच होता ३ ओर निदिष्या्तनकरके विपययं दर- 

शप्‌ प्रतिवधक्षा नाश शता ई इन सधनाकरकं प्रतिवधकं दूर्‌ 
इ्योहयौ आत्माकी ब्रह्मरूपताको अपरोक्ष अन्वुभव कशता ३ ॥ अब 


ति 


अव मरतिवध अवणकर-अवश्य जन्मातरकं दन्वालखा जा चर््वकम्‌ 


सो भावी प्रतिबन्धे सो वामदेवको आर जडभरतका इता 


भया हे तिषषका भोगसे विना नाश नहं शता ताते तिके नाशषिषे 
कालका नियम नहीं जिते वामदेवका एकं जन्भकरके भर जडभरः 
तका तीन जन्मों करके भावी प्रतिर्वेध नाश्च इया ई ॥ 
लका-एकृ जन्भकरके षासदेवका भर तीन जन्मोंकृशके जडभरः 

तका भवी व्रतिर्वप नाञ्च हेता भया यई कारका नियम तां तमदी 
आप्‌ कृरते ह ताते यह्‌ केसे कहते ड जो भावी व्रति्धके नाश्चषिषः 
काखकरा नियम्‌ नही ॥ | 

उत्तर-गीतापिषे यह कृथन कियाद किं, बहुत जन्भके बीतिया 
दया भी प्रतिबधके नाश इ्याहयो यागभरषटको भाक्षकी परापे शत 
ड यागभ्रष्ठनाम तिका द जा पुरूष ब्ह्मशाक्षात्कारकं गास्तं विचारः 
विष प्रवृत्त भया है ओर ऋऋह्मषाक्षात्कारपर्यत षिचारसे रहित . शनत 
ब्रहमसाक्षात्कारको न प्रात इर्योद्यो बरत्युको प्रात्तहगया ई ॥ 

शका-जेकर योगघ्र्टको बहुत जनमोके बीत्या इयाहयौ माक्षका, 
मराति + हं तो.तिसने प्रथम्‌ करिया जो तत्छविचार टं सा नेष्फट. 
भया 


उत्तर तत्तविचार निष्फर नहीं प्रतिबंधकेः नाश दानत, पी. 





प्यानदीप-प्रकरण ९. . २६९ 
अप्राक्षज्ञानरूप फर तेस विचारका दे सो गीताविषे जैसे कृथन कि 


भया हे तेसे भवणकर योगभरष्ठ पुरुष आत्मत विचारे प्रभावते एसे 


उत्तमस्वगको प्राप्त होते द भिसस्वगेको अशमेषदि यज्ञोको 
'करणेवारे पुरुष प्राप्त हीते द तिप्स्यगेविषे बहतकारु सुखको अल्ल 


 भवकरके अंतविषे मवुष्यजन्भको प्राप्त होत्ता ह स्वगते गीडिया जो 


योगभ्रघ हे सो दोप्रकारका दे एकं विषयोकी कामनावा एकं 
विर्तचित्त पिषयोकी कामनावादय जो योगभरघ्र हे सो माता पिता- 
करके शद्ध ओर अतिधनवारे रानेआदिकेकि गरहाषिषे जन्मपावता हे 
ओर नकर योगभरघ्र विरक्तचित्त होता हे तो ब्रह्मविचारकै प्रतापसे 
आत्मज्ञानवाच्‌ आर चित्तकी एकायतावारे विस्त युनीश्वरेके षरविषे 
जन्मको ठेताह यह जन्म अतिदख्भहे थोडे पण्योकरके नदीं प्राप 
हाता किते दर्भ ह एसा पे तो अवणकर-निसषकारणते तिस 
मविषे पिरे जन्मविषे किया नो ब्ह्मञभ्याप्न तिनकरो सीघहदी 
प्राप्त दीनाता रै केव ब्रू्मभभ्यासंहीको नदीं प्राप्त शेता ॥ कितु 
ब्रह्मभभ्यासपिषे पिरे जंन्पविषेः पुरुषां अधिक कता ह तित्तकार- 


णते यह्‌ जन्म दुर्भ "ह पिरे जनमके `अभ्याकके पुरूषाथते इस्‌- 


` जेन्मके अभ्यासंकः पुरुषाथकी आधिकतापिषे कारण अ्रवणकर-पोम 
भषपुरुष. आपने चित्तविषे यह विचारता द कि) जकर म उन्‌ अभ्यास 
वषि व्रमाद्धकरूगा तन ` जन्मादि दुःखोकी : प्राति रोवेगी इसते 
अभ्यासषिषे अधिक पुरुषाय करता हे ओर निस योगन्रष्का अभ्याष् 
चित्त ह तिसकोःपूवैअभ्यासने जोरानोरी ब्रह्मभभ्यासविषे जोर देता 


इं तिसकी नकर :अह्मअभ्यासविषे इच्छ न होवे तोभी नेसे नदिं 
प्रवादकिषे तरणेवाख जो पुरुष है तिसने रुडनेकी उच्छ नही भी 
करा पर नदकिःवेगने तिषको जोरानोरी रोढ्या ` ३ इस प्रकार अनक 


जन्माषिषे कस्या जो रे ब्रह्मअभ्यासका प्रयत्न तिसकरके बऋह्मसाक्षा- 


२७०  पंचद्स्री-भाषा। 


त्कारको प्राप्त इयाहया तिस ब्रहमषाक्षात्कारते मोक्षको प्राप्त होनाता 
हे ॥ एकं भावी प्रतिबंध ओर भी ई तिसका अवणकर-निसपुरूषको 
` प्रथम त्रह्मरोककी कामना ३ तिसकरके त्ह्मरोककीं प्राप्िवास्ते 
उपाकसनाकीनी तिषरपासना करके चित्ती एकाय्रता हानेते ब्ह्रोके 
विषे वैराग्यहूया तो वह ब्रह्मरोककी दढकामनाके निरोधको करके 
आत्मके विचारको करणे ख्गा एषा जो पुरूष ह तिसको जत्- 
खाक्चात्कार नहा इता ॥ 

ङंका-जेकरं ्रह्मरोककी कामनावारे पुरूषको कामनाके त्या- 
गकृरफे आत्पषिचार फिया हया भी आत्मसाक्षात्कार नहीं हेता तो 
तिषकी मोक्ष कभी भी न हनी चाहिये ॥ 

उत्तर~्रह्मखोकषिषे उसको ज्ञानप्राप्त शता हे कर्पके अंतविषे 
ब्रह्माजीके साथ वोह षिदेहमुक्तेको प्रात्त हीजाता द भजिप्षते श्चाषेष 
यह कृथन फिया है वेदताके वि चारकरके यह ज्ञान जिन्हको निभ्ित 
भया ह कि) जगत्‌ भिथ्या ₹ आत्मा ब्रह्मरूप हे एसे जो पुरुष ई त्यागते 
आर यागते शुद्ध भया ई अंतःकरण जिन्हीका एसे नो संन्यासी हं 
-सो ब्रह्माजीके विदेहहानेसमयविषे ब्रह्मखेकषिषे ऋह्मसाक्षात्कारको 
ग्राप्त इएइए संपणही विदेहमुक्तिकाो प्राप्त होजाते ह ओर स्मरति भी 
कृहती है जो पुरूष वेदति के विचार आर त्याग र योगके बड्पष 


म = क 


ब्रह्मोकविषे प्रात भयं सो संपूणपुरष ब्रह्मखकषिषे ब्रह्मप्ाक्षात्कार- 
को प्राप्त इणएटुए तिपतकरके कृतङ्त्य इष्टए महाप्रस्यके प्राप्त दयं 
इया त्रह्माजीके विदेह मुक्तिकेः समयविषे ब्रह्माजीके साथही विदेह- 
सुक्को प्रात होनाते द ॥ तात्पयं यह-त्रह्मखेककी वांछाही तिनको 
जहमज्ञानाव्‌षे प्रतिषधक ह आर ब्ह्मरोकके भोग दनेवाख 
परारव्धकम प्रतिषेधक दैसो वंग ओर प्रार्धकमं दोना 


कि 


अतलकं प्रात इयाहिय। निवृत्त होनाते हे ॥ तति ब्रह्मरोकविष 
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तिका पकडे विचारते ब्रह्माजीके उपदेशते भवासार 


` बरह्माक्षात्कार होता ३ ब्रहमषाक्षात्कारको प्राप्त इयाइया जीवन्धु- 


क्तिको बरह्मखोकविषे भोक्ता ३ ओर अतम विदेदयुक्तिको प्राप्न 
हानाता ई इतने करफे यह कथन किया ॥ विचाशके किया हययोभी 
ग्रति्धके प्रभावते ब्रहमाक्षात्कार इसनन्भविषे नदीं होता ओर आगे 


यह ्रवणकर-तीवरपापवारे पुरूषोको त्ह्मविचारभी दठेभ ह अर्थं 


यहु जो ब्रह्मविचारभा तिनको नदी प्राप्त होता इमी अथको कढवही 
उपानेषद्षिपे कथन किया है जनंतपापके प्रभाषकरके अ्रषगद्प 
विचार वास्तेभी परमात्माका खम नही शेता ॥ 
परक्र-विचारषिषे जिप्का सामथ्यं नदी भर मोक्षकी इच्छ है 
त्िसका क्था कृतव्य इ ॥ | 
उतर-इ्षका उत्तर तो पीड हमने कथन किया ई विचारविषे 
अप्तमथ जो पुरूष द सां गुरते अवण करके नि्णत्रह्मक्षी उपासना 
करे तिसके उत्तरको विस्तारकश्के अन कथन करते ॥ विचासकी 
न प्रा्तिविषे कारण दां इ एक बुद्धका अत्यतमंदता मौर दृग 
सामध्रीका अभाव सा समय्रीका अभष यह द ब्रह्मतत्वके उपदेश 
श्णेवारे गुरुकी प्राप्ति न शनी ओर अव्यालश्चाघ् प्राप्त न शेना 


` ओर यरुगाघ्के भात हय इयोभी शरीरि रिष्यके जधवा गुरुके 


राग ख्गजाना अथवा गुरूरिष्यका विवाद हाजाना जते याज्ञवस्क्य 
ओर वेशोपायनका अथवा शिष्यकां गुरुषेषे दोष दि शहोनानी जेस 
इद्रकी दध्यगाथवेणऋाषिषिषे अथवा शुरूकी रिष्यकिषे अनधिकारी 
बुद्धि हनानी अथवा देशविषे रानाईकोका उपद्रव हनेते अथवा 
शैष्यको उपदेश अवणका कार न भिख्ना अथवा गुरुको उपदेञ्च 


` कृरेका काठ न भिरना तिस सामयाके अभापतते नो विचास्को नदीं 


ग्रात दस्ता सो पुरुष निगणत्रह्मक्षी उपासना करे ॥ 


२७२ पचदञ्ी-भाषा 1 


रंका-निगणत्रहमकी उपपतना नहीं बनती निसते निथेण ब्रहम 
गुणोते रहित ३ ॥ 

उत्तर-उपासनानाम तो चेत्तव्रत्तियांका नदीधारवत्‌ प्रादाकार- 
ताका ३ सो चित्तवृत्तियंकी नदीधारावत्‌ प्रवाहाकारता नेसे सगुण- 
ब्रह्मम होती हे तंस निगणत्रह्मविषे भी दोस्ती दे ॥ 


रोका-निगुणत्रह्मकी उपातना नही भनसक्तां काेते जो चित्तके 
विषे उपासना होती दै उसको होती है ओर त्र तो मनवाणीका 
विषे नदीं ॥ 


उत्तर यहं द्‌ष ता ज्ञानपक्षविषे भी समान हे जिते ज्ञान तिषी- 
वस्तुका हता ई जो मन वाणीकेविषे है ओर व्रह्म तो मन वाणाक 
विषे नदीं ताते ब्रह्मका ज्ञानभी नहीं होता ॥ | 

रका त्ह्मका ज्ञान तां मनता- है निसते ब्रह्म मनवाणीकेविषे 
नदीं यहं जाननेको समथं होता ह ॥ ् | 

उत्तरत्र मनवाणीकेषिषे नहीं एसी उपासना कसणेकोर्भा 
समरथ हता-ई॥ क 

रका-जह्म जकर उपासनाके योग्यःदोवेगा तो तिसको सयणता 
आतत दीवेगी ॥ _ व 

उत्तर त्रहम चकर नाननेके योग्य दोवेगा तो तिषको सगणता 
ग्राप्त देगी ॥ 

सनत्‌ अनदत्‌ सक्षणारे अंगीकार करणेते श्रघ्मको ज्ञ 
ककं शयताकं इयाह्या भी सयुणताकी प्राति नहीं दतती ॥ ` 


उत्तर स्षणाकरके जो रक्ष्य हे तिसकी उपासना भीःवनती ३ ॥ 
| रका-जन्नको उपासना येोग्यताका -छतिने निपेथ करा ह ॥ 











क ~ ~ ~~ न - 4 
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नो मनकरके मनन नहीं होता ओर भिसकरके मन नानीता ह तिसकों 
जज्ञान ओर निसकौ जीव उपासना करते हे सो ब्रह्म नदीं ॥ इसपर 
कार केनउपनिषद्की शाति उपासनायोग वस्त॒को ब्रह्महूपताका 
निषेष करती हे इसते ब्रह्म उपासनाके योग नहीं ॥ 


उत्तर जेसे केनउपनिषट्की शुतिने उपासनायोगको बरहमकपताक 
निषेष कस्या हे तेस ज्ञानयोगको भी ब्हमरूपताका निषेध केन्‌ 
उपानेपदूकीं रातिन करय्‌ ३ ज्ञानका जो विषये तिसते ्रह्मभित्र ह 
ओर्‌ अन्ञानका जो मिषय ३ तिसतेभी ब्रह्म भित्र है ॥ | 
रका-ज्ञान ओर अज्ञानकेषिषे जो मित्रता दसो ब्रह्म रेत 
भेकर ति कथन करती हे तो तेसेदी बरह्म जानने योग्य है ताते ब्रह 
ज्ञान सिद भया ॥ व 
उत्तर-एसे ब्रहमको जानकरकं उपासना भा करणी बनती ह ॥ 
अथं -यह ५ ओर अज्ञान उपासनाकेषिषे भित्र है एते नान 
कुर नद्‌कि भाद्क्‌ी त्य ब्रह्मकार चिततवरृ्तिका वाइ कूरणा ` 
इसकानाम उपासना ह सो जेते श्वतिने कथन किया हे तैसे करके ॥ 
रका-ज्ञानविषयता ब्रहमको वास्तव नदीं अज्ञानकी निब्रातिवार्ते 
ज्ञानवानोने कटपनाकरके निज्ञासुभको दीदे ॥ = ` ` 
 उततर-उपासनापिषयता भा ब्रहमको वास्तव नदीं चित्तकी एकाय- 
तादारा ज्ञानकी उत्पतति क्रकं अज्ञानके नारवास्ते बरहवेत्ताओन ` 


 कृर्मनाकरकं निज्ञासुओंको कदीदै ॥ = _ ` 
. शकरा-ज्ञानपकषपिेवृततिको ब्रहमाकारता बन सत्ती है ओर उषां 


सनापक्षिषे नदीं बनती ॥ ` 


 _ उत्तर-शन्दुपभावते इत्तिको ब्र्मकारता ज्ञान ओर उपासना इन 


२.७४ पचदरशी-भाषा। ` 


दोनेंपकषविषे बनसतती दै ओर जेकृर युकतिते रहित उपासना पस विवि 
उखभा तरं देएगा सो उभा ज्ञानपक्षािषे भी समान हे ॥ तिस उख 
भका यह स्वरूप दै कि तेरी उपासनापिषे भक्ति हे निसते उपातनाव्ी 
तरू एसी सिचकरता दै ॥ दरे उरभेका स्वरूप यह्‌ कि तेर उपास 
नापिपे वैर है निसते त उपापनाका निषेध्‌ करता है सो कड ॥ 
रोका-निगंगणजपापनापिे प्रमाण कोह नदीं इते मं नियुंणउपा- 
सनाका निषेध करताहं ओर मेरा उपासनाकेसाथ वैर कोई नदीं ॥ ` 
उत्तर-निगेणउपासनाविषे प्रमाणका अभाव नदीं निरते बहृतंसी 
छतियोषिषे निशंणउपाप्तना देख्या है नसिहतापनीउपनिषद्के उत्तरख- 
ण्डविषे देवतान ब्रह्मानीके अग प्रभ किया ह हे भगवन्‌ [यहनो 
हकष्मजात्मा भकारकरके नाननेयोग्य है तिसको उपदेश कृशे ॥ तव 
माने अनेकपकारकरके नियेणत्रह्मकी उपासनाका उपदेश किया 
अर भरशउपनिषदके पयव प्रभरे रोवनाममुनीधरने ` पिष्यख- 
द्एरुकं आगे प्रशन किया कि, नो पुरुष मरण्येत ओकारकी उण़- 


नी करता है तिसकरके किषफल्को मापोता हे ¶ तत्र तिशके 


थर पिष्पाद्मुनीश्वर कहते भये हे सत्यकाम ! जनो पर्ष ओंकारको 


एथण ब्रसरूप जानके उपासना करता ह तिप्को षशुणत्रहनकी प्राति 


रती है ओर जो आंकारविषे निणणत्रम्ी उपासना कता ई सो 
'छगतरहमको भाप होता है य नो तीनमा्रावादय ओंकार है तिक 
९१ पमधुरुप ना निगृण परमात्मा ह तिके ष्यानको करता द सो 


भरम बरह्ममकिषे परात्त होकरके निगणपरमात्माके अुभवको कर- 


प्ट्‌पिषे 


ता ओर कढवष्ीऽपगिषट्निषे यमने नचिकेताके तरि कथन्‌ किया 


द सप्रमदं नितवसतको कथन केह सो वु तर ताह कथन 


कृरूगा एसा आरभकरके पीठे यद कयनःक्षिया आओंकारख्प्र अक्षर 


=: | - ४ गो ब्रष्म ह ओङ्ार्‌ || - ~ ९ 
ता ब्रह्न इ भेरार आश्य करणाजि्ञासुको ओष्ठ दै । 
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तात्पयं यह ओकारको निथेणत्रह्म रूप जानक उश्षकाक्रणेते 
निगेणत्रह्मका साक्षात्कार हाता दै ओर मांड्क्यरपामिषदविषे “उॐ्यृह्‌ ` 
अक्षर सवैरूप है इत्यादि वाक्यां करके तिनि रहित तुरीणादस्थाखूय्‌ 
नियेणत्रह्मकी उपासना कथन की है ओर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ओर्‌ ` 
मुंडक उपनिषद्‌ आदिर्कोषिषे सवत्र निगुण उपान कृष्न कुरी है ॥ ` 


ग्र्-नियुणरपास्ना कि्षभकार कृरी हे ? ॥ 


उत्तर-नेशणरपासनाके करणका प्रकार पर्चीकृश्णविषो कृथन ` 
कियाह॥ 


अ 91 


सका-नेशुणडपाष्नना ज्ञानक साधन ह मोक्ष खएदुन नद्यं ४ 


उत्तरज्ञानका साधन निणउपासना होवो इसमिषे इम्रेको ङु 
अनिष्ट नदं ॥ 


शंका-सगणउपासनाही शपूणं पुरूषोने करी ह ओर निशैणरफा्‌- 
सना त। किंसीने नदीं करी ताते इम जानते हं कि, निथिण उषाषना ` 
नही हं ॥ 
उत्तर-अनकं अरमाणाकरके पिद जो निथणरपाखन्प डे तिषक्‌' 
जेकरकं मखं नदीं अनुष्ठान कृरते तो भी उत्तम जिह्छस्नि तिसक्ा 
त्याग नह्‌ कृस्या ताते तिम निथुणरपाप्ननाक्ा विषेषु नृ बनता 
जिपतं नियणउपासनाका , न करणा पुरुषका अपर॒ष्‌ ह उषुकुरक् 
.नेयणउपासनाका अभाव न षिदधहोता ॥ सिद्धरहना को परमाण 
तिसका मूर्खोनि नेकर अयुषान नहीं करया तो भी वितका बुद्धि- ` 
मानने त्याग नं कस्या ॥ नेते सयुणउपासना जो बहतद्चङ बके 
 फ्के देनेवाटी तिसको त्यागकरफ गलं पुरुष शाता्दी एके देने- 
वाठ वाकार कृणवारे म्रोका जपकरते ई क भी सिकियोनि ` 








२७६ पचद्री-भाषा 
(तनोको सखकरके सणउपासनाका त्याग नहीं करया.जार मेरे ¦ 
चमक अशा जिनोंषिषे रेते जो वदी कारजादि मन तिनको ` 
त्याम्‌ दरक नेमकी अपेक्षा नदीं जिसविषे एसे जो खेतीआदे व्यापार्‌ 
ङक तिनेपिषे जतिम प्रवृत्त होते ई ॥ प्र तिन मंजोके अय्ानका 
सबने स्याम नदीं कस्या ॥ तेते संसारके सुखोके कामनावारने 
लिडैणउपासनाका त्याग कस्या ई पर जिज्ञासुभनि नियेणरपासनाका 
स्याग नहीं कस्या मूसक निणेय इहह स्थित रहो ॥ जन निगुण 
उपासना कथन करते दै तिसको ्रवणकर-निगेण उपासना भिस॒ते 
सूरण उपनिषदों विषे एक हे तिसते संपूण उपनिषदविषे कथन किये 
जो रै निय बरहमके गण तिन संपूणेयणोको इका करकं एकस्थान्‌ 
हव निरैणब्रह्मकी उपासना करणी सो गुण दो प्रकारके ६ एक | 
विधिरूप र रुक निपेधरूप तिनमे जो विधिरूप गुण ई तिने 
एकुस्थानाविषे इकट्या करणा तिन संपूणेय॒णों सहित बरह्मका उपासना 
करणी य वात व्यासजीने आनेद्ते आदिक्के ब्रहमके एण ह इस | 
सूजघषे कथन की ई ॥ विधिरूप यण कोन है एषा पठे ती अवण- | 
बुर-ज्ह्न आनंदरूप दे ओर रह्म चेतन्यरूप ई ओर आनंदरूप्‌ दे आर 
जह नित्य शद्ध दध सत्य युक्त निरंनन विभु एक आनंद्रूप ई ओर 
शवेतं परे हे ॥ ओर एकरस आत्मा ह इसते आदिरेकरके विधिरूप 
गण ई ॥ तात्य यह-जिस उपनिषदे बरहमको आनदरूप कथन 
कया दे ओर्‌ चेतन्य्‌ रूप्‌ नदीं कथन किया तिस उपनिषद 
यढनेवाे निज्ञासुजने केवर आनंदुरूप जानकएक तर्का 
उपासना नरी करणी किंतु दूसरी उपनिषदूषिषे जो . चेतन्यरूपं 
दूयन क्रिया है तिस॒चैतन्यरूप गणको अहण करो इतीतरः 
„ चर [तको उपनदोषिषे जो य॒णकयन किये द नित्य शुद्बदध आदिरूप 
 । तिनको भी अदं करके सवे रोवा बरह्की उपासना, करणी 
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ञओर जो निषेधरूप शुणदै तितत तिष्ठ॒ उपनिषदि ऋवण 
कने जैते-वरहदारण्यकावषे यह सुन्या है ब्रह्म स्थूर नदीं अणु नदी 
मध्यम नदीं टवा ओर घंडकविपे यह सुन्या रै ब्रह्म इय नदं दथा 
कृरके महण के योग्य नहीं ओर कठवहीविषे यह सुन्या द चय 
शब्द नद, स्परी नदी, खय नं, रष नदी, गन्ध नटी, तिन सपण 
गणोको एकस्थान विषे इकट्धा करे ब्रह्मकी उपासना रणीं तात्प 
यह्‌ जितने गुणोका भिस उपनिषद्विषे निषेध क्या ई तितने गुणत 
रहित ब्रह्मी उपासना नदीं करणी किंत सपण उपानषद्रव्षं 
` जितने गरणोंका निषेध कव्या है तिन सबगुणोपे रहित बरह्म उपासन 
कृरणी यह व्याप्रजीने कथन किया ई किं परमात्माविषं सपण (षक्‌ 
गुणोको इकद्ा करके उपासना करणी जिसते द्रेतप्रपंचे निषेषाकर्कछ 
ब्रहमक़ा उपदेश षब उपनिषदोषिषे समान है ओर शिष्यको जनने 
योग्य जो व्रह्म हे तिक्तक सब उपनिषदोिषे एक रूपता करके . इख 
सूपविषे विद्यमानता ह ॥ 
शंका-नियुणत्रह्मवियाषिषे युणोका इकटाक्रणा नद नक्त 
गुणोके एकटा कियाहूयां वियाकी निशरेणरूपता नदा रहती ॥ 
उत्तर यह शंका तो तने व्या्तजीके आगे कीनी चादिये मेरे आगे 
न्‌ कनी चाये जिते मं व्या्रनीके कथन क्रिये इयेको कथन्‌ 
करतां इतने क्नेते सृक्ष्मदौषकि करताह आं छाकष्णेवाख्कै 
 सखंताके तिद्धांती पएेपक्षी जनावता हे सृष्महपीदाय मूखंता्छ 
सिद्धातीने जनाया नो है तिके निवारणको कथन्‌ करता द इक 
 उपाक्षनाको निशैणर्ूपता बनती दै जिते इन उपासनाषरिरे स्वणेकष 
 ईदाठी जिसकी ओर स्वणेके द केश निके एषी सुथंदिकाको 
 म्ूतिं कथन नही कानी तब सिद्धाती कथन करता भया इष प्रक्र 
यह उपासना जेकृर निशेण हे तो संताषक्र शंका मत्‌ कर्‌ ॥ 





२७८ पंचद्री-भाषा। 
` ङंका-आनेदयादिरूप गणका आर्‌ स्थूरुताके अभाव आर 
शुणोक उफास्यवस्त॒के अंदर प्रवेरा नदी शता इसते आनंद आरै 
गुणोयुकत बह्नकी उपासना नीं बनती ॥ 
 उत्तस-आनद आ्थणोका तत्वके अद्र प्रवेशके न इयोंहयँ 
भी आनंद आदिगण तत्तके ख्खावणेवाे दँ ताते तिनगुणो करके 
खुल्या जौ जल्त्त ई तिसकी उपासना करणी योग्य हे सो उपासना 
निसपरकार करणी योग्य ह सो अवणक्र आनंदाद युणांकरके 
ओर स्थुरुताके अभाव आदिगुणोकरके नो अखंड एकरस आत्मा 


मे हूं एषे चिज्ञाञ्च उपासना करते हे ॥ 
करते इय हयो ज्ञान ओर उपासनाका भेद केसे है ! ॥ 


क्षि स्स 


` उत्तर-उपृ्षना कताके अ्थीन होती ह ओर ज्ञान वस्तुक 
अर्पौन शता ई इते उपासना ओर ज्ञानका भेद है ओर भी उपासना 
ओर ज्ञानक भेदके कारणोको ्रवणकृर ॥ आत्मत्वे रिचाश्ते 
ज्ञानक उत्पत्ति खेती हे ओर उत्पतन हृएडुए ज्ञानको बोध पत होवे 
यह दे ख्य जिसका एेसी जो अनिच्छ सो दूर नदीं करसक्ती ओर 
ज्ञान आपी उत्पत्तिमानते संसारक सत्यताको नाश कश्देता दै 
ओर नकी उत्यत्तिमात करके पुरुष कतञ्त्य इयाहुया मिरतिरय 
ससक आ सोता ई ओर जीवनयक्तिको पराप्त दोकरके पारव्यकमके 
चाराष्थत शयेरको धारता इ परारन्यकमके नारा हयाहयौ फिर शगी- 
रक ज्ञानवाच्‌ नदीं पारता किंत विदेहमुक्त दोजाता ई ओर उपासना 
अद्याद्‌ पुरुपको यथाथ वक्ता गुरुके उपदेशके उपर विश्वासको 
करतः ।ऽचारतं विनादी उत्पत्र होती हे सो उपासनाका स्वरूप यहं 
१ € ।रजातय्‌ पत्य्योका तिरस्कार करके सजातीय परत्ययोका प्रवाह 
कर्मा अ्थ-यह्‌ उप्स्य वृस्तुका सदा चितन ` करणा ओर 
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ध॒टपटओदिक पदाथा चितन नं करणा कितनाकाल्पर्यत उपा- 
स्यवस्तके स्वरूपकी चितन करणा एसा पूछे तो अ्रवणकर- 
जितना_ कारं प्रथत उपास्यस्तुके स्वरूपका जभिमान उपासना 
कृरणेवाङे पुरुषका न प्राप्त हबे तितना काट्पर्यत उपास्थवस्तके 
स्वरूपका चितन करणा ओर परछेभी मरणकाट्पर्यत तेद 
धारणा करणी उपासना करणेवाे पुरुषको उपाश्यवस्तुके स्वू- 
पका अभिभान प्राप्त दोता दे ॥ यह वातां छदोग्यउपनिषदपिषे 
की हे सो कथा श्रवणकर-एक ब्रह्मवारी संव्॑ता गुणयुक्त प्राणद्मी 
उपासना करता भया संवगेका अथे यह हे सूयं, चंदमा, आथे, जछ 
इन चरको समार प्राणग्रास कररेता दै ओर सुप्िकाख्विषे वाणी, 
नेत्र, भ्रत्र, मन इन चारोको व्यष्टिप्राण मास करछ्ेता दे ताते प्रागं 
सुवगे द सो बरह्मचारी भिक्षाको नाता भया ओर अभिपरताशैनाम राजके 
आगे यह्‌ वाक्य कृथन करता भया अभिप्रतार्यनाम शना ओर तिका 
रहित दोनों भोननकरणे रगेथे तिस त्रह्मचारीको तिनोने भिक्षा 
न दी तव ब्रह्मचारी कहता भया हे जभप्रतारिन्‌ ! ह कापेय ! जो एकं 
चवा महात्माको मास करछ्ता ई मोर संपुणं थवनकी जो रक्षा करता 
ह ति्रको मलुष्य नहीं जानते बहुतपरकार करके वसते हृषदए्को ` 
[भिषकवास्ते यद अत्न ३ तिसको अन्न तुमने नदीं दिया उस्मघकश्के 
` जह्मचारी आपनी संवगेषूपताको नो चित्तविषे धारी इई थी प्रकर करतां 
भया ओर यह नो पीछे कथन फेया मरणपर्यत उपासतनाको धारण कृरे 
तिसविषे कारणको भवणकर जिसकारणते उपासना उपासनाकरणेवारे 
` युरुपकं इच्छकूरके करणेको ओर करणेको ओर न प्रकारकरके 

रणको ङक्य दै तिसकारणते प्रुपकी इच्छके अधीन होनेते 
` म्रणप्रयत उपासनाको करे॥ इसप्रकार सदा उपासनके करणेवार्को 


क्या फर होता ई एसा पे तो अवणकर-सदा ऽपासनाके करः 
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गेते उपासनाकी दता होती है तिसते नायतकी न्याई स्वमेषिषेभी 
उपासनाकी प्राति होती है जेसे प्रमाद्से रहित शोके वेदके पठनेवाखं 
पुरुप खढवासनाकरके स्वपरविषे भी वेदको प्ता ह ओर जैसे सदा 
गायनी आदिकोके नपकरणेवाखा पुरूष टढवासनाकरके स्वपरेकिषि भी 
गायत्ीआदिकेके जपको करता ई स्वमरदिकोंविषे ष्यानकी भाति 
विषे कारण अ्रवणकर उपासकपुरुष उपासनाका विरोधी चित्तवृत्ति- 
योके त्यागको करके निरंतर उपास्य वस्तुकी भावनाको करता ह 
तिसकारणते उपासनाकी भावना दढ होजाती है तिपते स्वप्रविषे भी 
तिसको उपासनाकी प्राति दोतीदै ॥ | 
शका मरार्धकमते विषयोके असभव करणेवाख उपासक जो 
पुरुष ई तिसकी निरंतरताकरके उपासना सिद नदीं होती ॥ = 
उत्तर-ग्रीतिके अधिक हूर्याहूयाँ विषयोके अदुभव समयकिषि भी 
उपासना दूर नहीं हाती जेषे दुराचारिणी स्ीकी षके काम किया | 
इयाभी षारविचचो चित्तकीृत्ति दूर नदीं होती ॥ | 


रोका-द्राचारिणीका यारके चितन करणेयिषे गृहक कार्यो 


अभाव हाजायगा ॥ 2 


इत्तर-यारके संगके सुखको अयुभव करणेवाडी श्ीके ष्रके 
करम्‌ निवृत्त नहीं होनाते कित स्वाभाषैक परे होते ह पतिताघ्री ` 
भताव सेवापिपे तत्पर जेतेषरके कामको बनायगनायकरके सुद 
करती दै तेते कायं इराचारिणीमे नहीं होते जथै- यह्‌ जैसे रसो$के 
समय किती चीनमे टन अधिक पड जाता ३ किसीमे थोडा पडनाता 
३ ओर किरीम नठ जपिक पडनाता द कोई चीन की रहनाती 
कोर पदवी होती ह एते उपासनविषे खा हआ जो पुरुषे सो 


 सतरारुलामिषे कैषा रहित ३ अथं यद-जो संसार सुखशरि तिषकी ` 
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 श्रीति नश्च रहती इसते कोई संसारका काम सोर जाता है कोड बिगरं 
नाता ओर तत्छवेत्ता ता संसारके ग्यवहारको अच्छी तरह करता 
है निषते संसारको व्यवहारोके ज्ञानका विध नदीं. ज्ञाने क्या जना- 
वृता है संसार मिथ्या दै ओर आत्मा चैतन्यरूप हे ताते ज्ञानका संषा- 
रके व्यवहारेके साथ षिरोध नदी व्यवहार संसारकी सत्यताको आर्‌ 
आत्माशी जडताको नही चाहता कितु आपने साधनाकां चाहता 
डे ताते ग्यवहारका तच्छज्ञानके साय विरोध नहीं व्यवहारके साधन्‌ 
कन हे एेसा पे तो ्रवणकर-मन, ईद्वियां, शारीर, गृह, क्षे्रादि 
पदां व्यवहारका साधन है तिन तवज्ञानी नार नदी करता इसते 
ज्ञनीकं व्यवहार यथावत्‌ परा होता दै ॥ 


रोका-ज्ञानी यद्यपि विषयोको ना नदीं करता प्र चित्तके 
नारको करता द इप स्ञानकि व्यवहार यथावत्‌ नदीं दता ॥ 

उत्तर-जो चित्तके नारको करता ई सो जिक्ञाषु ३ ज्ञानी नरदी॥ 

शका-तच्वज्ञानीने चित्तका नार नही कस्या यह क तमने 


` देष्याह॥ 


उत्तर-वटके तत््वनाननेवारे पुरूषने चित्तका नारारूप चित्तकीं 
एकायताको नई कस्या यह हमने देख्या ई ॥ 


रोका-षटस्थूर हानेते आति प्रकट हे इसते तिक्तक. नाननेविषे 
चित्तकी एकाग्रता नदी चाहती ओर ब्रह्म तो अतिसुक््म ३ इसते 
 तिक्षके ज्ञानषिषे चित्ती एकायरता चारीती हे ॥ 

उत्तर-त्रह्मफी सप्रकार आत्मषूपताकरके षटकी अतिप्रक 
टता है निपतते घटके जाननेविषे सूयंने आदिक चाहते ई चयने 
आदिक षिना षट नही द आवता ओर आत्माके जाननेविषे 


२८२ पंचद्स्ची-भाषा। 


किसीकी अपेक्षा नही. ताते आत्मज्ञानी चित्तके निरोधक नदीं करता 
एकवार तिके उद्य होनेकरके घट नेकर भासता दे तो स्वप्रकाश 
आत्मा एकवार वृत्तिके उद्य दोनेकरके क्या षटकी न्याई प्रतीत नर 


होता कितु प्रतीत दोतादी हे ॥ 

रोका-त्रह्की स्तप्रकाशताकं हर्योहयोभी ब्रह्माकारं बुद्धिकी 
र्तिको तत्वज्ञान दोनते ओर उद्धिकी वृ्तिको क्षणकषणािषे नारवाख 
डोनेते वारार बुद्धेकी वृत्ति ब्ह्मविषे एकाय किया चाहती ई ॥ 

उत्तर यह तो शका बरादिकां विषेभी तुल्य ह निस्ते वटाकारं 
दिक वृत्तिका नाम षरज्ञान दं सो बुद्िकी व्रते क्षणक्षणविषे नाञ्च 
होनाती ई ताते घटके जाननेवास्ते षटपिषे बुद्धिकी वत्ति एकाय 
किया चाये सो तो बात अयुक्त है निसते कोईभी पुर्प्‌ षके जान- 
नेवास्ते षटविषे बुदिकी वृत्तिको एकाय नदीं करता तैसे व्रह्मके ऋ 
विषे बुदिकी इत्तिको एकार नदी करता ॥ 
रका-परादिकोके ज्ञानको क्षणक हयौहयौ भी एकवार निश्चय 
किया ई जिसवटका तिस घटका व्यवहार सदा कारणेको समथं शता 
३ तिसकारणते षटविषे चित्तकी एकायता नही कीनी चाध्यि ॥ ` 

उत्तर-यह्‌ तो वातां आत्माक्िषे भी त॒स्य है जैसे एकवार देख्या 


` जो षट तिसविषे चित्तकी एकायताके अभाव हर्योहियाँ भा जब पुरष्‌- 


९ 


कां इच्छा दषे तव तिपमिषे नरका स्थापन करणा ओर तिसको ओर 
स्थान्‌चप नाना इते आदिलेकरके पुरुष व्यवहारकरणेको समथ॑ 
दाता ३ तत एकवार जत्माकं निश्चय किर्योहियां नव ज्ञानीकौी इच्छ 
1९ तन्‌ उपद्र क्रणेको मनन्‌ करणको ध्यान करणेको समर्थ 
इताह उपवा आदिककि करणेविषेचित्तकी एकायताकी खोर नहीं । 

राका तत्व।त्ताभी उपासककी न्याई आत्मके ष्यानको जवं 


करता है तव जगत्के प्दाथके चितनपे रहि देया ३। ˆ ` `` 


४ = > , ~ 
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उत्तस-तत्ववेत्ताका जगत्‌के पदा्थोके चितनका अभाव ध्यान 
करके दता है ज्ञानकरके नदीं होता ॥ ` 
ङोका-तच्ववत्ताभी माोक्षकी सिद्धिवास्ते त्रह्मव्यान किया 
चाइता हे ॥ 
उत्तर-मोक्षकी िदधिास्ते तच्ववेत्ताको ध्यान नही किया चाहता 
निसते ज्ञानसे मोक्षकी प्राति होती हे ष्यानसे नदीं दती शाखः 
विषे ठंडारारूप यई कथन द कि; ज्ञानतेदही विदेदकैवस्यकां प्राति 
होती ह ओर ज्ञानकरकेदी जीवन्युक्तिकी प्रापि होती ह आत्मको 
जानकरके सृत्युको उष्टंवं जाता दे ज्ञानसे भित्र ओर मोक्षका कोई माग 
नदीं स्वप्रकाश आत्माको जानकर पूणे बंधनोते रदित दीजाता है 
ओर ध्यान तच्ववेत्ताका उच्छ होवे ती करे न इच्छा होवे तो न करे 


ङंका-तत्छवेत्ताको ष्यानकी कतव्यता जेकर न मानोगे तो तच 
वृत्ताक सदा बहियंख प्रवृत्ति हवेगी ॥ 


उत्तर-तत्ववेत्ताकी पदिथंख प्रव्रातै ज्ञानको अथवा मोक्षका नाञ्च 
नहीं करता इसते बहिमुख प्रवृत्ति हती दै ता दवे तिसकरके कुछ 
तत्ववेत्ताकी हाने नदीं ॥ 
शंका-तच्ववेत्ताकी जेकर बदहियुखम्रबरातते मानेंगे तो अतिप्रसंग 
अबवेगा ॥ | 
 उत्तरतत्वपत्तापिषे कुछ परसग नहीं कृथन किया जाता तो आपे 
मसग तिसको केषे अवेगा ॥ 
शाका-प्र्तगनाम विधिनिषेध शाका हे ॥ 


 उत्तर-विधिनिषेधराघ्रूप प्रषंग तो अज्ञानी उपर है तच्चवेत्ताके 
उपर नही ॥ वणे ओर आश्रम ओर पय आर अवस्था इन चरोका 
आभेमान जिसको है तिके उपर विधिनिषेध शच है जेसे मारुके 


२८४ प॑चद्क्ञी-भाषा । 


उपर जकात होती है ओर ततपरेत्ताको वणम आदिकोकी अभि- 


मानता है इसते ति्पर विधिनिषेधराघ नदं जसे मारते रदित जो 


युरुष हे तिक्तक उपर जकात नई ॥ 


रोका-जो देहधारी दै तिपको वणेआश्रमका अभिमानं 


इ ता है तक्वेत्ताभी देहधारी है तिषते तिसकोभी वणंजाथमका ` 


अभिमानहै॥ 


उत्तर तच््वेत्ताको वणंभाश्रम आदिकोंका अभिमान नदी जिते 


तत्छवत्ताका यह निश्चय दै वणंआदिकं देहविषे मायाकरके कृस्पित 


दते हँ भोर चेतन्यरूप आत्मा जो मे ह उतविषे वणजश्रम आदिकं 
कोः नी ॥ 


रोका-त्रहमेत्ताका निश्वय रहो प्रतु राच्च तो तिसको करतेव्य 
कथन करताहै॥ 


उत्तर-शाघ्रभी तत््वेत्ताको कतंव्यके जभावको कहता ३ सो ` 


भरवृणकर हद्यकरके त्याग ष्या दै संपूणं आस्था जिसने अथं यह 


` अता ममता राग देष इषो दृभते भदखेके नगतको मिथ्या जानके 


> ॐ, र 


त्याग दिये ह निसने ओर संशयविषये रित द्परोक्षज्ञान ह जिसको 


एषा जो पुरुष है सो समाधे ओर कमं इनोंको भाकसे करो वान करो 


सो पुरुष सुक्तरूप ह ओर भी शाघ् ्रवणकर कमक त्यागसाय जरः 


(क 


कमातिथ आर समाधिप्ाथ ओर नपसाथ मिसका मन बासनासे 
रहित दे तिसपुरुपका प्रयोनन ङछ नहीं ॥ ` 
रोका ज्ञानाद्‌ भी बासनाके दूर करणेवास्ते ष्यान कीना 
चाहता दहै ॥ ` (८ ५» 
उत्तर-टठढ अपरोक्षज्ञानान्‌के मनविषे वासना नहीं रहती निस्ते 


 क्ञानवानुने यह भरीमकार निभेय करके संशय विपयेयते रदित 


न क पा कपा 
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जान्या ३ आत्मा असंग है ओर आत्माते भिन्न संपूण दृश्य वाजी 
गरक न्याई मिथ्या दे एसे प्रसंगविषे क्या होवे एषा प्के तो श्रवण 
कुर यह परसग विषे तच्ववेत्ताको प्रसंग नदीं है जिक्तते इसते तत्ववे्ता 
विषेअतिप्र्ग कैसे होवे किसको अतिप्रसंग दता दै एसा प ती 
अवणकृर निप्तको प्रसंग होता हे तिसविषे अतिप्रसगकां राका बनती 
ड जेते. विधिनिषेधते रहित होनेते बाखकंको अतिप्रसंग नदीं होता 
तेसे तच्ववेत्ताफो भी विधिनिषेधते रदित नेते अतिप्रसंग नही दाता । 

राका-बाठकको विधिनिषेधते रहित दोनेविषे कारण अज्ञान है 
ओर ज्ञानवानको तो अज्ञान नष्ट हगया दै ताते तिका विधानेषे- 
धका अधिकार है ॥ 

उत्तर-ज्ञानवानको अज्ञाने रहित हय हरयो भी संपूणे जानने 
योग्य वस्तु तिसने जानट्डं है तिसते तिष्षको विधिनेषध शाघ्का 
सपिकार नही किसको विषमेषेथ शाघ्का अधिकार नदीं ओरं 
किसको ह एसा पके तो रवण कृर-जो पुरूष . कुछ जानता ३ ङ 
नहीं जानता तिसको विधिनिषेधराश्चका अधिकार दै बाखकको भरं 
ज्ञानीको विधिनिषेध शाघ्का अधिकार नदीं ॥ | 

शंका-जिसको व्र ओर शप देनेका सामथ्यं है सो ग्यासआईि 
कृकी न्याई ज्ञानी दै ओर भिका षर भर शाप दनेका सामथ्ये नदीं ` 
सोज्ञानीनष्ीं॥ ` 


उत्तर-वर आर शापद्नेका सामथ्यं ज्ञानका फर नदी किंतु 
तपका एरर ॥ 
राका-व्यासभारिकं ज्ञानियापिषे वर आर शपका सामथ्यं 
दृख्या हे इसते यह कते कहेतेहो व्र भर शाप ज्ञानका फठ नदीं ॥ 
उत्तर-व्यासओदिकोंषिषे वर भोर शापका सामथ्ये ज्ञनका फः 


नदी कितु तपका फ हे ॥ 


` ` उत्तर-सन्यापियोन विषयियोकी पसत्ततावास्ते विषयक भोगना ` 
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शंकरा रहितको तो ज्ञान नदीं होता, नते शति कडती है 

तपकरके ब्रहमके जाननेकी इच्छक्र ॥ ४ 
उत्तर-जित तपकरके ्ञानकी प्राति होती हे सो तप भिन्नदै ओर 

वरसापका कारण तप भिन्न ह ॥ ` । 


शका-जेकर ज्ञानक कारण तपते वर जापका कारण तप भित्र 


ड तो व्यासआदिकों षरि वररापका सामथ्यं भोर ज्ञान दोनों क्यो 


देखते हे ॥ 
 उतत्रदानों भकारका तप व्यासआादिकोनि किया द इसते व्यास 
आदेकोंषिषे ज्ञानभी देश्या ह ओर वरञ्ञापका सामथ्यभी देख्या है 


ओर निसरषने एकं तप क्षिया है तिसको एकपफटकी भराति दती 


 अथ-यहं निने परशापके कारण तपको किय र तिसको दरः 
पका समध्य प्राप्त होता है, ज्ञान नदीं होता 00 जिसने ज्ञानक 
कारण तपकां करया है तिक ज्ञानकी प्राप्ति होती दे ओर ब्र ` 


सापका सामथ्यं नदीं होता ॥ 
रका-जो वरशापके सामथ्ये रहितं है तिसके उपर शा्रके 


र 


पिपिनिषेपका अभाव होहु परशापके सामथ्यं वाठ संन्यापियों 


करके तिसकी निंदा होकेगी ॥ ` 


तर राका म्यं भात दोह्या ना दूर नही होती 
भिक्त त्रशापकं समथ्यवाठे सन्याियाक्री भी रुपटानेविषे ¦ निरतर <. 


भ४ 


निदा करते ३॥ त ५ 
_ रका-रसापके सामथ्येवाठे संन्यापियोने भोगियोकरके आपनी 
तदाक नवाणवात्ते अ्चरजादिसुदरमोग भोगने चास्मि ॥ ` 


का अत 


4. श 2 3 
न + 
1) नय 
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कुछ करी नदीं नाती जिततते तेरी बुद्धि सुक्ष्म ह ओर जितने संन्यापी 
विषयियोकी प्रसत्नतावास्ते संदखघ्नभदिक भोर्गोको भोगते हँ 
तिनके संन्यासी महिमा नही करी जाती जिसते तिनका सन्यास 
वैराग्यके भारकरके परथिवीषिषे बहत वस्ता जाता ई जसे पारेकी 
 भ्रीहईे गाडीके पेष पृथिवीविषे धस्ते नाते ई ॥ 


डं का-विषयङंपट पामर पुर्षोने शाप ओर अघुयदविषेषमथ 
वृणजथपके धमेषिषे तत्पर उत्तम संन्याशियोकी निदाकं कियाय 
तिनकी इछ हानि नदी होती ॥ 


अ अ 


 उत्तर-तेसे देहअभिमानी वणोश्रमके दास संन्याियोक्रके 
कहे जो तत्ववेत्ताकी निदा है तिष्करफे तच्वे्ताकी छ दानि 
नहीं होती यह प्रगते प्राप्त इड नो वातो सो इहदीं रदे अब प्रको 
अवणकृर-जिसकारणते तत्ववेत्ता व्यवहारके साधन मनहदरियोके 
नाज्ञको नदीं करता ति्षकारणते राजपारन आदिषशूप जगत्‌न्यवहार्‌ 
भरीम्रकार करणेको समथ हाता द ॥ ८2 


शंका-तच्वेत्ताकी .रानपाखनआदि ग्यवहारविषे इच्छ नई 
होती जिते त्चवेत्ताने नगत्‌को मिथ्या जान्या हे जेसे-मुगतष्णाकीं 
नृदीको मिथ्या नान्या हया तिस्षिषे स्रानकी इच्छ नदीं होती ॥ 


 उत्तर-ज्ञानवानक्षी रजआदि व्यवहारापिषे इच्छा मत दीवा जैसा 
तिका प्रारब्धकमे दे तसे वतो भावसे ध्यान करता इआ व्यवदारं 
कृरता इजा ओर उपासक पुरुष तो निरंतर ष्यान्‌ कृरता हयाहूयादी 
स्थित दोषे निसकारणते उपासककी ब्रह्मरूपा ध्यानने कीनी है 
वास्तवे तिषकी ब्रह्मरूपता ज्ञानने प्रगट नदीं कीनी इसकारणते 
उपास्‌ तो सद ष्यान कीना चाहता दै जसे आपनेविषे ष्यानकरके 
करी जो षिष्णुरूपता दं सो वास्तव नदीं ॥ ५ 
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रका-ष्यानकरके करी इई नो विष्णुरूपता है सो वास्तव 
क्यो नही १ ॥ 

उत्तर-ध्यानकरके करी इई विष्णुरूपताका ध्यानके अभ 
हुयाहृयां अभाव दोनाता है जसे किसी परुषने वाणीषिषे कामधे 


गोका ध्यान करा सो वाणीकी कामधेवरूपता तितनाका रहती ` 


नितना काठ ष्यान्‌ ई व्यानके नाश इयां इयां बाणीकी कामधु 
रूपता नार्‌ होनाती द ओर ञानने प्रगट करी जो बह्मरूपता है सो 
वास्तव इ तिसका ज्ञानके नार हानेते नाश नहीं होता नेसे दीपकने 


दिखाया जो षरविषे पदाथं तिसका दीपककेबूञ्चा हुयं अभाव नहीं ` 


होता तिषकारणते बरहम नित्य है इसी कारणते ज्ञान ब्रह्मतत्वको 
तपते नह। कृरता भरथम विद्यमान जीवकी बरहमहूपताको जनावक्ता 


ग 


हे यह्‌ तातपयं ३ ब्रह्मत्व नेकर ज्ञानने उत्पतन क्रया तो ज्ञानक 
नारा इयाय ब्रह्मतत्तका नाश हीनाय जेसे-तंतुभनि उत्पन्न कस्या 


र से, क 


न्‌ व्ल तिसतघ्चकाःतंतुओके नारा इयांहुयां नाञ्च दहोजाता ह प्र 


री 


पता तो नार नदी रता इसं कारणे ब्रह्मत ज्ञानने उत्तर 
कृरया ज्ञान त्रूहमतत्तके जनावनेवाख है जेसे-शीशा सुखके जनाव्‌- 


नवाखा है ताते ज्ञानका अभावकरफे ्रहमत्का अभाव नहीं दता 
भत ररक अभावकरके सुखका अभाव नहीं होता ॥. ` 


रोका-जेपेज्ञानीकी पास्तवनह्मरूपता ई तेते उपासककी भी 
वसदस ह॥ ~ ५ 
उत्तर-पामरोकी ओर सप॑आदिकोकभि वास्तव बर्मर्पता; हं 
तियोर शका ह वास्तव हे 

ताते अतिथोरी रका तेने कीनीडे॥ = ` ` का 
 रोका-पामरभाविकोंकी वास्तव विद्यमान बह्मपता हे षर 
वः भापनी ब्द्रहूपताका ज्ञान नदीं तिसते तिनोका माक्ष नदीं 


क गी 


- ` ----- ~~~ क-क-  । । - ~ --~ ~ ~~ ~ ~ -~ -- ~~~ --~-- "~~~ [= 


॥ 
+ 
(1 
१ 
॥ 
1 
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उत्तर-तेसे उपासकोंकी ब्रहरूपता विद्यमान ई, प्र उपास॒कोंको 
अपनी ब्रह्मरूपताका ज्ञान नदीं हे इसते उपासकोंका मोक्ष नरी शेता॥ 

रंका-जेकर उपासनासे मोक्ष नहीं होता तो श्रपासना करणीं 
क्या कृहता है ॥ (+ 

उत्तर-ओर का्योते उपासनाका करणा श्रेष्ठ है इसवास्ते शार 
उपासनाकृरणी कहता ई ॥ जंसे भूखेमरणेते भंगखाना श्रेष्ठ ई इसते 
बुद्धिभाय्‌ निधेनको भगखाना कहते ह पर रजकीरिस भंगखाना नई 
करता तैसे ष्यानभी ज्ञानकी रसि नहीं करता पामराके व्यवहारतं 
कृमाका करणा भ्रष्ठ हं ओर कमाफे करणेते सशुणव्रह्मकी उपासना 
श्रेष्ठ दे ओर सगुणन्रह्मकी उपासनाते निथिणत्रह्मकी उपासना श्रेष्ठ है 
नितनीनितनी ज्ञानकी निकटता अधिक ह तितनीतितनी भरेत 
अधिक्‌ है ओर नियेणरपासना दौटीहीटी  परिपक्ष शे$दो३ ब्रहज्ञानं 
जेसी हीजाती हे जैसे संवादी अम मणिप्रभाविषे माणिरूष पणिकी पि 
रप्‌ फर्‌ कालपिषे यथाय ज्ञान जैसे होजाता ३ तैसे नियणडयासनाभी 
अतिदृढ हीईदोई सक्तिरूप फरुकारषिषे बरह्मविया जैसी होजाती हे । 
. शंका-सवादी अम आप्तो यथाथ ज्ञानरूप कदी शेता कितं 
संवादी भरमकरके प्रवृत्त इए पुर्षके नेका मणिनारुकषंबंष शेता 
तिसते यथाथ ज्ञानक उत्पत्ति होती ह ॥ 


रका-तेसे निशेणडपासनाभी निदिष्यासनरूप दोहो महाव्‌(- 
 कयनन्यं अपराक्षज्ञानािषे कारण हाजावेगी ॥ | 


 शका-जेकरं निशंणउपासना चित्तका एकायताद्वार निदिष्यासन 

 रूपताको प्राप्त दोडदोडे अपरोकषज्ञानविषे कारण दोवेगी तो यूतिः 
ध्यान जर ममनपञदिकोंकोभी चित्तकी एकायताद्राय अपश 
ज्ञानविषे कारणता होनी चाधियि॥ ` ` 


„२ 
व क 
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उत्तरसूतिष्यान ओर म॑बनपादिकोकोम्‌ी चित्ती एक्नाय्ता 

द्रा अपगेक्षज्ञानविषे कारण हम मानते हं ताते यह शंका ईमरेको 
अनिघ नहीं ॥ ¦ र | 

 शोका-जेकर सूतिष्यानदिकोंकोभी चित्तकी एकायरता दाय ` 
अपरोक्षज्ञानविषे करणता ३ तो निणेणरपाक्षनाविषे अधिकता ` 
कुछ भूरे ॥ 

` उत्तर-य्यपि चित्तकी एकायताद्रारा मूतिष्यानभारिकोंको अप 
रो्षन्ञानविषे कारणता हे तथापि निएंणउपास्षनाविषे ऋ्ज्ञानकी निक 
ठता अधिक्‌ ३ ताते निशणउपा्ना श्रेष्ठ हे सो निकरताके प्रकारक 
श्बणकर निथेणरपासना जव हट होती ह तव सप्रिकल्पपतमाषे देती 
ह तिप सरिकट्प समाधिते निरोध ह नाम निष्का एषी नो विकल- 
समाधि सो षिनादी यतते प्रप्त होती है निक्षे परतंनच्षुनीश्चले 
यागरालिपे देता कथन किय तपरिकरपतमाधपितिषे जो ब्रह्माका 
ति ह तिपवरत्तिको निरो हरयो सवे वर्तियोके निष होने 
निनीनपतमाधि होती ३ निर्ौनका अथं निधिकलय रोषो उप्रकार 


५१ 


निरिकरपतमापैका छम तितते क्या भया एेपा पू तो अ्रवणकर- 


निगिकलप्षमाषिके सभ इयय पुहषफे अंतर अषस्तशेष 


रहती ३ ॥ अंगवस्तके शेष ह्याह क्या भया रेषा पू तो अष- 


... -णकर्‌-अगस्तरके वाखार चितन कियाहुया तखमकिजदि महा- 


०१ आपण कर जत्ाकी निविकारता अपगता नित्यता सतप्रका- 
व 011 धता शघ्कएकं कथन करी इद संयते रहित उदधिः 


पिष सीघर दढ होनाती हे ॥ क 
~> >° । (पकृत्पपमापिते जपो ब्रह्न उततर होता है इस 
॥ 1 9 
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उत्तर-अप्रतविदुजादिक उपनिषरदोका अतया प्रमाण इ नबि 
।. कटपसमाधिकरके अपरोकषज्ञानकीं प्रापतिकेवास्ते अगृतान् जाक 
¢ ` उपनिषदोंविषे योगाभ्यास कथन कस्या ई ॥ इसप्रकार नण उपा- 
| | सनाको अपरोक्षज्ञानकीं निकटताके इयाहूया निर्भिकलहमाषक 
ऊाभद्रारा ओर पुण्यक उत्पत्तिद्रार निगंणउपासनाक काना कारण 
नेते निगणरपाक्षना सयणरपासनाआश्कते अष 2 ५ इसप्रकार 
निशंगरपास्नाको अपरोक्षन्ञानकी कारणताके सिद्ध इरयोहयो न्धि 
ण्पापनाको त्यागकरके तीथेयाजा ओर जपादिकोके करणे पुर- 
सोको व्य्थश्रमकी प्रापि देती ॥ जेषे कोई पुरूष शाथमं मरश्रके पेड- 
कृ त्यागकरके सूखेहथकोचाटे तिषको व्यथे धमक प्राति इतीई ॥ 
 शका-आत्मतखके विचारको त्यागकृके (निणणडश्रस्नाकं कूर 
गेवाटे परुषोकोभी इसी दातक्षी प्रति दोतीडदे॥ 
उत्तर-तेर कणा यथाथं ह जि्तकारणतें कथन दियं सतक 
ग्रा होती ह तिषकारणते विचारक भत्तमथंताके इयय। उपासना 
कृरणेयोग्य है ॥ अतिम्याकुखवेत्तवारे पुरूषीको किकसते क्यषा 
क्षात्र नहीं होता निष्ठकारणते चित्तकी व्याङुरताक्‌ गाहकरणे 
वाटी उवाक्षना कृरणयोभ्य ई उपासनाकरक बुद्धिक। व्याङ्करता नाश 
होजाती है तिक्ते तिनको उपाक्षना घुष्य ई अर चित्त। व्यार 
ताते जो रहित हे ओर भन्ञानमघ्रकरफे आच्छादित इआ ई स्वरूपं 
` निनका उनो रंल्य ह नाम निषका एषा जो विचारे सो षुख्यं द 
निसते भात्मसाक्षात्कारके करवगेवाख शीघ्रषिचार ई निथेण्रहमकी 
उपाप्तना ओर विचार इन दोनोंका तचज्ञानद्रारा पोक्षषाघनतािषे ` 
गीताका वाक्यभी प्रमाण है पंवमञव्यायक्िषि भगवाच्छे अजैनङ्कतारं 
कृथन्‌ किया है जि्माक्षष्पस्थानको षिचाखाछे प्राप्त कृषते ह तिषी 
 मेक्षरूपस्थानको निणडपासनाबाङ्भी प्रात्‌ दोते ई ॥ ऋते विचा 





दर्‌ -पृदी-भाषा । 


=, ९ 


संका ओर निषैणऽपासनाका फर्‌ एकं हे एते ना जानता है सोर 
आाघ्वके अथंको यथाथ जानता हे शतिभी इसञथविषे परमाण है 
मक्षका कारण ज्ञान ६ सा षिचारते उत्पन्न हाता ई आर नियुणडपा- 


सनाते उतपन्न होता इ एसे ति कथन करती है ॥ 


डका-सांस्य ३ नाम जिसका षा जो ३ विचार जर योग नम्‌ ` 


निसा रेसी नो ई निरैणपासना तिन दोनोको तज्ञानकी कार 


णतताकं अगाकर कंवा इया सष्ल्मर अर यथद्च्धयष क्थन्‌ 


 - उक््ये जो त इ तिनकाभा अगार कृस्या चाहिये ॥ 


उत्तर-तिसे विरुद जो सास्यशाघ्लविषे ओर ॒योगङ्चाघ्नषिषि 
` थन्‌. किया ई सो शुतिकरकं बाधको प्राप्त हाता ह अथे यह-षो 


दथ्या कथन्‌ ह ॥ 


सरोका-उपारनाकं करणेवार्का तचवज्ञानका प्रापि प्रथण शरीरं 


, टमरया इया ता बक्ष न इक्या ॥ 


५ ¢ कि 


उत्तर- उस्न क्‌ करयाहयभा जहका इक्जन्माेष्‌ ज्ञात ब्रात 


जही भया तिरुपुरुषका दसरेजन्मपिषे मलुष्यारीरिफ्ो धारणकरके 
भवे मरणकाखविष भवे ब्रह्मखकविषे ज्ञान हेवेगा भौर ज्ञानसों मोक्ष 


वेगा मरणकालवेषं ज्ञानते माक्षकी प्राप्तिषिषे गीता वचन प्रमाण 
ड ॥ अतकाखभषे निसभिस॒तस्तुको चितनकरता हया जीव शरीरो 


न्यागता ह तिसतिसवस्त॒को पाप्त होता हे ओर श॒तिभी कहती ३ ` 


जिसपस्त॒मिषे इसनविकृा चित्त हे . तिसयित्तकरके सहित यह जीव॒ 


 . आगोको प्रात होता ओर प्राण नठराभिकरके संयुक्त मनकरके सहित 


, अनसवृस्तकां इतन सकृप कया तिसवस्तुको पात करवायदेता हे ॥ 


खका-कथनं किये नो हे तुम धाति स्मातके वाक्य तिनकरके 





क ऋ यड्‌ मतीत दता है ॥ अपकारे जिसनीवका जैसासकल्प दातत है 
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तेसा तिस्तको जगे नम होता हे ओर ` यह तो नशः प्रतीत शेता 
जो अतक्ाङषिषे ज्ञानते माक्ष शेता ई.॥ | 

उत्तर-थतिस्मरतिके अक्षरेते यी प्रतीत होता है जो तु कहता ई 

लंका-जेकर धुतिस्मृतिका अथं यदी दं जो म क्ता हू ता म्रण्‌ 
काट्षिषे ज्ञानते मोक्ष देता ह ॥ इस अथेविषे तिष्ठ शतिस्तरातेक 
वाक्थको तप प्रमाण केसे कहतेही !॥ | 

उततर-परणकारक्िषे तके संकट्पते आगे जन्म डता है ॥ इख 
अर्थके निय हर्योहया जं सगणत्रह्मका उपाप्तना करण्वार्क। मृरण 
कृर्षिषे सयुणत्रह्मका संकल्प हाता ई प्रथमकं ` अन्यास॒तं त 
निशैणत्र्के उपासना कृरणेवाडेका भ नियणत्रह्मका सकस्प्‌ इता 
हे तिश्कस्पते तिका निगेणत्रह्मक। प्राति दती ई ॥ = 


ङंका-निेणडपासकोको निधैणत्रहमी प्राति शिणविषे संकलयक्ष 
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टृटताते देवो पर मोक्चकी प्राप्ति तो नश्च होती॥ ` ` 
उत्तर-नियैणत्रहमकी प्रति भर भोक्च इनका नाममावते भद्‌ ई 
` अथैते भेद नदीं जे वट ओर करश्च इनदोनोका नाममा . भद्‌ 
३ अथैते भेद नशं जथ एकदी है ॥ सद्यविषे स्थितिकानम्‌ मरक 
है रेते शाघ्लषिषे कथन किया दे नेते संवादी भ्रम नाममात्रकरके भम्‌ 
कहता है वास्तवे सो तच्चज्ञान हं ॥ 


डंका-निगणरपासना मानिकं श्ियाशूय हे ताते तिक मोक 
कारणता अयुक्त द नते शाघ्च कता हे ज्ञानते माक्ष दं शयति नई 


उत्तर-मानस क्रियाषय निंणडपास्नातं ज्ञानकी उत्पत्ति दाली 
हे ज्ञानकरके भूर वि्याक्रा नार दता दै सूरुषियाक्षे नाका नङ 
मोक्ष है जेते अविगुखू्प सणणत्रह्मश्री उपासनाते तकतरह्मन्ना ह . 
डता दै उपानह मानतिकृकिपा ज्ञाना कार्ण है ॥ 





य. 


~ २९४ पृचद्री-भाषा । 
संका-निथेणउपासनाका मोक्षफर द इसिषे क्या परमाण ३ !॥ 


उत्तर चपिहतापनी उपनिषदकी शत्तियाँ उसविषे प्रमाण है 


भस 


जो युरुष निगुणत्ह्मको पनास्व्रूप जानता ह तिसपुरुषके मन 
[षे कामना त्प नीं होती ओर्‌ प्रथम्‌ विद्यमान जो कामना- 
डे सो नष्ट होनाती ई जिसते कामना योग्य अनात्मपदाथ मिथ्या भासते 


डँ इसते तिसरको ञापतकाम्‌ कंदते हे ॥ नेते निषको सीपीके सपेका 
प्रध्या ज्ञान भया ह सो पुरुष बखत्करके कहता है मेने शूपाप्राप्त 


 डोगया हे तिसा तात्पयं यह हता है कि निसवस्त॒की प्राप्रै होती 


डे तिवास्ते फिर यत्र नदीं करता तेसे सीपीके रूपेवास्तेभी 
मेरेको यत्नं करणा नहीं रहा इसते सीषीकारूपा मेरा प्राप्त दोगया 
ड तसे निगेणत्रह्मको आत्मरूप नाननेवारे पश्षकाभी अनातमपदा- 
थक प्रात्तिवास्ते यत्र नहीं रहता इते कदता दै तिसको 
संपुणेकामनाकरणे योग्य पदाथं पातत होगये ईँ, इसते तिसकानाम 
आप्तकाम इ यर आत्माविषेदी है काम जिसका सो कृहता है आत्म 
काम्‌ अथे यह जो सदा द आत्माषिषे निष्ठा जैसकी तिसपुरुषके पाण 


म्रणसुमयविषे आरीरते बाहर नदी निकते इसीशरीरविषे खीन शे ` 


नाते जसे अतितपरोदेपर नरी दरदं पाई हई तिषके वीची टीन 
डीनाती ड सो पुरुप प्रथम्‌ नियेणतरह्ाकाखृत्तिकरफे नि्॑णत्रह्मरूष 


इयाइय निेणत्रहमको प्राप्त होता है भर रार्यखद्ियो प्राणेकि अभि- 


माने रदित ओर अज्ञाने रदित संचिदानेदमाघरूप हयाहया सो- 
१ स्वमरकारा ज्रहमहूप हानाताईे चेतन्यरूप यह ओंकार दै ओर 
चतन्यरूप य्‌ सपण जगत्‌ ३ तिसते जगत्‌ परमेशवररूप हे सो परमे- 
दर प्रलरहम एक दै अमूत दै जभय दे, नि्धयकरके ब्रह्म जो ब्रह्मको 


आत्मप जानता ३ सो अभय्हप होता है यह अथं ओर उपनि- 


अदाविषयी मिद ह ताजी कहते दै कह देवताओं ! यह रहस्यम 
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तुम्हारे ताड कथन करया द इसते आदिङेकरके जां वाक्य इ तिना 


म (५ 


करकं चरासिंहतापना उपानषदूवषं निगुणडपातस्तनाका मान्न ष्ट 


अवण कस्या ह ॥ 


शंका-नेकुर निथगपासनाकरकेभी मोक देगा तो मोक्षकेवास्ते 
ज्ञानं भिन्न सर कामाय नहा इसश्चतका [वरच्‌ प्रात्‌ टोवेगा ॥ 


क 


उत्तर निगंणउपासना ब्रह्ज्ञानको उत्पन्न करके मोक्च करती ई य 
इम कृथन करते हँ इसते अतिषिरोध नदीं निगुणडपास्तनाते माक्ष 
नरृमिहृतापिनी उपनिषद्विषे निष्काम पुर्षको कथन कृस्या ३ आरं 
स॒कामपरुषंको ब्रह्मरोककी प्रापि प्रभ्रपनिषद्त्रिपे कथन कृं इं 
सो प्रभरपानिषदका वाक्य श्रवणकर-जी पुरूष तीनमाघ्रावार आक! 
ररूप अक्षरकरके निशंण परमात्माका ध्यान करता ह सां पुरुष प्रथं 
तेनोषूप सथ्यंको माप्त होता दे सूर्यको प्राप्त हेकरके संपूरणं पापको 
त्याग देता हे जसे सपं कुनको त्याग देता है ति्षपापासषं रहित पर 
कौ सामवेद अभिमानी देवताओंको त्रह्मखोकविषे खेनाताहै सो 
ब्रह्मरोकविपे प्राप्त इर्योहयो निश॒ण््रह्मका उपाक पुरुष समष्ि 
स्गरारीगेके अभिमानी दिरण्यगभतेपरे जो निर्थणत्रद्म ई सवेररीयं 
पेषे समस्थित अज्ञानते परे नियेणपरमात्मा तिस्र अचुभवको करता 


` इ उसवावयकरके सकाम नियेणब्रह्मकी उपासना करणेवाडे पर्‌ 


पका ब्रह्मखकका प्रात वण करना चाय ॥ _ 


 छका-प्रभ उपानेषदूषेषे सकामको ब्रह्मरखोककी प्राप अवण 
कृराता इं माश्च तो तिका नदीं अ्वणकसता ॥ 


उत्तर त्रह्मखकविषे . तिका ब्रह्मषाक्षात्कार अवण. करता द 


 ब्रह्मसाक्षात्कारते माक्षकी प्राप मथ सिद रे .ओर. व्यापरदेवनीनेभी 
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यह्‌ कथन किया हे ॥ सू्रविष अय उपासनावारे नो पुश्षदहै 
निेणत्रह भे हं ठेषी नो सना ह सो अश्यह उपासना है तिनपुङ्‌- 
पाका बह्म खोकते जनकरके अमानवपुरुप ब्रह्मखोकविषे खाता हे 
ओर प्रत्येक उपासकोको नदीं ठेनात्‌। जिते अमः उपासनवा्येका 
ूहमखेकं विषे संकल्प इ होनाता हे जषा भिका संकल्प ३ तेषा 


` तिप्को फर पराप्त होता दे ताते बहमसकृकी कामनाबाल जो निधेः 
ण्रह्मका उपासक ई ति्तको त्रह्मञककी प्रातिषूप फर होता ३ ॥ 


` शंका-नेकर सकाम नियेणउपासनके करणेवाठेको बरह्मखोककीदी 
रति दती दै तो तिषको तच्चज्ञान किक प्रपदोताहै॥ ` 

उत्तर-निथेण्उपापनाके सामथ्यंते तिपो ब्रह्मसव तचचक्ञा- 
नकी भराति होती हे निपते शाघ्रधिे यह कथन दै निएैगरपाघनाक्षे 
भृभावते व्हलेकि प्राप्तभया नो उपासक सो मतके रच ह्या 
भो य्‌ जन्ममरणद्प चक्र इसविपे नदीं भरमता उपाक्षकपुरूष द्य 
सकषिषे भ्रात इयाहुया फिर जन्मको नहीं मातत होता ू्मरोकृषरिषे 
रात इयय निगणत्रहके उपासक बरहमके साय विदितो प्रत 


हानाते ६ तते नियणत्रहकी उपासना करेवाठे पुरुषद् फिर नन्म- ` 


की पाति नदीं होती कितु तिका मोक्ष होनात। ३ ॥ कथन कते 
` कृत नो अवाक दै पेदयभे सो उपातना बहु निधं होती ह 

ओर छ६कह। भगवक्‌। उपातना सयुणभी है प्रणपकृ। अरय ओंकार ` 
यद जश्ारको निगुणत्रहरहूप जानके उपाननाकरणी .जौर 
1 नितह्प नानकम्‌ उपाहना कारणी पिषखद्पुनीश्रसे जपने 
1 सत्यकामे ताईं यद्‌ कथन किया है हे सत्यकाम ! जकार ` 
 नियणन्रहमहप है ओर € पयनदमहूपभी ३ नित्कारणते तिषकारणते 
पक जरम इष ओंश्रकी उपाएनाकरफे निधगत भवे 


[च 
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सगणत्रह्मको मरातत होतार कठवद्धीडपनिषद्िषे यपनेभी नर्विकेताके 


ताई कथन क्षिया ह जंकारकी ऽपासनाको जानकरके जकर पुरूवको 
निथिणत्रह्मके प्रापिकी इच्छ होती है तम नि्यणत्रह्मक प्रात इाजात्‌ा 
हे ओर जेकर सयुणतरहमके प्रा्तिकी इच्छ रीती ३ तव सयुणत्रहमको 
प्राप्त दोजाता है ताते यह भटीग्रकार भिद भया निषणत्रह्मक्‌ा उप्‌- 
सना कर्णेवारे पुरूषको इसीजन्मपिषे बरहमसाक्षात्कार हीत्‌ ई भवं 
भरणकाख्विषे, भवे ऋ्लेकषिषे भवे ओर षवुष्य शय धारक . 
शके पथिवीलोकविषे ब्रह्मषाक्षात्कार अवय हता ई विचारते त 
ज्ञानक प्राप्त होनेविषे जो अक्षमथ है तिका निशंणत्रह्मके व्यानका 
अधिकार हे यह अथं आलसमीताषिषे भरीप्रकार कथन किया दै सा 
आल्मगीतके वाक्य श्रवणकर-विचारकरके मर साक्षात्कारकरणका 
जो असमथ है सो मेरी उा्षना करे ओर मनमे यह शंका नखे ॥' 
मेरेको पसात्माका साक्षात्कार देवेगा कि) न दावेगा! ङकार उपा 

स॒नाके कृरणेकरके उपाके फर प्राति समयविषे तिका सक्षा- 
` त्कार अवय होवेगा मे ध्यान स्षात्कारका साधन ई नेते प्रथि- 
वीकेनीचे दग्याहू्यौ जो धन है तिके ङभविषे पृथिवीका एटनाद 
उपायहे ओर उपाय नहीं तेते मेरी प्रापिषिषेभी बिचारते रहित पुर 
षकोमेरी उपा्नाही उपाय ह मोर कोई कारण न मनदूप तो पृथिवी 
दै ओर उदधिरूप कदी हे तिक्ठकके मनश परथिवीके सोदना 
अथे-यह जो मनकी एकयरताका करणा अर देदञजभेमनष्ष च 
को आत्मरूप धने उपरे दृर्करके घनरूप जो मे ह उपको पुरूष 
अ्रहण करे ज्ञानविषे अप्तमथं पुरुषको ध्यानका अधिकार ह इसविषि 
ओरभी शाघ्रका वाक्य श्रवणकरत्रह्के अपरोक्ष अयुभवके न इय 
इयौभी मे बरहम एेषी उपासना करे ॥ देवताक। उपासना. करे प्रथम्‌ 
अविद्यमानम्‌ देवताखूपताको प्रात्त होता हे ॥ जकर आतपतः ` 


१ १५ * 
(१९, 
, " च 
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करके नित्य प्राप्त जो सवात्मा-ज्रह् दै सो उपासनासे प्राप्त होता ई 
इसको तो क्या कदणा ३ ॥ व्रहमष्यानका फर प्रत्यक्ष सिदध हे तिस्ते 
व्यानकरणे योग्य हे ष्यानते अनात्मरूप देहजािकोंषिषे अहवुदधिकी 
शिथिरतारूप एलको दिनिदिनिषे देता हुआहुभभी नेकर ष्यानको 
न करे तो तिसपुरुषमे भोर अधिक पु कोन हे यह को॥ तात्पयै- 


` यह ध्यानके फरक प्रत्यक्ष देस्या हयाभी जो ध्यान नहीं करता सो 


अभिमानको दूरकरके ष्यानते अद्रितीयात्माके अुभवको करताहञा 
म्रणस्वभाववाटे रारीरषषे अहं अभिमानके त्यागते आपपुर्ष्‌ 
अमत ब्रह्मरूप हयाहुया इसीजन्मापिषे आपना वास्तव स्वरूप जो है 
सचिदानंदरूपं ब्रहम तिस्को पाप्र दोता ह जो पुरुष इस ष्यानदीपनाम्‌ 
भरक्रणको भखप्रकार विचारता दे सो संपूरणं संरायोपे रदित इयां 


इया सदा ब्रह्मे ष्यानको करता है ॥ 


इति शवियारण्यमहाुनिविरचितपश्चदश्मयात्मस्वहपरतपाषायां 
नवमं ष्यानदीपपकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ नाटकदीपप्रकरणम्‌ ३०. 
| "~< 
॥ ॐ" सद्वरुपसाद्‌ ॥ अव पँवरवो नाटकदीप आसे पेचद्रीका 
द्रवे! पकरण तिसका आरंभ करते है म॑द्बुद्िषाठे जिज्ञासुभंका 
यत्ते विना निष्परपच ब्रह्न आत्मरूपताके ज्ञानवास्ते त्हमेत्ताभने 
जभ्याराप जर अपवाद्‌ कूटप्या ई इसते प्रथम परमात्माविषे नगत्के 
अध्यारोपकी कंथन्‌ करते द जगत्‌की उत्पततिपे प्रथम नो सनातीयं 
पिनाताय स्वगतभेदसे रहित आनेदचैतन्यस्वरूप परणं पातां 


डता भया सो परमात्म आपा आपनी मायाकरके रीरि प्रें 
` करता भया जगत्की उत्पतिते प्रथम . पमात्माको सनांतीय विना- 
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तीय स्वगतमेदसे रहत `छंदोग्थडपानिषदूविषे आपने पुत्र चतक" 


तके ताई उदाख्कसुनीश्वर कृथन करता भया इ साम्य ] ३ पत ! 


यह भितनानगत्‌ तरू देखता है सो संपूणे आपनो उत्पत्तिं भथ 
प्रमात्मरूप दाता भया नेसे षट आपनी उत्पत्तिषे प्रथम सात्तक्‌ः 
ङ्प होता हे सो परमात्मा सनातीय विजातीयं स्वगतभदसं रहत्‌ ई 


 बहदारण्यकरपनिषदाषेषे परमात्मा चेत॒न्यरूप अर आद€ । ओरं 


यूणेकृथन किया ३ ठेसा जो परमात्मा है सो आपनी मायाशाक्तेकरकं 
जो शाक्त शेतः्तर उपनिषद्विषे प्रञ्चति नामकरकं कथन करी 
डे तिसप्रकृतिकरके परमात्मा जगत्‌ शूप हयाहया भी निकार रद 
ताहे सवासते परमात्माका नाम महैशर क्या सा परमात्मा आप 
शरीरि संबातरूप जगत्‌को जीवरूप करकं रचकर तिस 
मवे करता भया ॥ 

रंका-जेकर एक परमात्मानेदी संपरणं शरीराविषे प्रवेश कस्या 


ड इसयिये पजाकरणेके योग्य है ताते उत्तम ३ ओंर यह प्रूजाकृरण- 


वाखा है ताते तिसते मधम हे एसा भद न प्रतीत दीना चाद्य ॥ 

उत्तर-यह जो उत्तम अधम भाव प्रतीत दोता ह सो परमात्माके 
स्वभावकृरके नदीं प्रतीत होता किंतु राररिरूप उपाधिकर प्रतीत 
होता ३ जकर दवतआदिकं उत्तमशरीरविषे परमात्मा प्रवंश्च करता 


तो उत्तम देवतारूप होजाता ह सोर जेकर अधम्‌ मङव्य रार॑रप 


परमात्मा प्रवेश करता है तो मदष्यरूप दीजाता इ अव नगत्‌क 
अपवादको अवण कर-सहितसाधनाके प्रथम्‌ अपवादका साधन 
कहते ई अनेकजन्मोषिषे जो शश्वरका भजन किया हे अथं यह-ज- 


पने वणोभमके कर्माका श्रद्धाकरके कियाहुया ` परमेश्वरविषे अपण 


कृरणा ॥ तिसते आत्माकी ब्रह्मरूपताके ज्ञानका साधन जा षण 
मनन निरष्यास रूप विचारह तिप्तकं करणेकां इच्छ करताह ॥। तस॒ 


` अवण मनन निदिष्यास॒रूप विचार करकं ज्ञानकी. उत्ते. इता. ई 


५ 


३०० ` पचद्जी-भाषा। ` 


ज्ञनकरके आत्माका अद्रयानंदताका आच्छद्क अज्ञान नाश्च हो 
जाता हे अज्ञानके नाच दृर्योहूरयो अद्रयानदशूय परमात्मा शोष रहता 
है ताते यह सिद्ध भया ॥ प्रथम्‌ साधन इरवरका भजन है मोर दसरा 
साधन अरवणादिकोविषे रूचि, तीक्षय साधन अ्रषण मनन निदिष्या- 
सनोषिषे प्रवृत्ति तिनोते उत्पत्रभया जो ज्ञान तिषकरके जगतकां 
अपवाद जगत्‌कं अत्यतभावकी प्रतीति करके पशालमाकी अदेतरू- 
पताका ज्ञान होता इ 

शका-फैवटयं उपनिषदूषिषे यह कृथन किया दै कि, जायत्‌ 
` स्पप्र, सषुपिरूप पचको जो प्रकारता दै सो ब्रह्मे हं इस ज्ञानकरके 
पुरुप सवे धनि रहित हनाता दै ताते बंधनोंक्षा अभावरूप जी 
जज्ञ इ सां ज्ञानका फर ३ फिर तम पमात्माका शेष रहण ज्ञानका 
ख कैसे कथन कृरते हो {॥ 
` उत्तर-अद्वितीय त्रहमविषे वास्तव व॑ष मोक्षका निरूपण नक्ष 
हसकता परमात्माका म दुःखी हुं म दैतको अनुभव करता हं यह 
जो भ्रम है सो वेष हे भोर अद्वितीय परमान स्वरूपकरफे जो स्थिति 
है सो वप निव्रातिरूप मोक्ष हे इसते कैवस्य उपनिषदरकी तिके साय 
रोष नहीं ॥ 

रका-माक्षकेषास्ते विचारकरके उत्पन्न इया जो ज्ञान तिसकी 
इच्छा नह जेसते गातामिषे पह कृथन किया है कम कृरकेदी नन- 
कादिकं राने संपिद्धिको प्रात्तभयेड॥ ` 
` उत्तर-षध जां ह सो अज्ञानपे होता है तिस अक्नानका विवासते 
ऽत इय ज्ञानत (नानार नक दता ताते ज्ञानकी अवद्य इच्छ 

ओर गी ताषिषे नो कमोकरके ननक आदिकेको सपिद्धिकी प्राप्ति 
कथन क ३ तो संतिष्धिनाम अंतःकरणकी शिका ३ मोक्षक़ा न्ह 
ताते गतिवाक्यका विरोषनदीं॥ = 





की 
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 ग्र्-विचारकरफे बंथकी निब्रति कथन करी दे सो कितके 


विचारकरके शती ई यहं कूपाकरके कदी ॥ ` + 
 -उत्तर-जीष ओर परमात्माके विचारकरके वंधका अभाव दीता 
तिसते जिज्ञासु जीव व्रह्मकी एकताके साक्षात्कारपर्यत सदी जीवं 
ओर परमात्माके विचारको केरे ताते प्रथम जीवके स्वरूपक़ो कथनं 
कृते है चिदाभाष सित जो अकार दै ग्यवदारकाट्विषे देइभादि- 
नं किपेजह- अभिमानके करणे ` ओं पुण्यपापरूपकमोके 
करणवाखा ओर सखदुःखरूप फलके भोगनेवास जीव ह तिषका 


सुखदुःखके भोगमेविपे क्या सायन है देसा पूतो भ्रवणकर-कामादि 


वृत्तियोमाखा जंतःकरणका अंरा मन सुखदुःखरूप भोगकःा साधन ३ 


तिप मनकी दो क्षिया द एकं _ अन्तद्रत्ति ओर स बाहयवृत्ति सो 
ृत्तियौ कमकरके उत्पतन होती ई इन दोनों वतिय खरूपका जार 
विषयको भिन्न भिन्न भरवणकर-जैतर्घु वृत्ति अहैः है सो कतां जी 


4 {८२4५९ 


जीवि ह तिके विषे वरे ओर दं य बाहव है सो देहते बाहर्‌ 


इदेताकसके रहण कएणे योग्य पदार्थकि विषे कसती है ॥  _ _ 
. इका-जेकृर मनकरकेही सवेव्यवहारकी तिदि होती ह त भन 
नेबआदिकं इदवियो को व्यथंता भई ॥ 


9 


, . उत्तर-मनने इदं एते सामान्यरूपं . वस्तके विषे. कपया दै र 
इदृताकरफे यण करणे योग्य पदारथोमिषि जो पिरोष ३ बद स्पशो 
रूप्‌, रस, गंय तिनोको भित्रभित्रकरके ओव्रआदिक इद्ियोकरके 
अहणक्रया ई इपते भोत्रभार्कि इदरयोकी व्यथंता नहीं इतनेकके 


जीवका स्वरूप कथन कस्या अब्‌ प्रमात्माके स्वरूपकृ भ्रवृणकर्‌ 


 जरदकाररूप्‌ कतोको ओर अदर्प ओर इदूप मनका व ृ्तिरूप 
-क्रियाको ओर संपूरणं विषयोँको नो बाण आदिकं ईद्रियोकरके अण 


क 


.. करणे योग्य ईँ इन संपूेको इकंडा नो चतन्य काता द स वेदात्‌ 


२०२ पंचद्री-भाषा । 


ओाघ्नोषिषे साक्षी कथन करता है ॥ म॑ रूपका देखताहू इपप्रतीति ` 
विषे इष्टा द्रोन रर्यूप बिपुदी इकद्वी भासती हे मे इसका अथंहै 
अहेकाररूप द्रा देखताह इसका अथं ३ दरनरूप शिया रूपकं 
इसका भथ ह हस्य इसीतरह म सुनताहू भ गंधर्ताह्‌ भ॑ स्वादछे- 
ताह इते आदिखेकरफे पिषुलियां भासती द तिन धिपुरटियोकेो 
म्रकारनवाख जो साक्षी हं सो परमात्मा ह साक्षी विकास्ते रहित 
याह्या अनकपदाथाका इकदा प्रकाशता दै इप्तापेषे दात श्रवणकृर 
भसं केप्ता स्थानविषे वेश्या सृत्य करती ह उष स्थानषिषे नाचकर- 
वणे वाठ धनीको मोर तमासा देखनेवारको ओर वेरयाको दीपकं 
इकृटादी प्रकाराता है जसा एकं आपने विकारको प्राप्त होकरके ओर 
जकर सभा उष्तस्थानते चरेन तो संपर्णोके अभावको प्रकाञ्चता 
द तष साक्षा अहकाररूप करताको आर बुद्धिकी वृत्तिषप भरिंयाको 
आर्‌ पषयोको प्रकारता है नाप्रत्‌ ओर स्पम्रषिषे आर सुषुप्तिषिषे 
इन सपूणके अभाव इयहूयभी आप प्रथमकी न्याः प्रकाशता है ॥ 


क = अ, कि 


रका-प्रकारारूप बउुद्धिकोदी अकारादि सषेपदा्थोकी प्रकाश 
कृता वनजाता ह इसते बुद्धिसे भिन्न साक्षीको मानना न चाहिये ॥ 
उत्तर-निवकारसाक्षा चेतन्यकी स्वप्रकाशता करफे सदा प्रका- 
सामान इ३६ई३ बुट्‌ अनक प्रकारकरके नृ्यको कृती ३ अथ यह 
जा कभा षकार हाती ई कभी पकार होती हे तात्पये यह-बद्ि 
विकारी हानेकरकफे जड़ हे तिसते बद्धिषिषे स्पत प्रकाश्च नदीं ताते 
उदधि भित्र बद्धिआदिकं संपूर्णोका भरकाशचक साक्षी अक्य मानना 
-चाइता ₹ यह ज। कथन किया ई अथे-तिसकी ओ्रोता पुरुषकी ब्धः 
पेष यत विना स्थितिकेवास्ते नारकरूपताकसके वणन कसे ई अहै- 
कर ज[ द सा नाच कृरवणेवाडे धनीके तस्य है नेमे पनी नायके मच्छ 
न जच्छ हानेकरके हषेशोकको अभिमानकरके प्रात होता ३ तेपे 
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अधकारभी भोगोके अच्छे मंदे अभिमानकरके दषेरोकको आत्‌ दता 
३ ओर प्रिय जो ई सो तमाशा देखनेवाठे पुरुषो तुरय ईं तमारोके 
देखनेवाडे पुरुक निकः स्थित हूरयोह्य भी तमारोके अच्छे मंद्‌- 
करके इषशोक नदीं होता तेते विषयों को भोगके अच्छे मंदेकरके हषे 


^$ (कज 


चोकं नी होता ताते तमाशा धिषे देलनेषाठे पुर्षोके तस्य दे ओर 
बुद्धि नाचने बाढी वेरयाके तर्य ह जैसे पेया अनेकप्रकारोके विका 
रेको पराप्त होती है तेते बुद्धी अनेक प्रकारके धिकारोंको प्राप दीती- 
इ ओर इयां वेदयाके पि को इये सारणी कंषीकै सानके बनाकने 
बडे भुकं वरय ई जेसे!उन र्याके पिकाोके असार व्यापा- 
रको कूएते हं तेसे इद्वियाभी द्धि विकारके अनुसार भ्यापार्कां 
करती द ओर साक्षीदीपककी न्या प्रकारक ई ॥ 
 श्ंका-साक्षीको अहैकारिकोंकी _ भ्रकारताके इयोर्यां 
अ्कारभारिकके साथ कभी संवंध शेना जर कभी सबंषन 
होना रूप विकारकी प्राति दोवेगी ॥ 
उत्तर-जेते दीपक जनेभावनेरूप विकासते सहित आपने स्थान 
विषे स्थित हृयाहया मापने निकखतीं संपूणे पदार्थाको प्रकारता 
३ तेते साक्षी विकासे रदित हया हया आपने निकट स्थिते सपण 
पदार्थोको प्रकारता है ॥ ~ ~ 
शोका-यह जो ठ॒मने कथन किया है साक्षी बाहर भर अद्र 
संपूण पदार्थोको भरकाराता ई सो अयुक्त दै भिषते शति साक्षीविषे 
बहर अंतरभेदके जभावको कथन करती हे ब्हदारण्यकष्षिष्‌ यह्‌ 
कट्या ३ साक्षीखूप ब्रह्म न किपीका कारण है न किषीका काषेन 


[॥ 


किपके बाहर हेन क्पे अंतर है ॥ ` वः 
` उत्तर-यह्‌ बाहर अद्र भेद्‌ शररका अपेक्षाकसके ई शारीरके 





र ` पंचदह्ी-भाषा 1 ` 


जो बाहर पदाथ हँ सो बाहुर कहते ई ओर शरीरके अंतर गो 
पदाथ है सो अंतर कहते है ओर साक्षीिषे बाहर अंतरी करना 
कों नही इरी बाहर केन पदाथं ई ओर्‌ शररिके अंद्र कौन 
पदाथ हँ रेसा पुरे तो भवणकृर-रब्द्‌, स्प, रूप, रस, गष यहं 
पाचोविषय तो शरीरके बार ई ओर अकार जंद्रदै॥ =. 
 शंका-यह ठमने कथन कुर्या है कि, स्थिरस्थितिको प्राप्त इया 
इया साक्षी बाहर अदर पदार्थाकृ प्रकारता है विकारसे रहैत इया- 
इया सो तुम्हारा कहना अयुक्त दै निस्ते मे षट्को देखता हूं इतं ` 
अमुभवविषे यह प्रतीत दता ३ ॥ प्रथम साक्षी अहकारको प्रकाशतां 


कि 


पा घटाकार वृत्तिकीं प्रकारारूपताकरफे साक्षी बाइर आवता ह 
एसे अुभवकरके प्रतीत होता दै ॥ 7 
 उत्तर-अहैकारके अहणकरणेवास्ते देहके अंतर स्थित इरहईै बि 
रूपादिक्‌ विषयोके अहणकेरणेवास्ते नेनभादिकद्रार वाखार बाहर 
वती है तिसते मूसंपुरुष उदकी अंतर बाहर आवने जाने पु 
चचरुताको इदधिके प्रकारक साक्षीपिषे कल्प ठेते द ताते साक्षी 
जतर बाहर आवनानात्ना रूप च॑चर्ता वास्तव नही ॥ ` ` | 
` रका-भकाराने योग्य व॒स्व॒की चचरुता प्रकाकषिषे मून 


कृट्पी दे यह वातां कहीभी देख्या नहीं ॥ 


 उत्तर- षरे रोसेद्रारा ११ धूप प्रातत ` होती ३ तहां गाख्कं 
आपने हाथको चच करते है तिस दाथके चेचर करणेकरके अचल 
भी धूप बालको चच प्रतीत होती हे इतस्थानविपे सेते पकाः 
सान योग्य हाथकी चचरता प्रकारक. धूपविपे .बाख्कोनि कल्पी ३ 
१९ का चरता इषे प्रकारक सामे करपी ३ अज्ञा 
याने वास्तवसे सक्षी आपने स्वरूपिषे स्थित ३ बाह ञतगेमनागमनं 


नद कतत परिक जानेआवने करके बादरभद्रानाआावना जञा 
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नियोको प्रतीत होता द ॥ आपने स्थानविषे स्थित दे साक्षी सका 
क्या अथं हे ? किसी बाहरस्थानविषे स्थित दे साक्षी अथवा अंतर 
स्थानापिषे स्थित है एसा पूरे तो श्रवणकर-साक्षी बाहरस्थानविषे 
स्थित हे न अतररथानापिषे स्थित हे निस्ते बाहर अतरस्थान दोनों 
बुिके ह तो फिर साक्षी केसा स्थित है एसा पृषे तो श्रवणकर-मन 
इदिति आदिको संपरणोकी परतीतिके अभाव दर्यां नहो साक्षी 
प्रकाशता दे तय स्थित है ॥ , 
शका-सवेव्यवहारके अभाव ह्यहो देश तो को$ नदीं प्रतीत 
होता इसते तिसदेरविषे साक्षीको स्थित केसे कथन करते ह !॥ 
उत्तर-दमारा यह तात्पयं ह कि, सवेदेशआदि कल्पनाका धे 
छान जो साक्षी हे तिस्तकी भापने स्वरूपते भिन्न आपनी स्थितिवास्ते 
किसीदेश आदिकोंकी चाह नहीं ॥ 9 
शंका-जेकर साक्षीका देश कोड नदीं तो शाघ्रोषिषे साक्षीकों 
सवगत सबेसाक्षी क्यों कथन किया ह ! सवेगतका अथं-सवे द्शोँ 
विषे स्थितदहै॥ | 
 उत्तर-सवेदेशकी कट्पनाकरके साक्षीको सवगत कंडता है वास्तद्‌ 
साष्ठीविषे सवेगतता नदीं निसते साक्षी अद्वितीय है जर असंगहे 
नेसे साक्षीविषे स्ेगतता वास्तव नहीं तसे सक्षीभिषे सवसाक्षिताभी 
वारेतय्‌ नही वाद जिस निस देको आर निस निस पदाथेको अंत्‌- 
रको ओर बाइक भोर सवेको कस्या है तिष देशाषैषे साक्षी स्थित ` 
कृता १ ओं पवक इदि जब करपती ह तब सवका साक्षी कता 
हे तेसेदी संपूण पदाथािपे जानना ॥ अथय नब बद ` खूपको 
` कर्पतीं हे तब रूपका प्रकारक हया इया परमात्मारूपका साक्षी ` 
कहता है इती भकार नब बद रादिकं पदा्थको कलपती हे तक 
रसादिकाको भकरार॒ता इया रसदिकोका साक्षी हाता ई ॥ - ¦ 


सवे ग्रहण कृरी 


३०६  पचदशी-भाषा । 

रंका-जेकर साक्षीरूपता वास्तव नही तो परमातमाका वास्तवं ` 
क्या स्वरूप रे !॥ 

उत्तर वास्तव परमात्माका स्वरूप मनवा्णति परे हे ॥ 
` शोका-जेकर वास्तव परमात्माका स्वषूप मनवाणीके विषे नरह 
तो तिसको भ केसे म्रहणकरू ! ॥ -4 

उत्तर-तिषको तरू मत महण कर्‌ ॥ 

डंका-नेकर परमात्मा मेरेकरके यरहणकरणके योग्य नद तां यह 
जो तमने विचारकरके कथन किया, अकिदयाके नार इयाइय। प्र- ` 


मात्मा शेष रहता ह यह्‌ तुम्हारा कहना न वनगा ॥ 


उत्तरो जो तेने ग्रहण किया हया ह आत्माते भित्र देत तिक 
पिथ्यारूपताके निधय करके तिप्के त्याग कि्थाहयाके तेश स्पखूपं 
आत्माही सत्यदूपताकरके रोष रहेगा ॥ ~ 
राका-कृथन कनी नो तुमने युक्ति दे तिप्तके आत्मा यथपि 
रोष रहता दे ता भी तिषकी अपरोक्षताके वास्ते कुञ्‌ प्रमाण 
चाहता दै ॥ 


उत्तर तिषका अपराक्षताकेवास्ते कुछ प्रमाण नदी चाहता निष्ते 


` तिषकास्वरूप स्वप्रकाञ् हे प्रमाणकी अपक्ष तो अनातमस्व भर्षा 


अपरोक्षतवास्ते दती दे ॥ 


रका-जासा स्प्रकारशताकरके जपनी अपसेक्षतके प्रमाणकं 
नदी चाहता इसन्ञानक सिदिकेवास्ते पमाणः चाहता हे ॥ 

उत्तर-इष ज्ञातास्ते जकर प्रमाणःचाहताः ई तोः यरु युवतेः ` 
अतियो को पदी रतिया इस.जञानश्री पिदिषिषे प्रमाण हे जरं नकरः 





` ब्रह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११ २०७ 
ज्ञानक .कारण विचारकर शरणका प्राप्त्य विचार तिष तत्पर इयाइया 
अंतर बाहर परमामकि अयुभवको कर बुद्धिने जो जो कल्प्या 
अंतर अथवा बाहर वस्त॒ तिस्र तिसकी पारक्षारूपताकरके तिष तिं 
वंस्तुके अधीनः परमालमाका अतर बाहर अनुभव करं ॥ 
इति -भीवियारण्यमहासुनिविरचितपञ्दश्यामात्मस्वरूपरतभाषाया 
दशमं नारकदीप प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 9० ॥ 


अथ ब्रह्मनिन्दयामानन्दप्रकरणयम्‌ 3१ 
दोहा-शरीमद्रगारामयर, चरणकमटको ध्याय ॥ 
बह्मानंदभाषाकरो, बह्लानंद हृदि पाय ॥ १ ॥ 


. श्रीदरूमरसषाद्‌ ॥ अव त्रह्मानद्नाम ग्यारहवे प्रकणणका आरभ ` 
कृरते रे इस ब्रह्मानदके पोचञष्याय ई प्रथमाध्यायकनाम यागानद्‌ 
हसो पंवद्ङ्ीका आदि यारो प्रकण है इतविषे ब्रह्मनंदको 
कृथन्‌ करगे सो ब्रह्मानंद एक नाम दे ओर एश ब्रह्मका स्पष्प जो 
आनंद हे तिषा नापदं तिप दाप्रकारके ब्रह्मानंदको संपूण जानक 
रके इषलोकके तपेके समूहका नो शरीरषिषे महता अभिमानके 
ग्राप्त होते ह ओरं प्ारकषिषे ममता जभिमनकण्के प्रात शेतेदै ` 
जर राषजदिकेषिषे जो कोते प्रात होते ह जर परछोकके नो 
संपणे तापे नरकफोकाभप जर्सगदिकोकी जभिखषाष्प तिन 
तापोके सभरूहको त्यागक़े सुवष्हप ब्रह्न दोनातह बश्वज्ञन सपं 
अनर्थके जभाव्का कारण हे ओर सपण वांछितभर्थोक्ी भरप्िका 
कारण हे इषवोताषिषे अक श्चुतियो रपति बेचन पमाणं तति 
मरथम तैत्तिरीय उपनिष्के वचेनको अणकरजघ्मषेत्ता पर्ष अध्ना- 
नंदकी प्राप्त होता दे ब्रह्ेत्ताका अथं यह्‌ दे-रेशकाच्धस्तके परि ` 


३०८ पंचद्री-भाषा । 


च्छेद्से रहित परमात्माको नो आत्मरूपताकृरकं जाने सो ब्रहवेत्ता 
कृहाता हे इसकरके त्रदज्ञानको. वाछितिजथकों प्राप्तका कारणता 
सिद्ध भरं अन्‌ बरहज्ञानको अनथेकि अभावकी कारणता छंदूग्यड- 
पनिषदापरपेजो कथन कृरी ३ तिसको वणक भरमा है नाम जिसका 
ठेषा जो देरकाल्वस्तके परिच्छेदे रहित सुखरूप आत्मा तिसको 
 ज्ञाननेवास नो पुरुष है सो सोकसे राहत दजाता ई शोकनाम्‌ 
अज्ञानते उत्यत्नभया नो संसार तिसका है तिस संसारको आत्मवत्ता 
त्रनाता ३ ॥ तात्य यर अज्ञानी संसारको सत्य जानकरके तिसकी 
चिताषिपे इवनाता ई भर ज्ञानी तिका मिथ्या जानकरके तिसकी 
चिताविषे डूबता नदीं ॥ 
 शंका-कथन कस्या जो तुमने तेत्तिरीयउपनिषद्का वाक्य तिष- 
विषे बरहमज्ञानको परप्रातिषेषे कारणता प्रतीत हती है भनेदप्राप्ति- 
विषे कारणता नहीं प्रतीत हाती ॥ 
उत्तर-त्रहमज्ञानको आनंद्के प्रात्तिकी कारणता कथन करणेवारे 
तेत्तिरीय उपानिषदके पावय श्रवण करग्रह सत्य हे ह्न चैतन्यरूप्‌ 
है अनत दहे श्रवत्ताजोकरके प्राप्त दने योग्य सा्ेदानंदरूप आ- 
त्माते जाकाराकी उत्पाते भरं इस प्रकारकरके कथन कस्या जो है 
` भात्मा सो रसूप द ॥ अथं यह-जो आनंदरूप है तित आनंदद्प 
नयको. ब्रह्म अं जरिम' इसज्ञानते प्रात्‌ यह्‌ वफ अपरिच्छिन्न निरः 
तिरय _संसवाखा हता र ॥ श्म ओर आतमाकी एकता ज्ञानसे 
विना ओर साधनोकुरके अपरच्छञ्च भैरातराय सुखको नदीं प्रा 
द।त॥*सकाटा१प िज्ञासु युर्के निकट नाद्रके श्रवण कृरताहे 
छ।र तिसते मनन नेदिष्यासनको करके ब्रूम अहंआस्म रेसी ठ 
सराय (धपययत्‌ राहत स्थितिको बरहमविषे भ्रात हता है तब भयते 
` सदत दानाता हे भयके कारणकेनारृहृयां भयते रहितहोता हेभयका 


ब्रह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण १३. ३०९ ` 


> कि भ 


` कारण आपनेसे भिन्न दूसरी वस्त॒ होती दै॥ तात्पयं य संपूण जगतक्ो 


मिथ्या जाननेते भनार होनाता दै जेष स्वमते जागे पुरुपको 
सवप्रके सिंह सपं चोश्भादिकेति भय नाश दोजाता दै जिप त्रह्मषिषे 


 स्थितिते भयका नाञ्च होता हे तिस त्रह्मका स्वरूप श्रषणकर-त्रह्म 


इदियेकि विषे नह जर नेसे मन प्राणओदिक ममताका विषे मेर प्राण 
मर मन इस प्रतीतिकृएके होते ईं तसे ब्रह्न ममताके विषे नदीं जिते 
बरह्मका अपना स्वरूप ब्रह्का शब्दकरके कथन नहीं होता ओर 
्रह्मका आधारभी को नदीं बरह्म आपनी महिमाशिषे स्थित ई ॥ इस 
अविष ज्ञानवानोंका अघ्रभव प्रमाण है रेपे ब्रह्मषिषे जब जिज्ञासु 
स्थितिको पराप्त होता ३ तिषीकाख्विषे मोक्षय व्रह्म दानाता 


हे ्रहमषे्ता ब्र्मषट१ हेता है एषे शतिभ कथन करती ई ओर 


जिष्रकारुषिषे यह पर्ष अदशयततादिणणतारे ` आत्मप त्रह्मविषे 
थोडताभी भेद देव( ३ यह मेरेकरके उपातनाकरणे यूय ३ इसकी 
म उपासना करणे ब्‌[खह देसे भेदको जब परमात्ाविषे देवता हे 
तिशी कारुकिये तिषभेः देखणेवाडे पुरूषको भय प्राप होता ३ ॥ 
इष अ्थके दउङरणयते ब्रह्न ओर आसाकी एकतके ज्ञाने रहित ` 


` बडे परतापवाे देवता भ कोभी भय, पाति होती है ॥ इष अथक 
 दिखलवनेवास्ते तैतिपियउपनिषदविषे पनः सूय, जर, ई, य॒म 


इनको भय कथन कश्या ह पिछे जन्मविषे यह पाँ चो देवता पमाः 
त्माका ओर अपना भेद देखते भये है तिषरकरके इस पवनआदिनन्भको 
धारण कर्के परमात्माके भयकरफे धमेको जानते इयेहयेभी षिचः 
रते दै यह अथं कठव उपनिषदुविषेभी कथन किया दै ॥ जकर 
दवताभकोभी भेद देगेते भयशी प्रति हती इ तो मूपुष्यक्षो भी 
भेदके देवगेते भय प्राप्त शेता है इपक[तो क्या कहना दै ॥ तात्प 
यह ब्रहम विषे भेद दिको त्यागकसके मे तरह ओर संपरणे नगत्‌ 


` ३३० पचदशी-भाषा । 


रहम हे एसी _ निष्ठा कीनी- चादिये इस ॒निष्ठकेविना दुःखोका 
अभाव नदीं होता ॥ 

शका-आत्मवेत्ता शकक तरजाता ई इसते आदिरके कथन्‌ 
किये जो तमने वचन तिनविष ब्रह्मानंदके ज्ञानको अनथकं अभावकी 
करणता प्रकट नह प्रतात हता ॥ 

उत्तर-त्रह्मानंदके ज्ञानको अन्थोके अभावकी कारणताके प्रकर 
कृथन करणेवारे वचनको श्रवणकर-ब्ह्मका स्वरूप जो -आनंद ह 
तिके जाननेवाख पुरूष किसीते भयको प्राप्त नदीं होता इसरोक ` 
विषे भयका कारण पिह सपं चोरदिक ह मोर पररोकषिषे भयका 
कारण पापादिक ई सिह सपं चोरादिक भयका. कारण देदाध्याप्ष 
कृरके दाते ह सा दहाष्याप्त ज्ञानवाचका ज्ञानकरफे नाश दीजाता है 
ओर पापका भय पापकरणेवाखेको हता हे प्पका करणा कृाम- 
कोधादिकोकरके हता दे काम कोधादिकं दवेत प्रतीतिसे होते 
जर दवैतपरतीति अज्ञाने होती ३ ताते ज्ञानकसके अज्ञानका नार 
हानेते ज्ञानवावूको पापोका.भय नदीं हाता ॥ 

रकाः ज्ञानवानकां पापादकोका भय नही शता यह वातां 
मने किंसते जानी १\॥ 
` उत्तर यहं पातां दमने ब्दारण््रकरपनिषद्करे वाक्यते जानी है 
तिसका अथ य॒ह रै ज्ञानवान्‌ पुण्यपापकमरपापरे नहीं तपावती 
ता पण्यपाप्‌ द््रक्ररकरे तपवते दं एक तो यह हेमे पण्य क्यों ,. 
करता भया ! इस कूर पुष्य न कुरा हयौ तपावता ह ओर पाष ` 

। डवा तप्ता ३ म पापका क्यो करता भया इप्रकारकरकेः ` 
जज्ञाना चिताक्रकै प्रदा पडता हे ज्ानवानको पण्यपाष नदीं 
तपावत इतविषे कारणक्याहे एसा पू ता अ्वणकर-ज्ञानवाच्‌ 
अण्यपापकः। मिया बुदधिकरके त्याग देता है जर आत्ाको सदा 
शता ह इतत ज्ञानषानको पुण्यपाप नहीं तपावते जो सविदा: ` 


्रहमानन्देयोगानन्द-्रकरण ११. 2१ ` 


नंद वस्तु सूयेषिषे स्थित है ओर जो सच्चिदानंदं वस्तु पुरुषविषे 
स्थित है सो एकं दे इत प्रकार जानता दया स्थित नो आत्मा परुष 
ह जो सवं अंतःकरणवरृ्तियोका प्रकारक रै तिसका सचिदानंद ब्रह्म 


(4 भ्र 


रूपताकरके चितन करता दै ज्ञानवान्‌ देह, इद्रियां मनकी परवृत्तिक- 


रके उतपन्न भये ज पुण्यपाप कमं तिनोकौ आत्मरूपता करके देखता 
` ड निस॒ते ज्ञानवाचका यह निय दाता दै जो द्र्टकरकं प्रतत 


होता ह दस्य सो पंपूणे आत्मा है तिसकारणते आत्मरूपताक प्रात 
हयेदये पुण्य पाप पुण्यपापके अभिमानते रदित आत्मरूपन्ञानवाचको 
नहीं तपावते जेते सुं सूयंको नदीं तावता ओर ज्ञानीको युण्यपाप 
तपावते ई जैसे-सूयं ज्येष्टं जषाटविषे पृरध्वीको तपावतां दे काटैत 
जो पृथ्वी सूयंसे भिन्न ३ तेते पुण्यपापकमे देदाभिमानी अज्ञानीते 
भित्र ३ इसते ज्ञानक तपवतेद ॥ = 
 शंका-यह जो तमने क्या ज्ञानी पुण्यपापका आत्मरूप देखता 
३ तिसते ज्ञानीको पुण्यपाप नहीं तपावते सो अयुक्त है जिसते पुण्य 
पाप प्रतीत होवे तो तिनको आत्मरूप देखणाभी बने सो तो पण्यपाप 
` अनगिन्त ई जिसते जीवोके जन्मभी अनगिन्त द अनादिषंसारविष 
ओर फल्भोगसे विना प्यपापका नारा नरी होता भाव कर्पके 
 कृरोडं सेकं बीतनावें तोभी एते शाख कथन्‌ करता ३ इसते जी 


बहुतकारके किये कमं है सो पुरुपको प्रतीत नदी दते तात 


 तिनोकी आत्मरूपताकरके चितन नदं बनता इसते उन कर्मोविषे 
चिताकसे ज्ञानवानभी तेग ॥८॥. . _.. __ 
` उत्तर-तचज्ञानकरके कारणसदित संपूणे कर्माका नारा हीनता 
„ ३ ते रससीके ज्ञानक्रके सप॑का जो भम तिसकी विता नदी इती 

तेत ज्ञानवाचको कर्मोकी चिता नहीं रहती कर्मोकी चिताका कारण 


स 


आत्म ओरं जनात्माका तादात्म्यध्यासरूप आत्माको जग नानं 





३१२  प॑ंचदरी-भाषा। 


नते हद्यक गोठ खुख्नाती ई ओर जनात्माक़ा अत्यंताभाव जानणेते 
कृमाका नारा होनाता ३ ॥ कमं तीनपरकारके हते हे संचित, आगामी, 
आध तिन तीनरकारके कर्मोषिषे संवितकमे पुण्यपापरूप नार हो 
नाते ह ॥ निपते कर्मोका कारण अज्ञान ना .दोगया ३ ओर 
ज्ञानाच्का संराय संपणज्ञानाकै क्षीण होजाते हं तिन संूयोका 
स्वरूप रवण कृर-ात्मा देदजदिशूप्‌ ई अथवा देह भदिकेति 
भिन्न हं तो विचारकरके यह जान्यानाता है कि, आतमा देहादिकंति 
भिन्न है जिते नायतजस्थाके शरीरको च्यागकरके सप्ररररको 
अहेणकरके तिसविषे अहैअभिमानको प्राप्त होता हे जेते जायत्‌ररीर 
विषे अदंजमिमानता तते दोनररीरोषिषे अरंअभिमानको भिस्मित् 
काप प्रात्‌ होता है ताते किस शरीरसाय आत्माका अभेद्‌ दै ओर 
किषरूरीरते भदे यह्‌ मिचारकरफे कहो तव विचारकरणेसे यह निव 
भया कि, आत्मा दोन ररीरेते भिन्ने निसते जामतररीरके अभाव 
इयाय भी स्वमवरिपे जातम्‌ विमान ई ओर स्वशरीरे अभाव 
इय (हर्या भा जाम्रतभवस्थाविषे आत्मा विधमान हे ताते यर सिद 
भ्या । क, आत्मा देहते मित्र ह इतर आता इंदो प्राण आदि 

ए कृति भित्र है पते निय दर्योहया भी अज्ञान ओर षंशय उत्पत 
ता ह आतमा कृत भोक्ता ई अथवा अग निवरकार हे ॥ आला 
ग्‌ नकर ह यह निश्चय हृयहुयां भी ज्ञानको ओर संशय 
त्‌ दाता ह ॥ आत्मा ब्रह्मरूप दै अथवा ब्ऋहते भित्र दै आतव ` 
तल्प एत निय हुयाहुया भी ज्ञानि ओर संशय उतपत्र होता 

< त्मकं जानते मा होता ३ अथवा नहीं होता ॥ मालज्ञानषे 

मा हता द इष निभयके इर्यो भी अङ्ञानीको ओर संय 

उततर दाताहं भलज्ञान कमंउपासनासहित मोक्षका कारण ड अथवा 


> 


कवर माषका कारण द इते आदिक सपू संशाय छेदे जाते 
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है जसा जिस वस्तुका स्वरूप दे तेसा तिप वस्तुके नान्या इर्यो हर्यौ 
` तिसवस्तुषिषे फिर संशय विपयेय नहीं हीता ॥ 
-शंका-यह नो तम कहते हो कि, केषर ज्ञानते मोक्ष होता दै 
सो अय॒क्त है भिस्ते शति स्मृरतिरूप शाश्च केव करमोको अथवा 
ज्ञान उपासना सहित कर्माको मोक्ष कारणत। कथन करता दै कैवङ्‌ 
कर्मोको मोक्षकी कारणताके कथन करणेवाटी इशावास्यप्‌- 
निषदकी श्रते ई सो यह कहती हे कि, सोवषेपर्यत पुरुषकी आयु- 
बरु हे सो सोवषे प्त कमौको करता इया नीवणेकी इच्छको करे॥ ` 
इप्‌ प्रकार कर्मके करणेवारे पुर्षको कमं खिपायमान नदीं होता ॥ 
अ्थ-यह जो पुरूष कमोके करणेसेविना मोक्षको प्रात होजाता द 
ओर किीसाधनकरफे कर्मके खोपका अभाव नरी होता इष अतिः 
करके केवर कम मोक्षका कारण प्रतीत शेता ३ ओर गीताविषे कथन - 
 कृच्या है केवर कमौकरके राजा जनके आदिखेकरके बहते संसि- 
द्विको भ्राप्त भये है संसिद्धि नाम मोक्षकाहै ज्ञान सहित कमे उपासना 
मोक्षका कारणे इषविषे भी इशावास्यरपनिषद्की शाति प्रमाणद 
तिसापेषे यह कृथन किया हे विके मर अविद्याको विकृ अथं ¦ 
्रहमविदया है ओर अविद्याका अथ-कमंपास॒ना दे इन दोनोको इकडा ` 
नाणता हे अथ-यहं ज्ञानक प्रापि हयाहुया भी जो पुरूष कम्‌ उा- ` 
सनाको करता हे सो पुरूष कमं उपासना करके पापोंको ओर विक्षे 
पको तर जाताहै ओर ब्र्मषियाकरके विदेहकेवल्यको प्रात्त दोतादे 
ओर स्मृरतिषिषे यह कृथन कव्या दे जेषे अत्रक साथ मिलया इरया 
सहित ओर सदितके साथ मिस्याहयां अन्न सो बहुत उत्तम ओषधं 
तेते तप ओर ब्रह्मवि दोनों मिष्य परम ओषध हे तपका अथे ` 
यह है मन आर इदरियोकी एकाग्रता रूप उपासना ओर वणोश्रमका ` 
धमूप जो कमं है ताते केवर ज्ञानको मोक्षकारणता कणी अयुक्त ह। . ` 


रः 


३२१४  पचद्री-भाषा। 


उततर-केवखज्ञानते माक्ष होता ई ज्ञानसहित्‌ कमेउपासनाते मोक्ष 
नहीं होता जेसे दीपकसे अंधकार नार होता ह द्ुपिकसहिति कमे 
उपाघ्नाते अंधकार नारा नदी शता अर अतिस्प्रतिशास्रका विरोधे 
भी नहीं निसते अतिस्मतिका जथं ओर ३ धतिमिषे जो कडा है क॑ 
स्पाय मान नहीं हीते तिसका अथे यह्‌ ह पाप कमं छखिपियमान 


नृ होता ॥ तात्ययं यह नो पुरुष सारी आयुबेर कर्मोको करता ड 


तिसको नरक परापत नही हाता ॥ य नही! तिसकू अथं जो मोक्षकी 
भरा हो नाती है जिते नीवके संचित कमे बहुत ह तिनकरके अज्ञा- 
नीको जन्मकी मापि अकव होवेगी जर गीताषैपे संपि रब्द्करं 
ज्ञानका साधन्‌ चित्ती शुद्धि कथन करी है ताते केवर कमं मोक्षका 
कारण नही ओर ज्ञानसहित कमं उपानाभी मोक्षका कारण नहीं 
निसते िद्यारन्द्करके उपासनाका कथन है निैणब्रह्का साक्षात्का- 
रका कथन नहीं ताते निगुण ब्ह्साक्षात्कार्‌ कमौके साथ मिख्करके 
माषका कारण नही नितते राघ्चविषे ज्ञाने भित्र जर साधनाको ` 
मक्षकारणताका निषेष्‌ किया हे सो राघ् ्रवणकर -धताश्चतरउप- 

निषटूकी अति कहती ह एक आत्माके जानने करके मृत्युको उव 


-नाताहै अथं यह-नो मोक्षको प्रात होनाता ई मोक्षकी प्राप्त वासते 


ञानसे भिन्न ओर कोड मागे नदीं ात्पयं यह केवर कर्मो भ मोक्षं 
नहीं हाता ओर ज्ञानसदित कमि भी मोक्ष नहीं होता ॥ ` 

_ रोका-तमने जो कथन केरी दे तियो तिनोंविषे यह अथं प्रधा- 
नता करकं प्रतत हाता ई ब्रहमज्ञानके प्राप्त इ्यौहयां उरोकविषे 
डःसोका जभ दनाता है ओर ब्रह्म्ञानते विना इसोकमिषे दःसः 
मरत्‌ ३7 ६ १२ प्रलकके दःलोकरा अभाव तो ब्हमज्ञानकरके. नही 
रति हता ताते परखोकके दुःखोकी चिता ज्ञानवानको तपावेगी ॥ 


` उत्तर-प्रटाकेके दुःकी चिता ज्ञानवाचुको नदीं तपावती, पर 


तपावता हे ओर पुण्य कियाहया हषेकरके तपावता दे तापना 
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लोकनाम ह इस शरीरको त्यागकरके ओर जन्मी प्रापिका आर आ।र 
जन्मकी प्राप्रे अज्ञानकरके होती दे ओर ज्ञानवानको ओर जन्मकीं 
प्राति नहीं होती जिसते तिका ज्ञानकरके नारा दगया इ अज्ञान्‌ ए 
शेताश्रतर्डपनिषद्की श्राति कथन कृर्ती हे तिक्षका अथ यह ह द्व्‌ 
जो ३ स्वप्रकाच ब्रह्म पना आप तिसके अपरोक्ष अचुभवको करके ` 
स्थित हयो जा ज्ञानवान्‌ इई तिषका कामक्रोधादरूप्‌ फात्तय्‌। सुव 
नाश होनाती दै कामक्रोधादि डरारूप फांपियोके नाश हीनेकरकं आर 
जन्मका कारण कर्मोका रभ्‌ नही होता आर सचितकम ब्रह्मज्ञान 

के नाश होजाते दँ तिसते ज्ञानवान्‌ ओर नन्मका प्राप्त नद इता 
ताते ज्ञानवाच्‌को परलोफके दुःखोंकी चिताभी नही होती ॥ 


इ।का-शोकतरणञादिरूप फर अवण करता दै आर तसका 
अनलभव नहीं होता निसते ज्ञानवानोकी इष्टद प्राति ओर अनिष्टके 
दूरकरणेवास्ते प्रवर्ति देखती है ॥ 


 उत्तर-टटपरोक्षज्ञानियोकी इषप्रापि ओर अनिष्ट निवृत्ति वास्ते 
प्रवृत्ति नदीं होती एसे कठवह्टीउपनिषदकी शतिं करती दै तिसका 
अथं यह ३ ब्रह्मचयंआदि साधने संयुक्तपुरुष सचिदानंदरूप परमात्म- 
देवको संशय्षेपययसे रहित आत्मष्ूप जानकशकं इषं शोकका इती 
जन्माकरषे त्याग देता ह ओर यह्‌ जो पीडे कथन कस्या के; कमरू- 


पाते उत्पत्न इडं इई चिता ज्ञानवायको नहीं तपावती इसविषे कुछ 


 अधिकताको कथन कृरणेवाटी बृहदारण्यकउपनिषद्कां ओति दं 
 तिप्तके अथेको रवण कर-पुण्यपापरूप कमं अज्ञानीका दा प्रकारसं 
 तपावता ३॥ कियाहया पापकम शोकृकरके तपावता हे भोरन किया- 


इया पाप इषेक्रके तेपावता ह ओर पुण्य न कियाहया शोकक्रसकै' 
चित्तके 





३१६ पचद्ङी-भाषा । 


विकारका है तति जेष सोकरूप चित्तका षिकार ताप हे तैपे ह्ष्प्‌ 
चत्तका विकार ताप ३ यह दोनोप्रकारका पापकमेकरके ताप जर 
द्‌ानाकारका पुण्य कमकरकं ताप ज्ञानवान्‌को नीं तपाता जिते 
ज्ञानताच्‌ सपण विकार।सि रहित गुद ब्रह्मरूप अपने मापको जानता 
इ ओंर्‌ केनउपनिपदूपिे यह कथन किया हे मतिदुरम मनुष्य 
जन्मकां पायकरकं परमात्ाको आत्मरूप जाने तम जन्ममरणे रहितं 
प्रमात्मरूप सत्य होनाताहे ओर नेकर मघुष्य शररिको धाश्करे 
प्रमात्माका आत्मरूप न जाने तब बडे क्टौको प्राप्त होता दै अथं 
य्ह जो ोरासीरक्च योनिषिषे भटकता फिर्ता ३ जर नेडेपुर्ष 
जलका जत्मरूप जानते है सो पुरुष माोक्षको प्रात होते ह भौर 
नड्पुरुष वह्यका आत्मरूप नही जानते सो पुरुष दु.खोको प्राप्त 
₹।त्‌ ह सुखाका नह प्रप्त दाते आर तिस ब्रह्मो जिन जिन उता- 
आनि आत्महूपताकरके नान्या है सो सो दता ब्रह्मरूप होजाते 
भय ततत ऋषियातिषे भी जो जो ऋषि ब्रहमको आत्मरूपनानते भये 
स्‌। त्‌ ऋषे ब्रह्रूप दोजाते भये तैसे मचुष्योकिषिभी जो जो मन्य 
बरह्मको आत्मरूप जानते भये सो सो मनुष्य ब्रह्मरूप हजाते भये 
 त्िसप्रमात्माको संशाय विपये रदित अपरोक्ष जानकरके पुर्‌ 
दत्य ससत छटनाता इ तात्पयं यह-जो नन्मको प्रात होता है तो 
उत्का भनन हता हं ओर्‌ ज्ञानवाय्‌ वत॑मानर्गरको त्यागकर 
फर जन्मक। नदी प्राप्त होता तिसते मृत्युका ` भोजन नहीं 
होता किंत आविनारी बह्महप"दोनता ६ नो मृत्युकोभी आस 
टत ठ उत्ते आदिेकरके बहत थति वे स्मृतिये पुराणोके वच- 
गप्तिइत यहं कथन्‌ क्या दे ब्रहम्ञानके इ्याहिया दुःखशोक विता 
१ जनयक अभाव होनाता हे ओर परमानंदकी प्राति होती दैसो 
 स्मृतियां ओर पुराणोके वचनको अवणकृर आसज्ञानते दुःखोकि 
ऋ 


्ह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण ११ ३१७ 


अभावको जडे कहते ह ते सुखो की प्रा्तिको संपणेभूतोषिषे सेदा-' 
नंद आत्माको ओर सचिदानंद आत्माविषे कटिपत संपूण भ॒तोको 
जो संराय विपयंयसे रहित देखता ३ तिषकानास्‌ जल्मयानी ३ अथ- 
यह सो पुरूष आत्मयज्ञके करणेवाख हे एषा जा आत्मयानीं पुरुष 
ह सो चक्रवत रजको प्राप्त होता है तात्पयं-यह जसे चप्रवतिंरानाके 
उपर किसका इकुम नहीं होता तैसे ब्रह्मवेत्ताके उपर किंसीदेव्‌- 
ताका। इकुम नदीं होता जीवकी आत्मके ज्ञानते परमञ्युद्े बाती है 
तात्पयथे-यह अज्ञानरूप मेखका ज्ञानकरकेदी अभाव होता ह ओर 


= जिचरतीकर अज्ञान है तिचरतीकर परम शुदि नदीं हाती ॥ 


शंका-ज्ञानसे ब्रह्मान॑दकी प्रापि होती ह ताते नानीता ई ओरभी 
कोई आनंद ह जेसे चिद्रावल्र इस्‌ कणत जारभी खर पसञादिक- 
वच्च प्रतीत दाते द नकर ओर खर पीडा आदिकवद्ल न दीव 
तो व्क चदा कणा नदीं बनता सो आनंद कितने प्रकारका 
ओर केसा ३ ! ॥ 
 उत्तर-आनंद्‌ तान प्रकारका हे एकं ब्रह्मानंद, दूसरा विद्यानद्‌+ 
तीसरा विषयानंद्‌ । विषयानंद आर विद्यानन्द यह दोनो ब्रह्मानंदते 
उत्पन्न हाते ह इसते ५५ प्रपान ह ताते प्रथम तीनष्यायोकसरके 
ब्रह्मानदका निरूपण करते हँ इस ब्रह्मानेदका निरूपणके आदिषिषं 
तेत्तिरीयउपनिषद्‌की श्ुतिके विचार करयाहया ब्रह्मानदरूप प्रतीत 
होतार सो तेत्तिरीयडपानषदूके विचारको अवणकरपैरुणनामदेवता- 
का भृशुनामप् दाता भया सी ग्रह्माजेन्ञाप्षाकरके वरूणकं पापस आवता 
भया र कहता भया हे पिताजी ! मुदे त्रह्का उपद्श् करा तम्‌ 


वर्ण तिसके ताईं ब्रह्का रक्षण कथन करता भया ३, पत्र ! जिसते 


यह्‌ संपूणेभूत उत्पन्न होते र ओर उत्पन्न हये हये निसकरके जीवते 
हं ओर मरे इए निसाक्रषे स्यको प्रात्त होते द तिसके जाननेकी इच्छ ` 


६ 


३१८ पचद्री-भाषौ । 

कृर्‌ सो बरहमहे एसे ब्रह्के रक्षणको सुनकरफे भूय॒ अप्नमयादिक्‌ 
क्‌र्‌]॥ेष ब्रह्े रक्षणक अभावको  नियकरके अन्नमयाङिकं 
काका जत्रह्मरूपताका निश्चयकरता भया पीर आनेद्मयकोशकां 
आरष्टान आनद्मयकाडका पोचवो अवयव युच्छकूप विबह्ूप्‌ 
नदक ब्रह्मरूपकरफे जानता भया जेंसतं ब्रह्मका टक्षण जगत्की 
उत्पात्ते स्थिति ट्यकारणद्प॒ विबरूप आनद्विषे बनताहे यह 
आनद्मयकरके पोच अवयवह तिनको श्रवण कर वांछितविषयके 
दृशनते उत्पतन भया जो सुख सो आनेदमयका शिर है भर वांछिति 
॥षयक्‌ खाभते उत्पत्रभया जो आनंदमयका सज्ञापरदे ओर वांछित 
विषयकं भोगनेते उत्पत्न भया जो सुख सो आनद्मयकांश्का खवप 
इ ओर सामान्य सुखं जानद्मयकांडका शरीरहे आर ब्रह्म आनंदमय 
काराका पच्छ. ६ तात्पयं यहः तो त्रम आनंद्मयकोरका 
अधिष्ठान 

शका-भृगु भनंदकिपि ब्रह्मखक्षणको केसे जानता भया ॥ ` 

उत्तर-आनद्त्‌हा सपूणभ्रुत उत्पन्न होते दँ अर्थ-यह ची पुरूषके 
सय ग्य जनदते भरणी उत्पन्न होते द ओर ` पिषयभोगं ह कारण 
नक्‌। एता ना जनद्‌ तिप्रकखे प्राणी जीवते हँ ओर सुषुप्रिजष- 
२१ स्वरूप आनदूविषे रीन होनते दै निप्ते सषजवस्था- ` 
कवि आनेद्षे भित्र किषीपदाथको अतभ नही होता इपते सुषुप्ति ` 
अस्था विषे आनंद संपवंप्रंणी डीन दोनाते हं . यहं जानता 
भवा इषमकार आनद्कषे नह्रके रक्षणको. भण. जानता भया इष 
५ जानदहप्‌ ब्रह ह सो सुषुतिकाङषिषि सोनो अवभवकके 
अतीत होता ई इते तिपािषे संराय नशी किया चाहता इस प्रकरं 
ततर प्यपानष्कौ ञतिक्षेः विचार कर्के ब्रह आनिदशू्पती 
मतीत हती है भौर छदग्यउपनिषदकीं शतिक परिचार कश्ेभी 
न्र। आनद्रूपता प्रतीत दोतीहै तिंसको कर-अंदोग्योपनै- ` 
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ख॒द्के सातवे अध्यायापरषे सनत्कुमारो का ओर नारदका संवाद्‌ है तिस- 
विषे बरह्मको भूमा कथन किया है तिस भूमाका यदं “क्षण हे नित 
विषे स्थित इयाहुया आपनेते भिन्न न देखता हे न सुनता ई न जानतां 
सो भूमा है ताते यह सिद्धभया जो भमा आनंद्‌ हं भिस्ते सुषुप्त 
अवस्था स्थित इयाहया आपनेते भिन्न न्‌ दंखता ह न सुनता 
ड न जानता दै आकाशादक भतोंकी उत्पत्तिते प्रथम्‌ जर आकाशा 
दिक पंचभूतोका. कायं अंडन.जरायुन आदिक भूतोकी उत्पत्तिषे 
ग्र॑थम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयूप पिपुरटीके अभावते भरमा हता भयाभूमाका 
अथं देशकाखस्तुके परिच्छेदसे रदित परमातमा ज्ञाताज्ञानज्ञेय- 
प्‌ विपद जगती उत्पत्तिते प्रथम प्रख्यावस्था विषे ह नरींयंह 
वातां स्वं वेदतां कशे प्रिद रै अब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयके स्वरू्पकां 
 अवणकर-परमात्माे उत्पन्न भया जो बुद्धिं उपाधिक जीव विज्ञानमय 
जिसका नाम ह सो ज्ञाता हे ओर मनवष जो चेतन्य प्रतिरनिबभावको 
प्राप्त भया दे ओर मनोमय है नाम निषका सो ज्ञान्‌है ओर 
शबद्यशोदि पो चोधिपे ज्ञेय हे सो प्रकट ३ ॥ ज्ञाता ज्ञानज्ञेय तीनां 


कयंङूप होने आनी उत्पतते प्रथम कारणते भिन्न न होते भवे 


जहे घटरत्पत्तिसे प्रथम प्रत्तिकासे भिन्न नद| ॥ लाता ज्ञान ज्ञेय. 
तीनेकिं अभाव इयाइयो दवेतते रहत प्रण आत्मा अभव कता ॥ 
ज्ञानवानोने समापि अवस्थाविषे जोर सवे जीषोने सुषि आर मूच्छ 
अवस्था बिपी रहित आमाका अवु्भव करता - दं जिते 
सुषुपिते उठकरके पुरुष यद करता ई मेरको इतनाकाट किसी 
वर्तुकी कुछ खबर न रही ताते द्वेतके नः देखनवाखा देतसे रहित 
ग सषतिभसस्थाभष ओर भृच्छवस्थापिषे सको अभव 
` शका-सषि ओर शठा अवरथागिषे दतत रहितं अदत 
आत्माका नियं होवो पर परसग क्था जया १॥ = ` ` 





३२०  पंचद्ञ्जी-भाषा। 


उत्तर मरसंगविषे यह आया आत्मा सुषुपि . अवस्थाविपे ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेयरूप `परिच्छननताके कारणते रदित परणं ३ तैसे जगत्की 
उत्पततिसे प्रथमभी प्रिच्छदका कारण जो बरिपुटी है तिसके अभा 
हानेते आत्मा पणे हे ॥ 

शका-जहमकी प्रणेता होवे पर त्रह्मकी आनेदरूपता कै 
सिद्ध भर ॥ 

उत्तर-जो भ्रमा ई सो सुख ह परिच्छि्नवस्तुविषे सुख नहीं फते 
अन्वयव्यतिरेककरके भरूमाकी सुखरूपता सनत्छुमारोने नारदके ताईं 
कृथन करी ३ जो पीछे कथन किया है दरेतसे रहित भ्रमा सो सुखरूप 
ड जिसे अद्वितीयविषे दुःखके कारणका अभाव है ओर देशका 


वृस्तकं परिच्छेद्वाी जो परिच्छि्नयस्तु है तिसकरिषे सुख नहीं ॥ 


्रभ-नारदको सनत्ुमारोका शिष्य होनेविषे क्या कारण डे ॥ 
उत्तर -शोकके एरकरणेवास्ते नारद सनत्कुमारोका शिष्य इवा 
ड नारदकां शोक क्यों होता भया एसा पे तो अवण कृर-नारद 


आत्मज्ञाने रहित दानेसे अतिरोकको प्राप्त हता भया प्राणका 


ओर अनेकपकारके ाघ्रोको पटकरके भी नारदकों बहुत शोक 
प्राप्त होता भया ॥ 
` शंका-पेदराघ्रके ज्ञानको शोकके नारकी कारणता प्रापि है 
सो नारदको अतिशोकका कारण वयां होता भया ॥ 
 तत्र-आतमज्ञानते रहेतको वेदा्का पटना अतिरकोका ` 
कारण हे निसते अज्ञानीको ेद्ाश्चके पटनेते प्रथम तान तापं रोते दँ 
अध्यात्म) जधिभूत, अधिदेव ओर वेदशाघचके पठनेते चार ताप जर 
होते इ एक थक पाठकापठना ओर दसरा भूखनाणेका ताप तसि 


आपने मधि पटडेते मानक भगकाताप ओर चोथा आपसे थोडा 


~ "वल च 
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पटहुये देखकरके अभिमानरूप ताप यह चारोताप पटेहुये बहिभुखोको 
अधिक होते ई जेषे पतद्ग्धादिकपदाथं आरोग्य पुषिकरणे 
वारे द पर रोगीको रागकं मधावनेवारे दं तैसे वेद्राघ्चका पना 
विविकीको तापेके अभावका कारण दे पर बिभुव अविवेकीको 
त्तापेके बधनेका कारण हे ॥ 


राका-सवे अर्थाके जाननेवारे नारदको इसप्रकार अधिकं शोकं 
दाता भया यह्‌ तमने किसते जन्या है ॥ ` .. 


ॐ, 


उत्तर नारद्के वचनते हम जानते है यह नारदकाही वचन हे हे ` 
भगवन्‌ ! सनत्कुमाराके जगे वेदश्ाश्चोको पटकरकेभी आत्मज्ञानते 
रहित जा महं सो शोककां कृरता हं भने ओकके पारक प्राप कये ॥ 
अथात्‌ मेरेको रोकसे रहित करो ॥ इसप्रकार शोककी निघत्तिक्षे 
उपायको प्य दयां सनत्कुमार षि नारदकेताई यह कडूते भये 
हे नाश्द्‌ ! सुखरूप ब्रह्मका ज्ञान शकनितव्राच्तेफा उपाय ई सो ब्रह्म 
कसा हे भूमा ई ॥ अथं यह देशकाखवस्तुकं परिच्छेदे रहित इई ॥ 

सका-यह जां तुमने कल्या कि, परिच्छिन्नवस्तुविषे सुख वदी स 
अयुक्त दै ॥ जिसते पुष्यमालयदिक विषते उत्पन्न इयं इये सुखं 
बहत प्रकारकं द॑खं ३ ॥ 


उत्तर-पुष्पमाखमे आदिरुकरकं विषयाका दःखके सबंधवाडा 


स = 


 डदोनेकरके दुःखरूपता मुनि सनत्कुमारको निशित हे ॥ जैसे विष 


बारे र्ड्डओंको विषशूपता ह ॥ ताते मर्पवस्तुविषे सख नदी ५ 
जिसते विषयोंते उत्पन्न हया इया सुख दनारो सोकोकरफे युक्त है 
इसत दुःखरूपं द ॥ एसा आपने मनविषे मानकरके सनत्कुमार युनी- 
रर नादरके ताईं कहते भये ॥ अल्पवस्तुषिषे सुख नद्य अल्पक । 
अथि परि 


२१ 


३२२ पचदश्ी-भाषा । 


रोंका-जेकर दरेतमिषे षुख नदी तो मत दोपे ॥ पए उद्वेति भी 
सख नही आर नकर अद्रेतारिषे सुख हषे तो गिषय सुखकी न्या 
प्रतीत हीकेनिप्तते नहीं प्रतीत शेता इते अद्रेतमिपे सुख है नरी ॥ 
अ।र . जकर कहं अद्रतामिषे सुख प्रतीत शेता ई त। तरिपुदी प्राप्त 
वृगी ॥ एक प्रतीत हाने योग्य सुखः द्रा भिप्तकां प्रतीत होता ह 
सुख सो पुरुषः तीरा सुखी प्रति ॥ एते पिपरी इय हयो 
अद्रतका सभाव दोषेगा | 

उत्त-अद्रता११ सुख मत हषे जिप्ताणणते अद्रतसुखदू्प हे 
इसते अद्वैत सुख नदी ॥ 

रांश-अद्रेत सुखरूप हे उसविषे प्रमाण कोन दे! 

उत्तर प्रमाणका प्रतो प्मक्पस्ठमिपे हेता रए 
रुख शूप अद्रेत सप्रकार ई॥ तिप्तते तिमे प्रमागफ़ा प्रभ 
ग्‌३। बनता ॥ 


रका-अद्रत स्वप्रकाश ह इस शिषेभी क्या प्रमाण ३ 7 ॥ 

उतर अद्भतका स्वप्रकराताभिषे तेस वचन प्रमाणडे॥ निप 
कारणत त्र प्रमाणत विना -अद्र॑तका अङ्घीकारफरफे तितिपे सुख 

। ननता वह कहता ह ॥ इस कारणते अद्र सप्रकार ह ॥ 


रका-्मन अद्रतकृा अगीकार नदीं क्वा किन्त तेरे कथन 
करिया इया जो अद्रेत ह.॥ तिप्तको फेर कथनकरके तिस पि दूषुणं 
न कृरय्‌[ ह ॥ इप कारणते मेरेवचनकफे अद्रेतकरी सिद्धि नदी ॥ 

ऽतए-जकर्‌ त्र अद्रतको नदीं मानता तो इम तेरेषे पूते ई 
(तप उत्तर कह। दतकी उत्पत्तिते प्रथम क्या होता भया ओत 
दता भया जथा त दाता भया अथवा दवेत अद्वैत दोनेषि भित्र 
६ तपर पर्थ इता भया देत.जोर जदधेतते मित्रता को$ तीष 
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पदाथं लोकविषे परपिद्ध नदीं देखीता ओर देतक। उत्पतिते पयन्‌ 
देत नीं बनता जिते देतकी उत्पत्तिमे प्रथम दवेत ई नई उक्तं 
 द्ैतकी उत्पत्तिते प्रथम अद्वत्‌ तुमको अपररय मानना चादियं ॥ 

रंका-इसप्रकार अद्रेतकी षिद युकतिकरके दत्‌ ई प अदुभब- 
करफे तो अद्रेतकी धिदि नदीं देती ॥ ४. 

उत्त-जिपयुक्तिफरफे अदत धिदधि दोतीर सा यु इट 
सहित है कि, द्ठ॑तपे रहित दे यह वार्ता त्र के ॥ तीप प्रकारतो 
कोई वनता नीं अर नेका कदं युक्ति दते रदति ता वाह 
युक्ति तो बहत सुद्र तने जानी ई मिपरथिषिनता दछतिं इ अन 
अतरुभव है अद्रेत भिदि युकिकरके हाती ई जदुभकरे नई दतां 
रेषा कहणकरके अत्रभवका अभाव तो तने आप अगीकार या ई 
ञओर युक्ति र्टंतपेषिना फिष्ठी अथो सिद नदीं कपत इषतं यह 
जो तेरा कथन हे युक्ति द्ठंतपे रहित दै सो तेरी बुद्धि निमेखताकी 
 जनावता हे ॥ अथे-यह जो कहना परम मूका ह ओ जेर कहं 
युकिरष्ठंत सहित है तो तेरो भर मेरेको निधि जा दति 
है सो करो ॥ 

ठ का-जनेकृर त्र दत स॒न्या चाहता दे तो मे अद्रे दशत 
कृरके पद्ध कंरताहुं सो शत तऋऋणक-नगतफ उत्पाते प्रथम्‌ 
जो प्र॑ख्यावस्था है सो द्वैतकाी प्रतीतिपे रहित दोनते सुषुतं व्या 
दवेतसे रहित दे ॥ 

उत्तर-इसप्रकार अद्वेतफो अपनी शुषुपिके रति करके त्‌ षिद्ध 
कृरता दै अथवा परपुरुष सुषुतिकि दात क्के त्‌ धिद्र कता ई 

 जेकर कृद आप्रनी सुषुपिके दशंतकरके म पिद करताहू तो तेरी घु- 
षपति परपुरषके ता प्रसिद्ध ई नदी ताते पनी सुषुप्तिषिशे अदेतद्यी 
 -रिदकिवस्ते भोर दति कना चाधि ॥ व 
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संका -दैतकी भतीतिते रदित दोनेते परपुरुषकी सुषुतिकी नय 
असं सुखुपति अद्भत इ ॥ 
तेरीबदधिकी बडी चतुराई दे जिते त्‌ आपनी सुपु 
तौ अनुभव सिद मानता नदीं मिते कहत्‌ा ई अद्रेत अनुभव हि 
नहीं ओंर परषुरुषकी सुषुपतिको जानता ई जिपते त्‌ कता दकष 
यरपुरुपृक्ी सुषुपि देतसे रदित इते तरीबद्िकी बडी चत्र 
अ्थे-यड बिघको आपनी सुषुपि नदीं भतीत होती तिक्तक पश्र 
खक सुषु भती क्ेती है यह कहना परममूर्खाका दै ॥ 
संका-असमानते परपुरषकी सुदुपतिकी सिद हेती हे परपरम 
सुषु्िको श्राप्त इयाहया प्राणेोयुक्त इयँहूयो वेते रशि शेनेते 
भेरी न्याईं सो अदुमान यह्‌ दे ॥ 
उत्तर-जेकर इसप्रकार त्‌ पए्रयुरूषकी सुषुप्तिको सापणी सुषु 
दछाति$रके जानता द तो तरेक आपनी सुषुत्तिकी स्पप्रकङता 
 लोरा्ोरी चि्वय अइ । 
संका-जोरानोरी मेर सषुतिकी स्वप्रकाशता मेरेको केष 
` चनिच्दयभंई॥ 


उत्तरं तरा सुषुप्तिका स्वप्रकारता तरेका निश्यं अइ त 
 . खथात्तके उदण कृरणवाङ इद्रियाभीं नहीं जिसते दियो ज्ञान भि 
खन्‌ इडं दरं॑युषुप्तिभवस्थाविषे होती ह ॥ ओर तेषु 

क्िविषे रर्ातभी कोड नदीं तेरेको ओर मेरेको निभित परपर 

ष्का सुते ता तरका पतात नहीं होती इसते प्रपरुषकी सुक 
ता दशत चख चनतता ताभां तिस आपनी सुषुप्निको त्‌ मानता 

` ताते जा. तेरी सुषुपि हे देते रहित अद्वेतष्ट१ दै तिसको स्वप्रका 
ऋचा छल मह भ्त स्तप्रकादरता तिपवस्त॒को कहता ह जो व 
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ज्ञानक साधनाते विना प्रकाशे ताते तेरीसुषुतिको स्वप्रकाञ्ता ऋस 
नोरी सिद्ध भरं उस अथेविषे यह अयमान हे स्वप्रकाश ष्काञ्च 
विवादके विषे जो सुषु है षो स्वप्रकाञ्च होनेको योग्य ई नके सव 
नति षिना प्रकाडामान हनेते संस्यश्चाघलवार के मततिषे आत्माक्भं 
न्याई आरं प्राभाकरमीमांकके मतविषे ज्ञनकी न्याई आर बद्धक 
मतविषि स्वात्मकी न्याई इसप्रकार भ्रख्यकी रर तशूपताकरके कयन्‌ 
कनी जा सुषुपि तिका अद्रतष्पता आर सवप्रकाञ्चता दं ६५ 
रोका-सुषुप्तिको अद्वेतरूपता ओर स्वप्रकाशता खव श सुषु 
प्तिषिषे सुख कैसे है यह कहो ! ॥ 
उत्तर-सुखके प्रतियोगी दुःखका सुषुतिषिषे अभावं इ तेषतं 
सुषुप्तिषिषे सुख द सुखदः्खका प्रकाश आर अपकारक न्थाईं प्रस्प्र 
विरेष हे जेष जिपतस्थानविषे अंधकारका अभाव ई तिषस्थानतष 
प्रकाडा होता दै तेष सुषुपिषिषे दुःखके अभाव नेते सुषुष्ठिशबे 
सुख है ॥ 
शं फा-सुषुतिषिषे दुःख नद्य इसविषे क्या प्रमाण ई १ धै 
उत्तर-सुपप्तिकिषि दुःख नदीं इष्षिषे अति सर अबुभव प्रमणं 
शुतिषिषे यह कहा द जिषकारणते देहाभिपानष दुःखों प्रा दाताहं 
(तिकारणते देशभिमानष्य पुरुक डवकृरफे अपा युशूषं अनष 
होनाता दे अधं यह अषेको सुषुतिस्याषिषे म अंषाह्‌ यह्‌ आभः 
मान नहीं होता मोर शाघ्चोकश्फे षायरुहये परूषक एषु अस्या . 
भ चार्य हृद्यो यहजभिमान नदीं रताओर ताषादिक्करकयुक 
पुरुषको सुषुक्तिवस्थाविषे मे तपा ह यह अभिमान नथ रहता यया 
यह सरीर अधा होता ई तोभी उषनीवको सुषुत्तिवस्याविषे भ 
 अंधाहू यह अभिमान नदी दाता इषते आदिख्करक अतं ददम 
 मानकरके दोनवरारे अंधताजार्कि दोषा सुषुप्तििषि निष 





इर. . ` पंद्री-भाषा। 4 
करतीं है ओर सवं दुःखोके अभावको सुपुपिषिषे सभीखोक आपे 
अनुभवं करे जानतं ६ ॥ ¦ 
रकन सुखका अभाव ह तह। < हे यह्‌ नियम्‌ नहीं पनृत्‌ 
चिक्ते खोषशिखञादेकािषे दःखभव ता ह पर सुख न्य ॥ 
उतस-टृ्टात दाष्टातिकी विषमता ईं ताते तेरा दणतरूप वचन्‌ 
दखष्टातके अनुसारी नदीं निपतते स्ट शिखआदिकांविषे सुखदुःख 
प्रतीति नदी बनती आर सुखदुःखके अभावका प्रतातिभीं नदीं बनती 
आपनेषे मिन्नविषे सुखदुःखको भुखका प्रसन्नता आर सुखकी दीनता 
कृरके अयुमानद्रारा जानानाता ई दानयुखं दानेते यह दुःखी ह 
ओर यहं सुखी दे प्रपन्न मुख हानेतें द्वदत्तकी न्याइ भर 
खोष्शिखअदिकेषिषे ता सुखदुःख जानना नहीं बनता जिष्ते सष्ठ 
शिखञादिकेकि युखकी दीनता ओर प्रसत्रता है नीं इसते रेष 
शश्चखसजादेकाविषे दुःखका मभाव नश्य नहीं हाता आर आपने 
सुखदग्ख ती अयमान नहीं जानीते किंतु आपने अदभवकरके 
जानात्‌ ६ ताते जपने सुखदुःखकी विमानता प्रत्यक्षकरके भेष. 
स्ना ह तप आपनविष सुखदुःखका मभावभी परत्यक्चकरफे जानीता 
ङ अनुमानकृरकं नह जानता तति सुषुप्तिविषे दःखका अभाव मापने 
अलुभवकरकं जान्या ३ सुषुर्तिषिषे सुखविरोषी दःखके अभाषत सुख 
ङ इसविष्‌ वाक्‌ काइ नदय जथ-यृह्‌ सुखकरी विद्यमानताषिषे विप्र 
कड ना एसा मानना चाये भर सुषुतिके वास्ते कोमट्शय्या 
अर सरन आदेकं सुखके साधनोंको अतियतनकरफे पर्ष 
ॐ करता सा सपादन तव्‌ वने जेकर सुषुतिविषे सख होवे ओर 
अकर सुषुपिपिपे सुख न दवे तो सुखके साधनोका संपादन पुरुष 
कत क? सुुपतिकषवास्ते बहुत पनकौ खच॑कपफे ओर शरीरे डराको ` 
खा करकं वृगमटरय्या आर शिरदानीकोमरङ इसते आदिठेकरे 
तह सपन्यक्‌ पुर्ष. केत संपादन करे नकर सुषुतिषरषे सुख न ` 
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होवे तो अथोपत्ति पमाणकरके सुषि सुख सिद्ध भया ॥ 
रांका-यह अथापत्ति नदीं बनता निपतते कापर शय्या आदिः 
कोका संपादन दःखके नारावास्ते दता है ॥ 


उत्तर-जिपको प्रथम दःख है नदीं बोदभी रषं शय्या जादिकोका 
संपादन कृता हे इते दुःखनिवृत्तिषास्ते शय्या आदिकोंका संपादन 


नेहा हत्त तात रदरव इःखकं नासवस्तवं रस्पा जाहक्का 


संपादन करता ह यह्‌ कहना भमसे ह ॥ 


रांका-यह जो तुमने कथन किया सुुप्तिविषे जो सुष ह तिषके 
वास्ते रय्या आदिक संपादन पुरूष करता दे इसकद्नेपे सुपुप्तिकारके 


 सुखको साधन जनमता आई ताते सुषुपधि करा सुखाभष सुख भया तव 
_ तिक भत्मरूपतानद्े बनती ॥ 


` उत्तर निद्राकी प्राप्तिसे प्रथम जो संख दै राय्याविषे शयन 


किया हर्यौ परूषको प्रात भया सी राय्याजदिकोकरके जन्य दै ओर 


 गिदराके प्राप्त हुयोहया सुख द सो शय्या आदिकींते उत्प्न नदीं 


होता जिते सुपुततिखस्यायिषि शग्याारिङिकं। प्रतति नई दता 
` ङंका-सुषुतनिपिषे जकर नित्य सुख दषे तो सुखकरी नयाई पिषिका ` 


असभव कंथ नहा होता ! 


उत्तर विषयसखके अ्भदकरणेवाठे प्रमाताकी स॒षत्तिकारमे 


सुखम छित्त दोती हे तिसते मिषय सुखकी न्याई सषुपिकाख्फे सुखी ` 


ग्रतोति नदीं शत निदराकी प्रापिते प्रथमकारमेषे राय्याभादिजन्य 
सुखके अवुभव्रकरणोिषे तत्पर दोशाई ई उदधि निका एषा जा नीव 


. सी निद्राके रात्ता पमषठखभिषे डीन हानाता हे नाय्रतअवस्था 
रिषि कियाजाहअनेकप्रकाखे व्यापार तिन्दकरके थक्या हया जीव 
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कमर र्याआदिकोषिषे रायनको कतार्‌ है तिपते सुखिरोधी जो 
्यापारजन्य दुःख है तिसकर निवारण हर्ोहयौ स्वस्थकित्त होकर 
शय्थाआदिषिषे जन्यसुखको मतुभ करता दे जीषषिषे सुखका खह्म 
क्या ह एता पू तो भवणक्र-जिस विषयक इको पाति नदं होती 
तितिषयके निमित्त परुपको दब परापत होता ३ तिप्त दुःख दूर 
करणे वाते कोमठ राय्याआदिकोिषि स्थितज पुरूष तिषकौ बाद 
इत्ति अंतय॑स होती ६ तिप अंतणुंल उदधिकी वृत्तिविषे आत्माकरा 
सष्प्‌ नो है जानंद सो परिनिवभावको प्रतत दोता ह बुद्िकी वत्िको 
आत्माके षन्ख इयाय नेसे घुखके सामने द््पणिषे सखका 
मरतिविव्‌ पडता है यह जो तथै पत्तिषिषे सुखरूप आत्माका परति 
विव हसो विषयानंद्‌ ई कोमर राय्यापिषे स्थितिसमय भी विषयान ` 
दको अनुभवे करफे जीव थकाषटको प्रात होताहे निसते तिततसमय ` 
भौ रिदी निवृत्त नदं होती ॥ एक तो अपुभव करणेवास ओर 
एः अवुमवकरणयाग्य त्रिष सुख इत विपु्ीफै देखने उत्पतन भई 
नो थकावट तिके दूरकरगेकेवास्ते नीव आनंदर्प तर्न ्िे धावन 
करता है ति आनदरूप बरदा प्रात दोयकरे ब्रहके साथ एकः 
ताको मात हरयो सषुतिपिषे स्थित बरह्मन होजाता ३ जैत 
आकारा भिय हई नखकी दं समुदरविषे पघुदरहप होनाती है इस 
अधिप छरिग्योपनिपदकी ति भी परमाण हैति्मिपे उदाठ्कसुनी- 

कल आपन प चतकेतके पति यह कथन किया ३ हे सम्प ! जीव 
सुतकालमिषे सत्यरूप परमात्मकि साय अभेद्‌ हो जाता ह यहः 
^ सी कथन करा तित्मिपे बहते बुखुरुते आदि कृरके 
11 ८९7 कथन कान ह लछुरते आदिव्करके पौ टतो 
करके ुुयवस्थागिमि आनंदकी सिदध करी हे ताते सुषुति सुख 
उना अघुकत नह है सो नहीं दंत यह्‌ हे एकं वु ख्बुरुता; दसरा 
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बान, तीसरा कुमार, चोथा च्वतीराजा, पाँचवाँ ब्रह्मज्ञानी. तिन 
दृांता विपे प्रथम्‌ नो बुखछुल्का दरात्‌ ई सो छदग्योपनिषद्की 
अतिविष कथन किया दै तिक छदो्यकी श्ुतिके अथक अ्रवणकर- 
जेते सूप्रकरके व॑ध इई बुख्षु दरादिशाषिषे उडती ई सो आपना 
जो आश्रय ई हाथ अथवा किटी तिते मित्रस्थानविषे स्थितिको 
नदीं प्रात होती तो फेर भटकभटकके आपने वंधनका स्थान जोर 
हाथ अथवा किरी तिका आश्रय कती ३ तेते है साम्य | श 
उपाधि मन ओ दोदिशाविि भटङृता ३ प परमात्ाते तिना किती 
स्थानिषे षिभामको नहीं भ्रात रोता तिसते परमात्माको आश्रय 
करता ई जिपकारणते ६ सोम्य ! मन परमात्मामि वेवनको प्रात 
इयाहया ई यः तिक्तका दाठीतं है जीवकी उपाधि जो मन ई सो एण्य्‌- 
पापका फर नो दे सुख दुःख तिषके अपुभषास्ते जाप्रत्‌ स्वप्रविषे 
ततद भमकरके जात्‌ स्वप्रषिषे भोग देने वाटे कके क्षीण हया 
ह्यो मन आपने कारण अज्ञान पिंषे ठीन दोजाता है ओर मनके ख्य 
इयां हौ मनषूप उपाधिति रहित द्याह जीव परमात्मा इीनाता 
हे ओर दूरा दृ्टंत बाजका दै सो उददारण्यक्पनिषद्‌परषे कथन ` 
किया ह तिक्तका अथं यह ह जेते आकाराषिष सवे इधर उधर 
उडनेषाखा जो बाज है सो थक्या हुयाहया थङृषटकृ दूरकरणेवास्ते 
आपनेआख्नेकी अभिखपषवाखय हृयाहृया परोंको इकटा करके 
ध्यायकरके आठेनेको प्राप्त होता ह तेते जीषं जो दै मनउपापिशा 
चिदाभासरूष सो षभी जाग्रत्‌स्वप्रषिषे भटकता हया थकावटको प्रात 
दोताहै तिस थकावटके दूरकरणेवास्ते सोनेकं निमित्त बह्मनदका 
अंभिखषावाख हयाहया ददयाकाशको धान करते सो केषा 
सोना ३ निमिषे नायतके पदार्थोकौ कमनाको नी कसा ओर 
समके पदार्थोको देवता नकं कुमार ओर चक्रवतीशना . जर ब्रह्म 


३३०. पंचद्री-भाषा । ` ` 


कता यह तीनो दृत इदारण्यकडपानिषदविषे बाखकी भर अना- 
तर्के प्रपगमिषे कथन किये है षो भवृणकर-बहृतखदा ना बार्के 
है चारपांचमहीनेका सो ग्तोरी माताके दूषको पीकरके कोट 
य्यामिषे स्थित रागदरषादिकोके अभावृते घता इयाहृया एक आन 
द्मभाववाटा दता हे जिते तिपको मेरा ज्ञान नदीं होता ओर 
जते चक्रवती राना आतिनिमेलबुद्िवाख संपूणेमुष्योके भोगकरके 
युक्त मयुष्यको प्राप्त दनेयोग्य सैपूणपदाथं जिसको प्राप्त भये है सो 
रागद्वपतेरहित आनंदरूप्‌ स्थित होता दे ओर जेषे कृतङ्षत्यताको 
आप्त हयाहुया ज्ञानी ब्रह्मानेदकी पम सन्धिषूप जीवृन्युक्िको प्राप्त 
इयाहृया परमभानंदस्वरूप हृयाहया स्थित दोता दै ॥ तसे सषुपिको 
शाप्त इयाहुया जीव परम आनंद्रूप होकरके स्थित होता दे ॥ 
रीका-बाक्कजा्कि तीनटा क्यों किये ओर ओर दृत 
क्यो न किये ! ॥ ह 
उत्तर-जगत्‌विषे तीनोको सुख होता हे अगिपेकियेकेमव्यःबहुत 
छदेबाठ्कको सुख होता ३ ओर व्यवहारी विनकियोपिे चव्त 
रानाको सुख होतार ओर ब्रह्मशिकियो विपे आनदूप भप्रितीयजा- 
स्माकं साक्षात्काखाख्‌ जीवन्सक्त सुखरूप है ॥ इन तीनि भिन्न ` 
संणनव सदार रागदेषापिकोकके दुःखी है इते सुखकी प्राप्ति 
स्प सुपुतिनिपे यह तीनों दृष्टति कथन किये है इनपे भिन्न संपूण 
जीवको दुःखी जान करके तिना दत नहीं हिया ॥ जेषे बाठ- 
कारकं आनदपिपे तत्पर दोते हं तेते सषुतिञपस्थामिपे ब्रह्मानं 
दिप तत्पर हयेहये जीत जाग्रतु पद्यं नो ई अतर बाह्म 
तिनको नही जानते जेते कामीषुरुष अतिप्यरीछीके कंठकेषाय 
` उगह्या गख्याका वृत्तान्त ओर षरके कायं इन्हंको नशी जानता ` 
तेपे पमात्माके साय अभेद्‌ इयाहुया जविभी नही जानता नाप्रत्‌ ` ` 
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स्वप्रे पदार्थोको सुषुतिवस्थाविषे जीव ब्रह्मानेद्रूप्‌ टो करके 
स्थित शता है इक्षपिषे युक बृहदारण्यकडपनषद्का अरात्‌ कत & 
सुषुातिमवस्थाविषे जीवी ब्रह्मरूपतादी दोष रदती है जिते जीवक 
जीवता उनको नीं प्रतीत हाती जवकी जावता कया ई पाराच्छ्तान्‌ 
भिमानको करणा मे पिताहं म॑ पुत्रः म व्राह्मण इ म राना इ 
में दाता इं इतरे आदिखेक़सफे परिच्छिप्ाभिमान सुषुपिषिष नदी 
रहता ति्ते अपारचिघ्न ब्रह्मषटष शेजाता ई ॥ 

ंका-सुषुपिविषे सवे संसारी निवृत्ति तो नहा हीत्‌। जपत म्‌ 
[पिता दं इपते आदिखेफर फ़ अभिमानकं अभाव इषाहयाभा म उख. 
इ यह अभिमान रोता ह सो अभिमाऩरगा जीवका धम दे तात्‌ 
सुषाति धिषे जीवकी जीवषूपता नदीं दूर दीती ॥ ¦ 

उत्तर-सषुतिणिषे सवं संसारकी निव्रति होती है जिते सुष्पििषे 
देहाभिमान नदीं होता ॥ में सुखीहू यह आभेमानता दडानमान 
दोषे तो होता है देहाभिमानते षिना नदी हीता जस पिता पुचह्प्‌- 
ताका अभिमान देहाभिमाने भिना नदीं दता ताते सुषुतिविषेमें 
सुखी ह यह अभिमान हे ₹१ जिसका एता संसार नद रहता इष्‌ 
 अर्थविषे वृहदारण्यकउपानेषदकी श्रुति प्रमाण ई तिष्तका मथ यहं द 
सुषुतिका अ देहाभेमानके अभाव दयां इरया सपूणलाकाका तर 
जाता ह जोमन विषे स्थित सो तात्पय यह जाग्रत्‌स्वमरवस्थानिषं पार 
च्छ््राभेमानकरके रोकोकी नद द्खकर तिप्तनदाका सुषुतिजस्था 
किष प्राप्त हृयांहयां जीव तर जाता ईं अथ- यहं जां किकषधकारका ` 
परिच्छत्राभेमान नद्यं दता परिच्छिन्रभाभमानह सखदःखका 
कारण दै तिपके अभाव हूयाहृयां जीवकी जीवता नदीं रहती जवि 
ब्रह्मरूप दोजाता दै 
राका-यह जो तमने अनेकं अतिया कथन की दे तिनकएके 


३३२  पंचद्शी-भाषा। 


सुषुपेभवस्थाविषे सुखकां परापे साक्षात्‌ नहा पतात दाता जिते 
चाकतरणाद्षहप अथ साक्षात्‌ प्रतात रातं इ ॥ 


उतर-साक्षात्‌ सुखकी प्राति कथन करणेवाटी केवल्योपानेषदकरी 
शति ह तिसके अथेको सुषुप्निकाट्पिषे जाग्रतस्वप्ररूप प्रपंचके खीन्‌ 
इय(इया अ्रषणकर ॥ अथ यह-अज्ञानकंस्राथ अभेदका प्राप्त इयों 
इया जाव सुखहप ब्रह्मकां प्राप्त होता ॥ 

शका-जेकर सुषुविषे नीवसुखरूपत्रह्मको प्राप्त होता हे तो 
जापक विदु दान चादिये जिसते प्रिच्छि्नाभिमानका अभावं 
अर आनदृूप व्रह्मका प्राप्रैका नाम विद्या हे ॥ 

उत्तर तमागुण प्रधान अज्ञानकरकं आव्रण हवा जीव सुखरूप 
बह् त् प्रत्त ई।ता ह आर विदृहमुक्ति तो अषरणगपे होती हे ताते ` 
खदति प्राप्त इयाहया जीव विददमुक्तिका नही प्रात रोता यह जो 
अथ अतिय। कथन्‌ करती ह सा परोक्ष नहीं कतु ष जीवोके अतरु- 
भूवरकरफे तिद ईै निषकारणते सुषुपिते उचा हृयाहया पुरुष, यह - 
नि करता ह सुषु तिप इतनाकारुपयत्‌ में सुखरूप इयाहया 
ताता भया मूर इख न जानताभया सो तिक्तका कहना ज्ञानते बिना 

ह हता ताते सुषुप्तिषिषे सुख हे ओर अङ्नान हे यह बात मानणी 

` तत सुगत १ सुख सोके अनुभवकरके सिद भया ॥ | 
~ यका सुषुतपिषं सुख आर अज्ञानका कथन करणेवाल जो कचन 
< . स कारणज्ञान स्मृति्प है ओर स्मृतिप्रमाण नहीं होती 
तपत स्तर ज्ञानद्रारा सुषुतिषिषे सख नरीं सिद्ध हाता ॥ ` 

तर स्म्‌तरूप ज्ञान अप्रमाण ह तपकरक केप्षस्तरका 
पिदधि नदीं देती यहवाती यथाथ इ पर स्मृतिका कारण जो अव॒भव 
2 त। भमाण ह तपकफे सुषुपिविपे सुख सिद हाता है स्मृतिका 
करय अनुभ हाता दै निपकनाएणते निपवस्तुका अतभ क्वा ह 
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तिक्तीकी स्मरति हती हे जिका अभव नदीं किया तिका स्ष्रात ` 
दीं होती ॥ इसकारणते स्परातिका कारण स्चभव सुषुपतिजवस्थाविषं 
ता हे तिक्त अद्चुभवक्रफे सुषुत्तिमवस्थािषे सुख सद्र हाता ३ ॥ 
सका-षुपु्तिविपे अवुभव तो नहीं बनता जिते सुदुतावषे मन 
सहित संपूण ज्ञानशश्य। रीन हीजाती ई॥ 
उत्तर-पुषुपिषिषे सुखके अद्रुभवका साधन नदी हता यह कृता 
हे अथवा अनज्ञानके अन्रभवका साधन नदीं दता यह्‌ कदत ई सुख 
अग्रभवका साधन नद रहता तो न र जिते सुप्ति अवस्थारषे 
जो सुख है सो सखप्रकाञ्च येतन्यह्प ई इसते उत्का अद्रमवक साध- 
नोकरी अपेक्षा नदीं मोर सुबुधतिकाखषिषे इखके जवरम कृणवाख 
जो अक्ञान ह सो स्प्रकाश्च चेतन्यदूप सुखकरफे सिद सा ई ॥ 
रोका-वुषुधिषिषे जो सल है ति्तफा स्प्रश्चके इयाइयाभ 
तिक्षको बह्मरूपता मी बनती निहते सुषु्िषिषे जो सुख इ तिका 
ब्रह्मर्पतापिपे प्रमाणं कोई नदी । | 
उत्तर-सुषुतिविपे जी युख ३ तिषकी कहमरूपताषिष बृहदारण्यक 
उपनिषदकी अति परमाम दै सो श्रुति अर्नदको. ऋह्मह्पं 
कहतीहे मर अडभवको ब्रहमहप कहती ३ इते स्वग्रफश सुख 
- जह्यरूप दे ब्रह्मते भिन्न नदी ॥ | 
. . शंका-दुषुितं. उडकरक जस्त परुषका ` उखका स्मरण्हाता ड 
` तिरस्क तिसका.जरभव कट्या चाहिये जस्त अञ्जवे विना स्मरण 
नहीं मनता भर एषकफपरूषकी अलुभव कृरी इई वस्तवको दूषय परुष 
र्मृरण नहीं करता षुषाैसे उन्म इय। विज्ञानमय नाम जीवनं सु 
ओर अज्ञानका स्मरण.करीता ३ इसते सुख आर अज्ञानका अचभ- 


बभ तिसीको कट्या चाश्यि स तो विज्ञानमय षषुपिकषिषे रता नदी 
त्‌ सुख अघुभव सुषुप्तिषिषे नदी बनता ॥ =, ` 


इड पचद्ी-भाषा। 


उत्तर-षिज्ञानमयकी उपाधि विज्ञानः मनः ईद्रिया बुद्धिरूप्‌ 
सुषुप्तिषिषे रीन दोजाती ह तिसते पिज्ञानमयको टीन कहता ई जर 
उपाधिते पिटक्षण चेतन्यरूपताकरके अनुभव करता है ओर उपाधि 
अज्ञानपिषे टीन हनाती ह आर अज्ञान सोकरके उठे पुरुषके इस्‌ 
स्मरणते जानता ह ॥ जो यः रमएग करता दै मे सुषुपतिषिषे कुछ 
न जानता भया एसा जो अज्ञान ई तितत अज्ञानेषे मरमाता विज्ञान 
मय आर प्र रण मनामय दाना खन हाजाते हं उसते विज्ञानरपाधिक 
विज्ञानमय प्रमाताको सुषुप्तिभवस्थािषे सुख भोर अत्नानका सभव 
नेड। इता भिषकारणते विज्ञानमय अर्‌ मनोमयकी खीनता ओर 
अवस्थाका नाम निद्रा है ॥ 


रका-जेकर विज्ञानमय ओर मनोमयकी टीनताकानाम निद्रा ड 
तो निद्रामय विज्ञानमय ओर मनोमय डीन भये यह कट्या चाधि 
तुम कत्त कदत विज्ञानमय आर मनोमय अज्ञानविषे रीन होते ह॥ 

उतर-निद्राका नामद्मं अन्तान है एते ज्ञानवान्‌ कथन करते दं 
, ताते अज्ञानिषे खीन दते हँ ॥ पिज्ञानमय जर मनोमय यह कहना 

यथाथे हे ॥ 


राका जकर सुषुप्तवस्थापेषे विज्ञानमय अज्ञानविषे डीन्‌ 

` होनाता है तो सुषुत्तिकाठषिपि नो सुख ओर अज्ञान ह तिके अ- 
म का११ अयमान जा विज्ञानमय सो नाय्रत्‌भवस्थाैषे सुख 

आर्‌ अज्ञानका स्मरण केपे करेगा ? ॥ ¦ 


त्र ख्पापस्याविषेभां विज्ञानमयके स्वरूपका अभाव नरीं ॑ 
273 पानतरनिका ख्य होता है मोर दप पाधिका ग्रहण दोतादे 
` पति विट्यावस्थार्प उपाधि जो आनंदमयदूप ३ तिपतकरके 

अलभव हाता है ओर विज्ञान नाम नो सषनपाधि ह तिवकरके | 
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स्मरण कता दै ताते एककोदी स्मरण आर अनुभव उपाधि भेदकरके 
दाना वनतं इ ॥ जप भाग्मजाङकाक सयागकरफ._ पया इया उत 
पाड बडी पवनादेकाके सबधकरके सवन दाजाता ई तप्त जाय्रतस्वप्र 
विषे भोग दनेवाटे कमके नाञ्च हानते निद्रारूपताकरकं खन्‌ हया 
हया जो अंतःकरण ह सो फेर भागदेनेवाठे कमकि संमते विज्ञान 
मयहपताकरकफे अतःकश्ण जाग्रत्स्रप्रषिषे सषनताका प्रात रोनाता 
डे इसत विज्ञानउपाधिवाख आत्माभी विज्ञानमथ घन कहता इं 
र सार आत्मा विज्ञानरूप उपाधिकी दसनताकरकफे आनंदमय 
कहता दै सुषुप्तिश्च प्रा्तिते प्रथम क्चण्रिषे जो अतप्मु ई वुद्धिकी 
वृत्ति सो सुखष्प आत्माके प्रतििसा$्त बुद्धिकी वृत्ति आनेद्के 
प्रतिभिवसहिति टीन हजाती दे जम तय तिषकानाम आनदमय 
कृथन कृरया हे तिप्त आनंदमयकादी नायत्‌काङषिषे स्मरण कर 
णता दे उसपास्ते सुषुप्िकाखमें सुख अनुभय देता ह सो जिसप्रकार 
हाता अपण क-सुखफे प्रतिभियप्ताहैेत जो अतमुख इर्ट्ईं 
युद व्रति दै तिप्काके उत्पत्च भपे जो सुखफे संस्कार तिन 
संक्कारोपाहित अज्ञान दै उपाधि निसकी एठा जो आनमय 
हे सो सुषुतिभवस्यापिषे आपना स्वरूप जां बह्म सुख ड 
तिषफो चिर भाप्त सहित अज्नानते उत्पन्न हयाहयां जो वृत्तिय। इं 
सुखादिकोकाषिषे करणवाखहं सो सेत्वगुणका पाणण मर्म तिना 
कृरकफे ब्रह्मपुखको अवुभव करता ह ॥ 

राका-जेकर सुषुप्तिषिषे अज्ञानकीं वृत्तियोकरके सुखको अनुभ 
चृफ़रता ह तो सुषुतिषिषे मं सुखको अवुभव करता इ यई अभिमाना 
इया चाहिये जेप जाय्रत्‌ञवस्थाविषे म सुखो अद्खभय करता हू यह्‌ 
अभिमान दता ३ 

उत्तर-सुषुतिभवस्थाविषे निन अज्ञानकी वृत्तियोफरफे अयभव 
क्ता है सो अज्ञानकी वृत्तय इुदिकी वृत्तियोते सुक्ष्म ई इसते सुषि 


ॐ 


9 भ क 


नि + = | 


२२६ पचद्री-भाषा । 2 । 


अवस्था सुखका अभिमान नहीं हाता ओर जाय्रत्‌भवस्थापिे 


इुदिकी वृत्तियोकरके तु अदुभवे क्रता है सो उद्िकी विषं 
अज्ञानकी ब्रततियेति स्थरे ॥ इ्कारणते जायतअवस्थाविषे सुखा 
अभिमान हेता ३ ॥ एसा वेदातिपिद्धातके पारगामी व्रह्म 


कथन करत ह ॥ 


रोका-सप्तिअवस्थाविपे सूक्ष्म अज्ञानकी व्तियो करके ब्रह्मान 
दको आनंदमय भोक्ता है इसविषे क्या प्रमाण ई १ ॥ _ त 

उत्तर-माड्कंयापनिष्द्‌ आर सूसिहतापर्नायापनिषदोंकी शति 
पे प्रकट कथन किया दै ॥ सुषुततिभवस्थाविषे . आनंदमय ब्रह्न 
दक भाक्तारे सो तियो जथंको भ्रवणकर-सुपुतिदै स्थान जिस्‌ 
का एषा जो आनंदमय सुषुति अवस्थाका अभिमानी पी ऋक साथ 
एकताक प्रात हयाइया भ्षानपनताको शाप्त इयाडय्‌ चैततन्यके 
प्रतिषिनसतरित अज्ञानकी वृतियोकरके आनंदको भोगता ३ ॥ अ 
रपत अतिके अथक विस्तारे श्रवणकर-बास्तवते यह आत्मा ऋ 
रूप ६ सो जाघ्रतअवस्थाविपेविज्ञानमयदूप होता दै मनोमयः भ्रा 
मय्‌ नेवमय्‌, श्रोजमयः पृथ्वमिय, नर्मय, पवनमय, आकाशषय, 
तेनोमयः परतेनोमय, काममय, प्रकाममय, धमय, अकोधमय, 
धूमय्‌, अधमुमयः तन्मयः यन्मय्‌) एतन्मय, इदंमय, अदोमयष्प 


भ, ० 


दता ह आर नैते करता है ओोर जैसे विचरता दे तेपे रूपक परु 


9। 


यपत दोता ३ भोर पुण्यक करणवाख पुण्यवान्‌ होता है ओर 


यापक्मोके करणे पापी होता हे ॥ इसते आदिरेकरके श्रुतियोने 


कन य जा सम्‌ -तिनोकरके यकत होता भया सो आला 
31 भ्याम्‌ विज्ञानमय आकि उपाधियोके ख्य होन 
7 एकाकारताकां प्रात होनाता दै ॥. नेसे पसिः इए दा 


 आरारूप्‌ एकतताक़ो श्राप होनाते है ॥ अम प्रज्ञानघन शब्दका अधं 
^ क ॥ जायत्‌ अवस्थामिषे पटपटा पदक अग । 
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कृरणेवाटी जो उुद्धिकी वृत्ति्यौ ह तिनोंका नाम प्रज्ञान है ॥ सो प्रज्ञान- 
रूप बुद्धिकी वर्ति सुषुप्तिकारविषे वगदिकविषयोके अभाव यों 
इया घन दाजाती इई जिसप्रकार मफकाी वरदं शीतल जख्वारे स्थानविषे 
घन हाजाती है ॥ जां यह वेदांतोषेषे कथन क्या हे साक्षीषूष 
गज्ञानघनता तिक शाखके संस्कारोमे रहित खोक ओर शाघ्रवारेमे 
नेयाथिकः दुःखाभाव कृथन कृरते है निसकारणते संप दःखवराततयो 
ख्य दोजाती ह ॥अब चेतो सुखशब्दके अथंको अवणकर-अन्नानकी 
वृत्तियोविषे प्रतिबिबभावको प्राप्त हया जो चैतन्य है सो सषप्िकाटं 
विषे जो ब्रह्मानेदका भोगना तिस्रिषे युखकी न्यां साधन हे ॥ 
 शंका-सुषुप्तिअवस्थाविषे आनंदमय हूपताकरकफे जीवने नकर 
ब्रह्मानंद भोग्या हे तो तिस ब्रह्मानंदको त्याग करके दःखोके स्थान्‌ 
जाग्रतको क्यो प्राप्त होता ३! ॥ 

उत्तर-पुण्यपापकेमरूप फसीकरके बवंधाहया जीव पण्यपापकः 
रक प्रया हुया ब्रह्मानंदको त्यागकरके जायत्‌ अथवा स्वग्रभवस्थाको 
पराप्त हाता दे ॥ 

जंका-यह किसते तुमने जान्या ? पण्यपापरूपकमंकरके प्ेस्या 
हया जीव साक्षात्‌ किये हये बह्मानंदकी त्यागकरके जायत्‌ अथवा 
स्वप्रषिषे जआवतादहे॥ 
 उत्तर-जन्मांतरोषिषे किये नो ह कमं तिनके समेधते जीव सुषु 
पिते जागता है हसा केवल्योपनिषद्विषे करममननम जामरत्‌अवस्था 
केथन करी हे सुषपतिअवस्थाषिषे बरहमानंदको जीवने अनुभव किया है 
इसविषे देतु अवणकर-सुषुप्तिते जागेहये पुरुषका कुकेककार ब्रह्माः ` 
नंदके संस्कार रहते है निसकारणते  विषयोके संबधसे विना सुखी 
ऊुछेककांर चपकासा रहता है इसते जो ब्रह्मानंदके संस्कार इसकी है 
सो जानीताहे॥ ` ` 


र्‌ 


३३८  पचद््ी-भाषा। 

रका-जेकर ब्र्नानंदके संस्कारांकरके सुपुपतिते उव्याहूया 
तष्णीं रहता हे तो सदादरी तैसे तृष्णीं क्यों नदीं रहता ॥ 

उततर युण्यपापरूप कमका भेर्या हया जनेकपरकारके इषो 
नितन करता इया हटे ढे ब्रह्मानंदको भ्रूक्नाता दै संपणेरोक 
सुषुप्तिकाले ब्रह्मानंद दता है ॥ इसविषे इसकारणतेभी विवाद नही 
किया चाहता जिसकारणते दिनदिनविपे निद्राकी प्राते प्रथम ओर 
पीछे मलुष्योकी ब्र्मानंदिषे प्रीति हती है ॥ जेकर तरह्मानंदष 
भीति न हवे तो निद्राकेवास्ते कोमरु साय्याभदिकोको खोक कयो 
संपादन करं ओर निदराके संतिपे तथा सुषुविषे प्रतीत भया जो 
्तानद्‌ तिसके त्यागनेको असमथं हयेहये तृष्णीं खोक क्यों स्थित 
दव नदराके आदि कोमर साय्याआदिकके संपादन करणेकरके ओर 
निद्रके अत तृष्णीं स्थित्‌ हनेकरके नानीता ह सुषुविषे ब्रह्मानं 
2 इसमं कोई द्धिमान्‌ षिवाद्‌ नहीं करता ॥ 


रका-गरुतेवा ओर अवणआदिकोकरक भ्त होनेयोग्य ब्रां 
दक तृष्णीं स्थितिमायकरके प्राप्त हयाय सं पणं आटतीरेक 


कताथ हाने चाह्ये॥ ताते यरुसेवा ओर भवणादिकेको व्यथता भरै॥ 
_ सत्तर ष्णं स्थिति समतिपे नो सुल दै सो रहमान ३ प 
शाकं हव्य इृताथता होती दै परत यह ज्ञान रुव जाधकेपि 
विना नहीं होता ताते मन बाणीकेविषे सर्वज्ञ सवेकेअंतर स्थित 
` 6 मक गृरुशाघ्तेषिना ओर उपायकरके नदीं जानता तति 
ग 1 

- रादा बाद्यते वरणं स्थितिकाले प्रतीत इये ससक ` 

वहान्‌ नाननवाख नो मेदू तित मेरी कृताथैता नही तीत दती ॥ ` 





्रह्मानन्देयागानन्द्‌-प्रकरण ११ २३९ 


~ ~ 


उत्तर-८( हास्यसाहित ) इसिषे तेरे जेक्ा अपने जपकृ बुद्धिमार्‌ 
` भाननेवाख जो परुष तिसरकी कृथा ्रवणकर-कोडई तेरे जषा बुद्धि- 
मायु पुरूष था तिसने किसीका यह्‌ वचन श्रवण किया किःचारवेदाके 
जाननेवाछेको यह्‌ बहुत धन भने देना ह ॥ तम तेरे जेर बुद्धिमान्‌ 
यह कथन कृरता भया तेरे वचनते चारों वेदक भ जानता इ मरको 
यह धनदेदे जेते बोह चारेवेदोको जाननेवा दे तैक्े च ब्रह्मानेदको 
नाननेवाख इ ॥ 
रंका-वेद चार है रेमे नो जानता द सो वेदी भिनतीशे जा- 
नता है ओर वेद पटना नहीं जानता ॥ 
उत्तर तैसे त्‌ भी अह्यानंद इष नापो जानता ई एर संपुणत्रह्मक्र 
नहीं जानता ॥ 
ङंका-गिनतीषे भित्र वेदके पाठकी न्याई सनातीयि विजातीय 
स्वगतभेदसे रहति आनंदरूय ब्ह्मषिषे अज्ञात अश्च कोई बनता नदी 
ताते यह भिक्तने उर्हना देता ई सपण ब्रह्मको तर नही जानता स 
 उखंभा नीं बनता जिष्षते अखंड एकरस आनंदरूय्‌ भाया आ 
मायाके कायस रहित ब्रह्मषिषे संपणे जानना ओर अरसपूणं जानना 
इस वाताका अवक्तर नही ॥ 
 उत्तर-त्रहज्ञानविषेभी संपणेता ओर अ्पणता ब.ती ह विघको 
अवणकर-यह नो तरू कहता है भे ब्रह्मो जानता ह उष तुञ्चको ई 
युते है अखंड एकरस अद्वितीय साचेदानदरूप नह्य इते आदे 
करक शब्दोका तोतेकी न्याइ पठता ई अथवा तिन्‌ श्द्‌क अका 
पनातीयादिक भदे रहितकोभी जानता दै जेकर्के कदं शब्दको 
पठता हं तो तिन शब्दके अथकोभी जान्या चाहता ३ ताते सपण 
 अह्मको त नरी नानता ओर जेकरफे करै तिनशञष्दोरे अथेको 
`, व्याकृरण जआदिकोकश्के जानता हू तो तिका खाक्षच्छार सशय 


ड्ट० पंचद्शी-भाषा । 
परिषयय रहितं वाकी करणा रहता ई ॥ ताते परा््ञानके हहं 
आओ अपरोक्षज्ञानके जभावते संपूण नँ भया ॥ ज्ञानक संपूणेता कृष 
द्येती ३ रेता पे तो अवणकर-जव कृतङृत्यताकां पाति होती 8 
तव ज्ञानकी संपूणेता जाननी ॥ ताते जेतना कार कृतङ्घत्यता नं 
डोवे तितना कार्पयेत य॒रुओंकी सेवा आर श्रवणादेक्‌ करणे ॥य्‌ह 
भरसंग स्थितं रहो ।निसका निगय करणे खगे ई तिक ्रषणकर- 
निसनिघ तृष्णीं स्थिति आदिरूपकाडविषे विषयाके अजुभवसे षिन 
खख हाता हे तिसातिस तुष्णीं स्थिति आदिरूपकाट्विषे ब्रह्मानंद 
चाना जाननी ॥ जिष्ठकारणते तिप्काखषिषे जी सुख है सो षिषय 
सुख नही बनता ॥ जिसरते सुखविषे . जन्य नदी आर सामान्य ऊहं 
क्र करके आवरण हया होनेते सो सुख ब्रह्मानंदरूपभी नी ॥ इष 
म्रकार बरह्यनंद ओर वासनानंद दा शिद्धभये आर तीष विषयान 
रं तिष्ठ विषयानंदका स्वरूप श्रवणकर-जिसनिश्काखषिषे ` पुरषको 
किती वद्भूषणादिपिषेकी -कृमना शती. तथ पुर्षका चित्त 
बहत तपता ई ओर जब तिसविषेकी प्रापि दोती द तव चित्तम ति 
विषेका ताप दूर ह जाता दै ॥ तापके दूर ह्यो चित्तकी बरत्ति अत 
` अखं दाता ई ॥ तष वरत्तेषषे आत्मस्वरूपं आनद प्रातिषिष 
अहता इं तेसकानाम पिषयानंद्‌ ई जिसते विषेकी प्राप्ति दनेसे पित 
त्तं अतयुख भइ इ तिप्तते तिस्कानाम विषयानंद है ताते जगत्‌ 
इषेषे जनद्‌ तीन भरकारकादी ३ ॥ एकं त्रह्मानंद्‌, दूसरा बा्तनानंदः 
ताय ्रतिविनानदः आर चोथा आनंद जगत्‌षिषे कोड नदी ॥ 
` स्वग्रकारताकरके सुषुप्तिअवस्थापिषे प्रतीत दोत्ता नो आनंद द 

जह्मानंद द ओर सुषुपिते व्या इयौ तूष्णीं स्थितिस्तमय विषय 
अनुभव विना प्रतीत दोता जो आनेद है सो वासनानंद हे भर 
- बरखितिेके रभते अतयत हया जो मन ` तिसविष 
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आलानेदका परतिविव तिसकानाम प्रतिविंबानंद ई तिस परतिर्विवा- 
नैको विषयानंदभी कहता ई 


संका-यह जो तुम कहते ह तीन प्रकार आनते भन्न अर 
कोई आनंद नदीं षो तुम्हार कना अयुक्त दे ॥ जिते पाछ तुम्लं 
ओर प्रकारकरके तीन प्रकारका आनंदं कृष्या ई ॥ एक अह्मन् 
दूरा वियानंद्‌ ओर तीष विषयानद्‌ ओर अव आखकारकस्कै 
आनंदकी तीन प्रकारता कहते शे-एक ब्रह्मानद्‌, दघरा बा्नाच्ड्ः 
तीश्च् प्रति्विंबानंद, इश कारणते तुम्दार कना परस्पर वर 
हे ॥ अगि ओर भी रोष है तुमको ग्रंथविषेयह कृथन्‌ कृरणा ६! 
जितनी जितनी अभ्याप्त योगते अहंकारकी विस्मृति होती ई तितना 
तितनी सक्ष्मदष्िवाडे पुरूषको निजानदका मराति हाती इ एषा जड 
मानसे जानीता है ॥ इते निजानदभी प्रतीतं हाता ई ॥ स षड कथन्‌ 
किये तीन आनंदसे भिन्न है ओर ओर तम आगे यह्‌ कृथन करम 
अद्धा जदिकोकश्के सहित एकवारी समाधिविष ब्रह्मानद्कं अमत्‌ 
कृश्गेवाख जो पर्ष है सो पुरूष तूष्णी कारविषे आनंद्की बाप्नाक 
दपे्षा कर थुख्ानंदके धिषे तत्पर इथाइया उ्क्‌। भूवनाक् 
कृरता है ॥३8 प्रकार ख्याने पथक्‌ कथन कृरया इ ॥ आर इः 
अब्यायरिषे यह कृथनं किया ह कि, मदुर नन्ञा्क्‌ जल्पः 
= नंदकरके गोधन कर एसे आत्मानेदकरके कथन्‌ ।कथा डे॥ अर 
योगानंद जो पूर्वं कथन किया हे इसप्रकार योगान्‌ कारक प्रतत 
होता ओर यह भी अगे कथन करोगे ब्रह्मनंद्‌ ई नाभं षका एसा 
जो दै पंथ तिपविपे तीसरा जप्याय कथन किया डे सो अदवेतानद्‌ 
हे ॥ उक्तवाक्यकृरके अद्वेतानंद्‌ भिच्र प्रतीत इता ड ॥ इकर 
यह्‌ जो तुमने कथन किया हे कि, तीन प्रकारकर्के आ९९ 
 जगत्विषे भर कोई आनन्द्‌ नदी सा अयुक्त इ ५... . 





३ यंचदराी-भाष । 


उत्तर-विद्यानेद विषयानंदके अतयत ह ॥ जिते विय 

विषयानेदकी न्याइ अतःकरणकं। वृतिरूप ह ॥ यह्‌ वाता विचानेद््षिष 
कृेगे ॥ ओर निनानंद्‌ सुस्यानद आत्मानद्‌ यागान्‌, अद्रेतानेद 
इन पवो आनेदोको ब्रहानंदरूपता ह सो अवणकर-भितनीनितनी 
अर्हकारकी विसरति भई ३ तितनी तितनी सष्ष्मदिवाडे पुर्षको 
निनानेदकाी प्रातिका अनुमान करता ई ॥ इतत सरेकविषं जो निजान॑ः 
कृथ॒न किया हे तिस्र निनानेद्कानाम योगानंद्‌ आगे घस्या ३ ॥ 
योगरू साधनकृरके जाननते तिसकानाम यागान्‌ हे ॥ ताते योग 

नंद ओर निजानंदका भद न हया ॥ ओर ति निजानेदकोही त्र्य 
नेद्‌ कहता ई जिते एसा आगे कदेगे 1 जिप्तजवस्थाषिषे त्रेतकी 
गरतीति ३ नदी ओर निद्रा देनी तिषजवस्थाषिषे जो आनदहेसो 
बरह्मानेद्‌ हे यइ वातां अजेनके ताइ भगवाचने कदी है । ताते निजानंद 
ज्यानद्पर भिन्न नहीं ॥ ब्रह्मानेदरूप दै ओर युख्यानंदभी ब्रह्मानंदरप्‌ 
डं ॥ विषयानदकी सर वासनान॑दकी उत्पत्ति स्वर्यप्रकाशच ब्रह्मानंद ` 
दोती दे ॥ इषशोकविषे काय॑रूपताकरके अयुख्यानंदरूप जो है 
विषयानंद आर्‌ वासनानंद्‌ उनके कारण ब्रह्मानंद कथन किया ह ॥ 
[तपत्रल्नानदकादयं समाधि१ ब्ह्मानेदके अनुभववास पुरष तूष्णी 
कृवेषेभा सानद्का वाप्तनाकी उपेक्षाको करके स॒ख्थानंदकी भाक 
नाको करता ई ॥ युख्यानदविषे तत्पर हयाहया इसश्चोककरके ब्रह्म 

चदकदी सख्यानेदनामकूरके कथन क्षिया ३ ॥ ताते सुख्यानंदभी 
जह्मानदत भव नहा } जार आतमानद्‌ जर अद्रेतानदभी मह्मानंदते 
भेन्ननद्यं कितु आनंदरूप हँ ॥ निसते तीसरे अध्यायके आदिकिषे 
यह कथन करयं ॥ जा प्रथम योगानंद्‌ कृथन रिया है सो आत्मान्‌ 
टे एष तिस मह्यानदका नाम यागानद्‌ धन्या॥ प्रयमञध्यायविषे कथनं 
` म्या चा यग त्त्सकरके ब्रह्मनंदका साक्षात्कार भया ॥ तिसकरे 


भ # 
= = क्वौ ।; 
+र क 9 ` 
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ब्रह्मानंदका योगानैदनाम ध्या ॥ र तिसी ब्रह्मानदरूप योगानद्कां 
नाम आत्मानंद घ्या ॥ निसते त्रह्मानंदकी आत्माके विवेककरके 
ग्रकटता होती दै ॥ तिसते तिस्रकानाम आत्मानंद्‌ .दे ॥ एसे कथन 
करके फिर्‌ यह्‌ शंका कीनी ॥ आत्मानंद्‌ तो सजातीय विजातीय 
भद्‌ वाखा ह तिप्रको बऋह्मानंदरूपता नदीं बनती ॥ निसते ब्रह्मानंदं 
सनातीय विजातीय भेदम गई्त ह ॥ तिप इंकाका फिर यह्‌ उत्तरं 
कृद्या ॥ आकाडसे रेकर शरीरपर्यत तेत्तिरीय श्ुतिषिषे कथन किया 
जो नगत्‌ सो नगत्‌ आनते भित्र नहीं इसते आतमानंदको अद्वत 
ब्रह्मानेदरूपता बनती है ॥ ताते आत्मानंद्‌ ओर अद्वेतानंद्‌ इन दोनोको 
जह्मानेदरूपता है ॥ तिसकारणते यह सिद्ध भया ॥ आनंद्‌ तीन 
मकारका कथन है एक ब्रह्मानंद दूसरा वासनानंद्‌, तीसरा पराति 
नद्‌ इसते भित्र ओर कोई आनंद नदीं ॥ =" 

रंका-जेकर ब्रह्मानंद ओर निनानंद्‌ एक ईद तो दूसरे अध्याय्‌- 
विपे जो यह प्रभ है इसप्रकार योगी वासनानदते भिन्न ओर ब्रह्मानंदते 
भित्र निजानंदका अटुभवकरे ॥ योगसे राहत मूट्नवका कल्याण 
किसप्रकार होवे इस किष ब्रह्मानंद भर योगानेदका भेद्‌. कथन 
करणा न बनेगा ॥ ध (८ 

उत्तर-एकदी त्ह्मानंदका जगत्‌ कारणतारूप उपाधिसदितता 
करके आर उपाधिरहितताकरके ब्रहानंद्‌ ओर निनाद दा नाम्‌ 
होते दँ ॥ ताते ब्रह्मानंद आर निजानंद्‌ दोनांका भद्‌ कृथन करणा बनं 
जाता दै॥ वास्तवसे ब्रह्मानंद ओर निजानेद्‌ एक है ओर उपाधिकरके . 
तीर्नोका भेद है ॥ जेपे-एकपुरुषषिषे खीरूपउपाधिकरके शृहस्थी 
व्यवहार होता ३ ओर स्रीरपाधिसेषिना बरह्मचारी व्यवहार दता हेतो ` 
जह्मचारीका गरदस्थासि भेद कहता है सो भेद्‌ पुरुषकें स्वरूपा नदी 
किंत उपाधिकर दैबरहमानदते निजानंदका नेसे उपाधिकरके भेदं ह स 


३४ पचद्श्ी-भषा। 


अषृणकर जहानदके निरपण ्रपंगविषे ब्रह्मानंदको नगत्कारणता 
कथन कनी है जानंदतेदी भरत उत्नन होते दै ओर जानं केकी 
स्थितहोते ई ओर्‌ आनंद विभेद तिनका ख्य होता दै ॥ ताते 
आन्‌ रूपटे निपतेब्रह्मका रक्षण आनदिपे आवता ६ ताते नगत्‌का 
कारण ब्रह्मानेद्‌ मायाशूप उपाधिवाखा है यह जानता ह जिसते मायो 
उपाधिते रहितिको गत्की कारणता नदीं बनती आर निजानेकक 
निरूपणके प्रसंगविषे यह कथन किया है नितनीभितनी अभ्यास 
वागत अकारी विरति हती हे तितनी तितनी घुमा 
युरुषको निनानंदकी प्राप्ति अबुमानकरके जानीती ई ॥ रस कृ 
कए जज्ञानसदित जहकारका अभाव प्रतिपाद्न किया है ॥ तति 
निजान्‌ मायात रहित ३ ताते यह सिद्ध भया जनेद तीनप्रकारका 
है तिसविषे शंका कोई नहीं बनती ॥ = 
रृका-इसञध्यायविषे तरत्ानंदके पिवेककी परतिज्ञा करी ३ 
तिपतते वासनानेद ओर प्रिषयानंद्‌ इन दोनोका इकषअध्यायापिषे निर 
पण करणा प्रसंगे असंगत ह ॥ : क 
-: उततर-विपयानंद्‌ ओर वासनानेद्‌ इन दोनोंका निद्पण प्रसं 


विषे अगत नहीं जिसे रिषयानंद्‌ ओर्‌ वासनानंद बर्मन 
तति हाते ३ इते त्रहमानंदको जनावनेवाे हे ॥ जेते-पव पिताको 
ननावनेवाखा हता हे ॥ तते वासनान॑द ओर विषयानंद्का निप 
करणा जनता ह ॥ इपप्रकार आनंदकी तीनप्रकारताके दरयोहया 
नौ स्वधकारा आनद मिषयानंद ओर बानानंदको उत्पतन करता 

 ब्मानद्‌ 8 ॥ इपप्रकार शतियोकरके ओर य॒क्तियो करे ओर 
-सभतकरक सुपुततिमवस्याविषे स्वप्रकारा येतन्यदूप ब्रह्म 
नेद्के कद्ध हया $ या ओर. अस्थापिषे ह्नानंदके 
` शतक्रा उपाय कहते हं तिसक्रोभी . शरणकर- मिन, शति 
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करके सुषुपतिजवस्थाविपे ब्र्यानदकी सि दोती ई ॥ सो तिया 
कैवल्यआदिकं उपनिषदोकी द ओर पाठे तिनका अथं कृद्या ह ॥ 


क ® 


अब िरभी तिनका अथं श्रवणकंर्‌ ॥ यद्‌ तिनका अथं दै सुषुति 


ह 
५ 


कार्षिषे अहं ओर इदं परतीतिके योग्य संूणेवस्तुके ख्य इयाय 
अन्नानकस्के आवरण इयाइया जीव सुखरूप ब्रहमको प्राप्त देता ह 


न [७९ 


ओर जिन युक्योकशकं सुषुिभवस्थापिप सुखकी भिदि दती ह 
सी युक्तया यद ६ ॥ इत्नाकाख्म सुलप साता भया यह जा सत 
उठे पुरूषका कथन ई सो सुषुप्ेजवस्थापिषं सुखक। जन्‌वत्‌ द । | 


ताते अथाषति श्रमाणकरके.सुषुतिविषे सुखकी सिद्धि भई ॥ आर 
सुषुविषे सुख अबुभवकःके स्वप्रकारा ब्रह्मानंद शद दै भगे जाग्रत्‌ 
अवस्थापिपे निसपकार ब्रहानंदका निश्चय हाता ई सो अवण कर ॥ 
नो सुषुति अवस्थाविषे आनदमय ह अंत्‌ःकरणकीं पिटीनताप्‌ 
उपायिषाल सो सघुतिते नब उठता हे तव विज्ञानमय रूपताको पराप्त 
` होता ह तो विज्ञानमय जायत्‌ थवा स्वभ वस्थाको कर्मके जघ 
सार प्रप्त होता है ॥ जब नेत्रोविषे स्थित हौता ह तव्‌ नाप्रत्‌भव्‌- 
स्थाको प्राप्त हता ३ ॥ ओर नव कंठविषे स्थित्‌ दता ३ तव स्वमा- 


( (० 


वस्थाको पर्त होता ई ॥ ओर जब हद्यकमङ्विषे स्थित होता दै तब 


सुषुपिभवस्थाको प्रात रोता ई ॥ नागरत्‌ अवस्थािष्‌ चरणेखेकर 
मस्तकपरयत संपूणेदेदषिपे व्यापकर स्थित होता ई ओर देदकेषाथ 
तदात्मताको जीव प्राप्त दोनाता दै॥ जसे खेडा तप दयाया अथिके 
साय तदात्मताको प्राप्त दोजाता है ॥ जिते मदष्यादि शरीरकं साथ ` 
तदात्मताको प्रात होनाता दे तिषीकारणते मे मव्य ई एते निश्वय- , 
करके स्थित दोता हे ॥ ओर शरीरकेषाय, तादात््याभिमानकरी भरा 
षिते अनंत जीव तीन अवस्ाको भ्रात होता दे ॥ . एकं उदासीन 


अस्था ओर एक सुखरूप अवस्थाः भर एक दुःख्ूप अवस्था ॥ 


३४६. पंचद्री-भाषा । 


सुसटःखरूप अवस्था कमेकरके उत्पतन दोती है ॥ मिस्ते सुखः 
कमते उत्पन्न होते है ॥ भर उदासीनअवस्था स्वभाव सिद्ध ३े॥ 
कमते उलत्र दी शती ॥ सो ससदुःत दोभकारफे ई ॥ एकतो बाह 
विषयक भोगते ओर एकं मनोराज्यते ॥ सुलके निवृत्त होय 
ओर दुःखकी न प्राति हयोहुयो ओर दुःखके अभाव इयाहयों ओर ` 
ससकं न धति हरहा म्यम नो अवस्था ई सो उदासीन अवस्था 
दे ॥ तित उदान अवस्था संपूणे लकु निनानंदके भानको 
कृते ह नितते मरको कोदेभी चिता नं ॥ मे सुले स्थित हूं ॥ एत 
कृथन करते ह॑ ॥ इपते नात्‌ अवस्थाकरषिभी निनानदक्ा 
भान हता हे ॥ ~ 
रका-उदासीनता अवस्थाविषे जो सुख प्रतीत होता हे सो 
निजानंदरूप है ओर निनानेद्‌ ब्रहमानंदरूप्‌ ३ एष तुमने अव 
कद्मा ओर पठि तमने क्या जो उदासीन अवस्थाक्रिपे सख प्रतीत 
दता हे सो पासनानंद हे ताते पिछ्ठे वृघनका ओर अवकं वचनका 
विरोध इजा ॥ ५ 
उत्तर-उदासीनता अपस्थापिषे प्रतीत होता जो सुख है सो सुख 
निनानंद्‌ नदी ॥ निपते मे है यह नो अहंकार सामान्य तिसतकरके 
आवरण इयाह॥ _ न 
राका-जकर उदाीनता अवस्था प्रतीत हये सुखको स॒ख्य ` 
निनानंदता नहीं तो उका क्वा रूपडे॥ == ~ ` ` ~. 
सत्तर तिपको बातनानदूपताहे॥ = ` 
श य्यानरसे िन्न वासनानंदता को$ प्रद्र नही ॥ ध 
॥ ° तर सस्यानपपं भिन्न वासनानंद्‌ अयमानकरके नानीता ३ जेते 
"95 इवाहवा जा षट तिप्रके बादर नो शातठ्ता पर्तत हती 


4 
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३ सो शीतरुता जख नदीं ॥ जसते नका रक्षण द्रवता तिविष॑ डः 
नहीं ॥ वित वोह रीतस्ता नख्का युण ३ जिसकारणते पिष श~ 
तर्ताकरके जर्का अनुमान कस्या ह सो अलमानका खर्प 4& 
३ ॥ यह्‌ षट जलवाल है जिते शीतर दै ॥ भिसवदविषे जठ नदी 
होता तिसषटरिषे शीतर्ताभी नदी होती जेषे तात्काङ ङुखख्के : 
जति निका जो बट है तिसविषे जर नरी दता तब रीतस्ताभी 


नकी दती ॥ अथवा रेते अनुमान करणा कि) घटि प्रतीत इती 


हि 


जो शीतरता है स जरते उतपन्न ३ ६ ॥ सातर्ता होनेते जेषे जर 


विषेजो शीतस्त। दै सो नर्ते उत्प् भद दे॥ जसे चटविषे रीतख्ता 
कृरके जट नानता दै तेस्‌ उदातीनता अवस्थाविषे प्ताति रता: 
जो ह वासनानद तिसकरके निजानेद्‌ जानीत ३ ॥ कठवुीउपनिषद 


(५ 


षि जो योग कथन किया है सो प्रथम जिज्ञासु आापनी इद्वियोकीः 


वृत्तियोको मनविपे निरोधकरे ओं मनकी वृततियोको विरोषं विशेष 


क 


अहंकारषिषे निरोधकरे ॥ अथे. यह-कामकरोधआदिषूष अनेकः 


` व्रृततियोको त्यागकरके मे देवदत्त मे ब्राह्मण इ ए विष अकार 


माच रूपताकसरके स्थितदोषे ओर्‌ तिसविरोष अंहकारको त्यागक- 
रके मे हं इत मान्यहंकार सदत्‌ [स्थत होवे ॥ ओर पिर सामान्या- 
हकारको त्याग करके शातरूप आत्माविपे स्थित होवे ॥ इस शति 


` कृरके कृथन करिया जो निधिकटप समाक अग्यासष₹। योग ति 


कूरके जितना जितना अैकारकी वृततियोका खय होवे तितनी- 


कि 


तितनी चिततकी स्मता होती ३॥ ओर जितना पिष 
स्मता दोती ह तितनी तितनी निजान॑दकी प्रकटता इत। च = प 
अलमानसे नानीता ई सो अवमान इस प्रकार करणा ॥ अकास॥ 


संकोचता रात जो दूसरा क्षण ३ सो अर्हकारीि ¦ संकोचतासहितः 


शरयम षते अिकनिजानंदकी प्रकटतावास हे ॥ अकारक 


३७८  पचद्श्ञी-भाषा।.. 


संकरोचता अधिकवाञ होनेते ॥ नेप प्रथप अदेकारकी संकोचता- 
वाल क्षणक्षे जितना जितना अहकारको सकाच हाता ईं तितनी 
तितनी इदधिकी सृष्षमता हेती है॥। जितनी नित्तनी बुदिकरी सृष्ष्यता 
होती हे तितनी तितनी निजानंदक्नी परषटता हती ३ ॥ बुदधिकी ` 
सृषष्मताकी ओधी क्या तायं ३ एण प ती तअरवणकर-सवेथा 
अहेकारका जो अभाव है शी बुदा दुष्त का जधा ह ॥ 
डंका-सषेथा सरहकारका अभाव ती सुपुत्तिजवस्थाषिषे दाता हे 
ताते बदेकी परमसूक्ष्मता निद्रा भई ॥ 
उत्तर-यह जो बुद्धिकी सुक्ष्मता टै सा निद्रा नही निस्ते अत्तःक- 
रणकी सवे वृत्तियोके ख्य हयोहयो भ अंत्ःकरणकं स्वखूपका ख्य॒ 
नरौ शेता अंतःकरणकी कारणषूपताकरके स्थितिकानाम सुषुति दे 
शमे आसचायोने कथन किया ह ताते अकारक सवथा संकाोचष्प्‌, 
` उुद्धिका स्मता निपिकल्प्तमाधिषप ई निद्रारूप नही निीषकल्प- 
समाधि विषे अतःकरणका स्वहूपसे ख्य नदीं होता यह तम किषते 





जानतहा ॥ एषा पृ ता अवणक्र-नविकल स्माधञवस्थाविष्‌, ` ` 


शरार गिडता नहीं ओर सुषुतिअवस्थापिषे अरहकारफे ख्य हयंहयो 
शार गिडजात्‌। है ताते शरीरके न गिडनेते नानीता हैनो निविकलस. ` 
समाधि विषं अतःकरणका स्वषूपका ख्य नहीं भया ओर्‌ सुषुप्तिज- 
वस्थावष शयरकं गिरजानेतं जानाजता हं ॥ जो अतःकृशणका 
स्वरूपत ख्य हागया इई इपर विचारफ़रके यह्‌ भिद्र भया जिष्ठकारः 
विष दतका प्रतीति नहीं ओंर निद्रामी नश्च तिषषकारषेषे जो प्रतीत 
होता है सो सख ब्रह्मानंद डे ॥ . अ 
राका-नद्रा अप्‌ द्रतको प्रतीतिके न ह्यहो प्रतीत होते सुख- 
, क्‌ ब्रह्मानदरूपता तुम किष्तेजानतेशो?॥ ` | 
उत्तर तिहते ्रह्मानदरूपता दम भगवान्फे वचनते जातने ई. 
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गताकै छटवे अध्यायविषे अजनके ता भगवानने सथन किया 
ड दरेतकी प्रतीति ओर निद्राके अभाव हू्याइय। जा भर्ता होता है 
सो सुख ब्रह्मानंद इ ॥ 

रंका-गीताके छट अच्यायविषे कन शयोकोंकरफे भगवान्‌ 
कथन कृता भया ई १ ॥ 

. उत्तर-जिन ॐकोकयै भगवान्‌ कथन करता भया ईै तिन्‌ 

कोको अवणकर ॥ अ्थके कमका अयुासतकृ ्ह्मानदकां 
अभिटषावास जिज्ञासु ेयबारी बुद्धिकरके (८६८ उपरामताकाी 


माप्त होवे । उपरामताकी अवधि कहापयत हे एषा पृ ता भूवण 


कृर-मनकी आत्माषिषे सब्यक्स्थितिषयत उपरमति अवधि हे ॥ 

मनकी आत्माषिषे सम्यक्स्थितिका स्वरूप यः ड ॥ संपूण जम्‌त्‌ 
जतश्वरूप द आत्मासे भिन्न छ नदी ॥ एए भनर। आत्मािषे 
स्थितिको करके कि अनात्मवस्तुका चतन न क. ॥ यह यागका 
पृरमयवाभे दे ॥ तिश योगकी परमअवधिके रपादनात । प्रवृत्त इया- 
या योगी व्रथम क्या क्रे रेसा पे तो त्रषणकंर वा प्रथमं जि 
निश्च विषयकेवास्ते जि जिस इद्ेयद्राय म निकृ जवि स्वभावः 
दोषते चंच आत्माविपे स्थिरताक निसं ।नप कृारकिषे न प्राप्त 
इयाहुया तिस तिस कार्‌३१ (तस तिष् शब्दादिकं विषयक भिथ्या- 
रूपता आदिक दोषोको देखकरकं उनद।५ १ सोभनव॒ुद्धिका त्यागक्‌ः 


= 


रके वेराग्यभावना सरित तिस तिस शशयं निरोधको केर ईदियोके 


निरोधको करके इस मनकी आताविषि रका कृरे ॥ इसप्रकार 
योगके अभ्यास करणेवाङे योगीका अभ्यास प्रभाषते मन आत्मा 
विपे अत्य॑त स्ञातिको रातत दजाता ३ ॥ मनक राति हुयांहया क्या 

होता है एेषा पे तो ्रषणकर्‌-जिष योगीकां संपूण विकषपोते रदित ` 
हानेकसके परम शंतमन भया दे आर क्षीण हणय ड मोहादि डश 


३९० पचद्री-भाषा। ` 


जिसके ओर न दोगये ई संपूणे पाप भिसुके भर छंदोग्योपनिषद्‌- 
पे मरतिपाद्न करी नो ब्रह्मदास संपूण निश्चयकरके यह 
रहम है ॥ निसते व्रह्मते उत्पन्न भया है आर्‌ ब्र्माषिषे ख्यको 
शर्त हत्‌ है ओर ब्रहमकरकं स्थितिको पराप्त हीता दे ॥ इसते आदे 
वाक्यकेरके सुपू जगत्‌ ब्रह्मरूप ३ ॥ इतत निश्वयकरके युक्तं भीव- 
न्यक्तं जो योगी है तिसको उत्तम सुख प्राप होता ३.॥ जिष 
सुखका नारा नदीं हीरा ओर निपतते आधिक ओर सुख कड ३ नदी॥ 
चित्त जितत काखविषे योग अभ्यासकरफे संपूरणं विषयोति निवारण 
करय इया उपशमताको प्राप्त दोनाता ई ॥ ओर भिस॒काखविषे 
.समाधिकरके शध इयेहये अंतःकरणकरके देह इद्रियांआदिकोते प्र 
चृतन्य ज्यातिस्वरूप आ्माकं असुभ्वको करता इयाहइया आत्मा 
िषिदी तको भप्त होता है ॥ विष्योषिषे व्िको नई प्राप्त होता॥ 
जोर निसकालिषे आत्मादि स्थित इयाहुया योगी अत्यंत सुखक- 
` अभव करता है नो उत्पत्तिविनाश्चािकोसे रहत्‌ ३ ओर इदधिकरके 
गृहण करता ३ इद्वियोकरके निघतक़ महण नं होता ॥ तात्पये यह 
जो विषयोकरके उतपन्न नदीं होता रेते सुखको अभ्‌ करता ई ॥ 
जर निषकाछापिषे आत्माधिषे स्थितिक प्रप्त इयाहया यह योगी 
जलत्मखरूपते चखयमान नदी दता ओर आत्मखभको प्राप्त होय- 
करके ओर सं ्त्टोकञादिकोके खभको आत्म्यभते अधिक 
नहा मानता ॥ इ स्परतिके ्रमाणते आत्मकभते परे ओर कोह 
खाभ्‌ नहा आर नित्त आत्मतत्तविषे स्थित इयाहया शाघ्रोकरकं 
` शरक छेदनादि रूप बडे दुःखकरकेभी प्रहमादादिकोकी न्याई 
चखयमान नह हेता तिस्को जिज्ञासु योग नाने ॥ संपूरणं दःसोकि 
` सयागक़ा वियागर्प्‌ याग ई ॥ योगभ्यासिषे वैराग्यते रहित चित्त- 
` कर टदनियकरे संयोग कृएणेके योग्य दै ॥ तात्पयं यहां छः 
“महनि मरक याग कतं इये दं आर त्रध्ानंदकी प्रापि अबावाधि 
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नहीं भं ॥ ताते योगसे मेको क्या उना ॥ यद जो वैरग्य तिति 
रहित जो चित्त तिसकुरके योग करणा ॥ योगाभ्यासतकै न दीगये 
ह पाप्‌ जिसके ओर योगविषे जो बिव ह ट्य विक्षेप कपाय सार 
तिति रदित याया योगी सदा आत्मको ब्रह्मरूप चितन करता 
हयाहया ब्हमहप सुलको प्रात रोता हे ॥ सो ब्रहसहप सुखकिना- 
शते रहित है ॥ ओर ति सतते अधिक ओर कई सुख दैनं ॥ 
योगाभ्यासषविषे वैरण्यसे रहित होयकरके क्रया इया योगाभ्यास 
मोक्षप्‌ एके दना रता दे ॥ इष अथक दात सार गोड 
पादाचायेजीनेभी कथन किया ह ॥ योगध्यासतिे खया इया योगी 
खीरी न्याई हढधत्त दोयकरके खगे सो ट्दीरके दातो भ्रवण- 
कृर-एक टरा ट्री सदिति समुदरके किनारे वाघ कर्ता भ ॥ 
तिसकी ददीरी गभवारी दती भं तिने आपनं स्वाभी टदीरेको 
कहा ॥ ने अड देने किसी ओर स्थानिषे च वासकसिये ॥ 
क्योकि इमारे अंडेको सुद्र रोके ठेनायेगा, ॥ तब टयीरन 
कहा किः समुद्रका वया सामथ्यै दै नो भ अंको टेनाय्‌ च 
लीस्वमावकरके डप्ती ह ॥ तव टटीरी कहती भई ॥ म ख््ा 
भावकरके तो नहीं रती समुद्र बडा इ ओरये छोटे जीव द ठेसा 
सुनकरके टवी ब त दसा ओर कट्या देखो श्रं शी मर भरतापको 
नहीं नानती ॥ नेकर भरे अको सण बहाय ठेनाय त्‌। ¶ २१ 


च 


` का सखाय देथ तु सघुद्के भये रहित दयक निःरोक्‌ अंडाको 


दे ॥ यह वातो टदीरी ओर टदीरेकी समद्र सुनता इभा ओर अष्न 
अन विषे विचारा किः, इ पतती ॐंड बदायकसे इष पका ५ 
पार्थं देखना चाहिये इसके उपरांत्‌ दौ चारदिन पीडे र्टीरीने अड 
दिय स्वी वथैरेके चोगको चगनेगया 1 सुद्र अड वहारिये ॥ 
टीस चोगचगके जब आई तब देख्या कि, समुद्र उड वहाकरके 


५4 


ठगया ३ तव सीरी बहुत सोकको र्त भई. ॥ ओर ररी 
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बहुत दुेचन कहे ॥ तब टदीरा बोख तू षेयंकर मेरे परूपार्थको देख ` | 
मं स॒मुद्रको सखावता ह ॥ एते कंडकरके चोचमे ृत्तिकाको ह 
करके सम्॒रमे डरनेख्गा ॥ ओर सबुद्रमेते नितनी नर्की ध्र 
कुशाके अग्रभाषे स्थित होती थीं तितनी नख्की बँदको सुते ` 
चोचविषे ठेकर बाहर फैकताथा ॥ इसप्रकार सबुदरके सुखावनेका . ` 
आरभ करता भया ॥ तव तिप टटीरेको ओर पक्षी निषारण कृसत 
भये ॥ पर टदीरा समुद्रे सुखाबनेते निवृत्त न भया ओर पकियोको 
कंह्‌। तम जपने अपने स्थानोविषे विश्राम करे मे तुम्हारे आश्र 
यपे समुद्रके सुखावनेका आरभ नदीं फया ओर ` नेक तुम्हार 
मर साथ मिता दे तो तमभी समुद्रके सुखावनेषिपे उद्यम करो ॥ 
तब सब पक्षियोने कल्या इसकी प्रसत्रताकेवास्ते सभी यही काम 
कोेये ॥ इपप्रकार रक्षां कंरेंडा पक्षी कटे दोयकरके सघुदरको 
सुखावने खगे ॥ तब ति्तस्थानषिषे षरिचश्ते विचरते नारद शनीश्वर 
आन प्राप्त भये र पक्ियोका तमास देख्या ओर पू हे पक्षयो ! 
तुम क्या करते ह ! तव टटीरेने कल्ला इस ससुद्रको सुखावता ह ॥ 
समुदरने दमारे ॐंडे बहा छ्यि है ॥ तव नारद्ने ति टर्दीरेको बहुत 
निवारण किया ॥ पर ट्ीरा निवृत्त न भंया भोर कहा जब सूखेगा 
तव सुखाय दगा ॥ तंब नारद्‌ तिसका ड निथय देखकृर बहुत 
सप्र भया ॥ ओर्‌ टदीरेको नारद्ने वर दिया किः तेरी मनोकामना 
` तिद हेग ॥ जथ-यह्‌ तेरे अड -सयुदरते तने प्रात होगे, यह 
कृहकं नारद्‌ वहते चाक ओर यसुडको कहा तू पक्षिरान दै 
ओर प रि सषुदरकेषाय विरोध है . एकटर्यरीके अंडे सुदरन 
ना 3 ॥ इते भती, शयत ससाने -सिपि यत 
करत्‌ 8 ॥ ओर समुद बडा गभार ३ ओर पक्षी बडे ुःखको भरा 
डे ६1 ॥ तते तरको पक्षयोकी सहायता कीनी चाये ॥ एते ` 
र्द्व वचन सुनकर गरुड बहुत कोषवाच्‌ होकरके आवता भया 
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जोर सयुदरको एक्‌ पर मारया तिपकरफे सुद्र याजनभर चख गवा 
ओर समुद्र भयभीत होकरके गरुडको कता भया मेरा क्या अप्‌- 
राथ है नो आपने मेरे उपर कोध किया ! तव्‌ गरुडने कृद हमारी 
गरनाको तू दुःख देता ३ निसते टके अंड तेने बहर इ तव 
सुद्र बोल्या टदीरके अंडे मेरे स्वो ओर मेरपर कृषा करो ॥ जेसे 


४ क ( 9९ 


टटीरेने खेदे रहित होकरफे यत्न किया ओर समुद्रको जीतखिय्‌ 


तैसे निज्ञा्भी सेदसे रहित दोकरके मनके जीतनेका यत्‌ क्रेता ` 


मृनको जीतङेता ३ नेसे टटीरकां नार ओर गर्डने ससुद्रके जीतने- 


विषे सहायता कीनी ३ तसे जिक्ञासुकीभी युर ओर परमेश्वर मनक 


जीतनेविपे सहायता करते ई ॥ केव भीताविषेदी यड अ कथन 
नहीं किया किठ मेतरायणीनाम्‌्‌ यवदकी शाखाविषेभी यई अथं 
कुथन किया दै तिस शाखापि यई कथन्‌ किया ई राकायन- 


नाम एकं ऋषिका वृहद्थनाम राजा शिष्य होकर तिसमुनीकीं शर 
णको प्रात द्योता भया तिस बरहद्रथरानकऋषिको समाधिके उपदंश 


र 


` सहित ब्ह्मसखको कथन करता भया ॥ सो जिसप्रकार करके कृथन 


, क 


करता भया हे सो श्रवणकर ॥ जेषे द्धक दया है काष्ठादि ईधन 


जिसने रषी जो अथि ३ सो आपने कारण तेजमाचमिषि उपरामक 
` ग्राप्त होनाती है अथे-यह लयं आदिष्प्‌ विदपाकारक। त्याग करके 


तेलोमावरूप हके आश स्थित होती दे तेते चिततमी निभिय 


समाधिके अभ्यास करकं राजस, तामस संपूण वत्तियोके नाश हनेते 
आपने कारण सत्तामाचकिषे उपडमको प्राप दजाता हे ॥ अथं-यह्‌ 


क 


सत्तामाजरोष नाता ३ ॥ सततामातररोष रहणेत वृचा होता ई ! एषा 


तो अवृणकर-सत्यरूप आत्माकी है कामना जिसका ओर आपने 
हया है अर शरानादिकि 


| का सत्तामातरापिषे जो उपरमको पातत 
इदरियो करके दण करणे योग्य ्वादिकं पिप्य जानते नो 
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रहितं है मन तिसमनको कमनन्य्‌ सुखदुःखादिकं स्नीपु्धनादिकों 
कैरके सारैत मिथ्या प्रतीत होता ३ ॥ निपतते तिनोको भाया कके 
नता = 
. शंका-आपने चित्तके कारणविषे उपशमको प्रात्‌ इ्योहयों नगत्‌ 
मिथ्यारूप दोनाता है यह कना अयोग्य है ॥ भिस्ते जगत्क 
चित्त उपादान नहीं ॥ 6. 
` उत्तर-यथापि स्वरूप करके नगत्का उपादान चित्तनदी तोभी 
नय॒त्‌को भोगने योग्यताका कारण चित्त है ॥ यह वातां सवे लोकोके 
अयुभव सिद्ध है निपतते सुषुति आदिकोविषे चित्तके ख्य इर्यो 
भोगं को$ नहीं देखता ॥ ताते संपूणे भोग चित्तके कल्पे इये है इसते 
चित्त उपरम होनेते जगत्‌ मिथ्या होनाता हे ॥ नि्कारणते चित्त 
खूप सार है इते अभ्यास वेराग्यरूप यत्तकरके चित्तको धन 
कृप्या चाहता दै ॥ अथं-यह्‌ रनोतमावृ्तिथोको निवारण करके 
चित्तका एकाप्र कीना चाहता है ॥ = 
५ रोका-भात्माके मोक्षवास्ते आत्माका शोधन कीना चाइता है 
की ताषना व्यथहे॥ ~ 
~ उत्तर-जोवका भिसविषे चित्त होता हे तिसका रूप जीवरोनाता 
इ ॥ निस्ते धन पुत्रादिकोंकी न्यूनता करके आपनी न्यूनता मानता 
ड ओर जधिकताकरके पनी अधिकता मानता हे यह नो वातीह ` 
स सनातन चली आवती ई ॥ ओर यह वातौ युपर है इतने करे 
यह कथन किया ॥ स्वभावते आत्मा शुद्ध दै ति्तको चित्तके संब 
धते रागद्ेष जन्म मरणादिक पराप्त होते हं ॥ इती अथैको बहदारण्य- 
कंडपनिषर्पिषे भी कथन किया है ॥ चित्तके ध्यान करता हा आ- 
साक ता जो नित चल यां जाल 
 चचटव्‌। न्याह हीनाता ३ ॥ बास्तवसे आत्मा शुध है इसते चित्तके 








~ ~~ - ~ 


. ्तानन्देयोगानन्द्-प्रकरण ११. = ३&& ` 
जञोषने करके आत्माविषे शगदरेष जन्ममरणादिरूम सषास अभावं 
हजाता है ताते चित्तका शोधना व्यथे नरी ॥ ५ 
` शका-अनादि जन्मोके भवादविषे संचित कियेहये जो द खुल- 
दुःखके देनेवाठे पुण्यपापरूप कमे, तिनके विद्यमान इर्याहयां कि 
तके शोधनकसके आत्माविषे संसारकी निवृत्त केप दी १॥ _ 
` उत्तर-चित्तके शोधन कके भई जो चित्तको निपरिरुता तिम 
करके चित्तविषे ब्रह्मविचार उदय होता है ॥ तिस ब्रह्मविचार करके 
ृहमज्ञान_ उद्य होता हे ॥ ज्ञान करके सकठ कर्मका नाच 
डोनाता दै ॥ ताते चित्तके रोधने करके सुसारका अभर दोनाता . 
ई इ अथं वरिष अतिस्मृति भी परमाण ह ॥ तति बयम्‌ शतिक 
अरं श्रवणकर ॥ जेते अतिप्चंड मूभिविषे रस्या, इय तीरीकार्‌ः 
दग्ध हीजाता हे तेते शुद्धचित्ता परप स ५ द्म हनत्‌ ` 
ह ॥ अन स्भृतिके अथैको अवणकर ॥ गोवध क सुपण 
उपपातकोकै इर्यो इयं( जोर ब्रह्महत्या आदिखेकरके संपूण मकपा 
कके इयय तिनके दूर कर्णेपास्ते पषति . १६२ ००१९९ 
ब्ह्मष्यानकरे ताते चित्तके जञोधने करके जन्मोके देना पुण्यता - 


परूप कमं नाश दोजाते ड ॥ पुण्यपापरूप्‌ कृपं नङ होगये तो क्ष्‌ 
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` इया एसा पठे तो वणक ॥ विततकी निमेखता करके शीण दग्‌ 


द पुण्यपापषूपकरम निसके एता जो पुष्‌ हे सो आपने सवर्म्‌ अ - 
यानेद्‌ सक्षण ब्रहमविषे स्थित्‌ होयकरके म अद्रयानदरूय बह इस 

निय करके संपूण सर्यविषे सत्यता बुद्धिको स्याश्‌ करे चैतन्य 
माच रूपताकरक स्थित इयाहया अविनारी बह्मके सलक भाष ` 
होता दै ॥ जैसे जीवा वितत विष्योषिषे तत्पर होता दे ॥ तेस नकर 
अन्िषे चित्त आसक्तदोवे तब रेषा कोन पुरुषः डेजो मोक्षो 
भप्त होवे ॥ वंषनेति रहित डया मन दो भरारका ३ ॥ एकः 
शद्ध रै एक अशुद्ध दे ॥ कामक्रोधादिकं कर्क संत अद्र < 
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चर कामकोधादिकोते रहित शाद ई शद चित्त माोक्षका कारण 
आर अशुद्धचित्त जन्ममरणादिकीकफा कारव ६ ॥ नदी मनुष्यो 
चथ मोक्षका कारण इ ॥ विषयासक्तं चित्त ब॑धका कारण ह ॥ भौर 
परेधयाते विरक्त चित्त माक्षका कारण ई ॥ साचेदानदूप आत्मा 
पेषे स्थापन कस्या जौ चित्त दै ओर निविकृसप तमाधिकरके धोया ` 
गया दे रजो तमोरूप मखेकरके जिसका ठेस जो चित्त हे तिसको ` 
माधिविषे जो सख प्राप्त दता ई सी सुख वाणी करके कृथन नहं 
{कया जाता ॥ नसते समाधिका सुख संसारीखोकोंके अद्भव सिद 
नही किंत समाधेकाख्का जो सुख द सो आपह अंतःकरण कृते 
जानीता है ॥ 

शका-यह समाध ता दर्भ हे तिसते इष करफे अह्मानरका 
वेश्य नही बनता ॥ 

उत्तर-य॒द्यापे बहुतकार्पयत्‌ समाधि दके ह तोभी क्षण लोक्षण 
पयत ता दोस्ती ३ ॥ तिष के ब्ह्ानंदका निय बनजाता दै ॥. ` 

खका-क्‌ईक पुरुष आत्ाके साक्षात्कारास्ते रवण, पनन, 
` निदिष्यासनमें प्रवृत्त इयेहये भी जनंदके निश्वयते रहित इयेहये 
बहर युख प्रवृत्त इयेद्ये नजर आवते हँ ॥ ` 
_ उत्तर-अद्धाआदकति रहितोका बार शख प्रवृत्त इया इयो भी 
जो अद्धाआदिकोंकरके संयुक्त ह तिनोको आनंदका निश्चय शेता ३। 
चिस युरुषका समापिसे अद्धा ह ओर व्यसन है ॥ अर्थ यड-जि 
अकार समाप तिद्ध दीवे तिसीपरकार समाधिको सिद 
कृर्ग ॥ एषठ जां दटनिश्चय है तिका नाम व्यत्तन है 
घ ५२१. समावावेषं बन्नानंदको_ अव्य निश्वय करता है ॥ 
सणमानकग समाधिकरके समापिपिषे ्रह्ानंदका निधय ` हयाय 
५ व यान नेओयवास जो पुरुषे सो समाधितं किना 
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ओर काट्यिषेभी ब््नानंद ३ एते निश्चय कता दै ॥ घ्रद्जादिरक 
करके सदत एकवार क्षणिक्‌ समाधिविषेबरह्मानदकै निश्वक पराक 
भया जो पुरुप दै सो सृप्णींअवस्थागिे भी प्रतीत शती जो ड 
नानदकी वासना तिपो उपश्ाको कके निजारनद विपे निया 
निजनेदकी भावनाको करता दे ॥ इषीपकार व्यवहाश्कारविषेमीं 
निजानेदकी भावनाको सो पर्ष करता ह निषपुर्षने क्षणेकसमषट 
पिषिपे निजानेदको अघुभव किया दै इतविषे, दत अवणकर ( 
जेते दुराचारिणी घी वे कृ्माको करती देभी परषुशूषके संगः 
सुखी भावना करती दै तेते सवते पर शद निभिकरप निजानंद्विषे 
। विशरतिक प्रात्तभूया जो धीथवाच्‌ परुष सो व्यवहाण्काखविषेभी 

निजानंदके खादको खेता रहता दै धीयाचका अथे यड ई इदि 
योक विपोके सन्पुख होयकस्के पुरुषको आपनी निष्टते खयम्‌ 
कुरणेका साध्य ह देती नो इदरिो द तिनको नीतकण्के निना 
नदे अ्भवकी इच्छाकरफे निजानेदके चितनविषेही जौ वत्ता 
सो धीथेबाद्‌ कहाता दे ॥ अथ यह -इदरियोके ओर षिष्षाके सवयं 
। इडो जे इद्रियोके अधीन नही होता साथी ईदविथाक् ज्‌ 
अधीन कृश्छेता है सो पुरूष धीयेवान्‌ कदाता ई ॥ अभ १॥२ ९, 
अधं श्रषृणकर-जैते भारके उगवनेबाख परप इलका क 
` ३ शिक उपरमार ति्को त्याग करक सलको प्रात इता ह ॥ ६. 
संघार व्यवहारो को त्याग किया इया मे सलक प्रपत दीरगा ८ देसी 
उत्पत & जो बुद्धि सो विश्रांति कंमती हे ॥ अ इषे तातपर्क 
सुण ॥ परमविश्तिको पराप्त भयां जो पुरुष ॥ जथ यई २६९४ 
उपवारोको त्यग्या इय मे सलको प्राप्त दीउंगा इत दडः 
जो पुरुष सो जेते तूष्णीअवस्थामि बापनारनद्क तपण के 
निनानेदके साद्को उता ३ तेते सुलदुःखङे प्र इ =“ 
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- सुखदुग्लकवी चिताको त्यागकरके निजानेदके खाद्विष ं 


ओततिवास दोता दे ॥ 

शोका-दःख ग्रतिकरर दाता ई तिसकरे तिके चितनकी इच्छ 
च हवे पर सुखावेषे ता अद्छ दाता. ॥ तक्षकरकं सभापुरषाषेषे 
खुखक् उच्छा कृरतं . इ ॥ इसत विषयुसुखक [चतनकं उच्छ 
िवेकाको क्यो न दषे! ॥ | 
 उत्तर-विवेकीको विषयसुखकां इच्छ नहा हाती ॥ जिते 
गिक यह विवेक करता दे विषयसुखकी इच्छ विषयोके संपादन 
विषे प्रवृत्त कशावती ह ॥ विषयसंपादनविषे प्रवृत्त हर्याहूयां चित्तकी 


हत्त बादर युखता होती है तिसकरके निनानंदका वितन नहीं होता ॥ 


ताते निजानदका चितन  त्यागके विषयसुखका चितन करणा तो 
श्रा इं) जं कडि मटपुर्षं चितामणिका त्यागकरके कि 
यकि हण कृरखवे ॥ इस्विवेककरके विवेकाकां विषयोके चितनकीं 
च्छ नदी इती ॥ किंतु संपूर्णविषयोविषे पिर्सबुद्धि शजाती हे ॥ 
लेषे सततीको रीघरारीरके त्यागकी अत्यंत दढइच्छके हयाय 


शरीरके त्यागिषे विरुयके करखानेवाख जो हे भूषण वल्राहिकोका 


धृहिनना त्िसाेषे सतीको विरसता बुद्धि दोजाती हे॥ अथं यह्‌ 
सत्तीक भूषणवघ्लोके पट्रणपिषे प्रीति नदीं रोती ॥ जेसे तेष वेराग्या- 
दिसाघनोवारे विवेकी परुषको जह्यानेद्के स्वादक्रा :पियोधी पिष 


येकि सुखामिष - ्रारव्पकमेकेविषे सुखके अनुभव करता हयाभी ` 


म्रीति नदींरदती ॥ 

` शका त्रह्यार्नद्के स्वादका विरोधीविंषे सुखकीःइच्छ भत रोवे ॥ 
यर यङ य्तकेरक परात्त दानविषे जा चित्तकी बहिमखताके न कर 
बररणताख तिसविषे वरिकीकी इच्छ क्योनदोवे॥. . ` 





^ उत्तरयत्नानदकं शितिनक्रे अतरोषीिपर. सुखत्िषे जर निनान॑ः ` 





~= न जयङकक अटनजिदििकिन कः त्‌ = ~ 4 ध नन ~ ~ 
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दविभेविकीकी इद्धि सीध जाती ई जोर इ्आावती ३ नेसे काककी 
टि सचनेसे नेमि सीव जाती है ओर्‌ इट आवती ह ज्ञानवाच्‌ जो 
परुषे तिसकी वुद्धि विषयानेद्काभी भोगती दै ओर गरह्मानदकाभी 
भोगरती ह जे दोनेदिशो की बोरी जाननेवाख पुरुष दानो 
बोऊता दै तैसे ज्ञानवान्‌ दोनों आनंदको अयभव. करता. ईै नो उपः 
निषद्वाक्यो करके जान्या दे ब्रह्मानंदं तिसकरो अनुभृ करता ह ॥ 
ओर प्रारण्करके प्रात्त इये अत्नवघ्ादिकोके सुखकोभी अनुभवं 
करताडे॥. ` 


शंकराय नो हमने कहा सो दुःलप्ापि्मयपिभे भी पिकी 


निजानेदको अनुभव करता ई सो तम्हारा कना अयुक्तं ई जिते 
दुःखकी ्रापिसमयिषे उदधि उदे रोजाता ३ इते उदरेगके प्राप 
इरे वद्धिषिषे ब्रहमानंदका.अन॒भव नहीं बनता ॥ ` ~ ~“ 
` उत्तर-जेते जज्ञानीको दःलकी आिमिषे खेम होता है तेष 
ज्ञानको दुःखकीभराततिषिषे उद्वेग नदी ोता॥निपते ज्ञानी ब्रहमानदकों 
अपना स्वरूप जानता ३ ओर दुःखको प्राख्यकमका फर जानता 
हे इते ज्ञानवानको डःखके अयुभव समयिषेभी बरहानदका अल्‌ 
भव्‌ होता है नैते रंकठंक परयत गगानीके 'मवाई नेखकेमहीनेविषे ` 
स्थित हया जो पुरुष ३ तिसको रीतरताका सुख ओर तत्तका इख 
वनका इकद्वा अभव दता दे तेसे विविकीको दुःखप्रप्ति्मयपिषभी 
जदनानदका अच॒भव होता है इतने करके यह्‌ सिद्ध भया ज्ञानवान्‌ 
जायत्‌ अवस्था . सुखालुभवकाटविषे ओर दुःलाचभव काखविषे 
जर तूष्णीदरायिपे सदादी ब्रह्मानंद भासता दै जेते जायत्‌ अस्था 
विषे ज्ञानादि ब्रह्मानंद भासता ह तेमे नाग्रतके संस्कारेति उप्र 


भया जो सप्र तिसविपेभी जञानीको जह्नानेद भाषते ॥ ` _ ~ 
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उतपन्न हुयाहया ेकर मानों तो ज्ञानवाचक स्वपरोषिषे त्घ्ानदकी । | 
रतीति होनी चादि भोर विषयसुखकी ओर इःखकी प्रतीति न ` 

हानी चाद्ये ॥ 
उत्तर केवल ब्ऋह्मानंदके अञ्चभवकी वास्तनाकरके स्वप्रा नदीं होता 
कंतु अविदयाकी बासनाकेदी होता ह जिप्ठते नितनाकार अतः- 
कृरण है तितनाकार अविद्याकी वासना रहती द ॥ इसते अविघयाकी 
वाप्ननाकरफे स्वमेको उत्पन्न होनेते अज्ञानीकी न्याई ज्ञानवान्‌ 
स्वपरेविषे, सुखविषे भर दुःखको अनुभव करता ह ओर अज्ञानीका ` 
स्पपरा केवङ भप्रधाकरी बास्षनाकरके उत्पतन शेता ह ॥ ओर क्ह्ा- 
नंदकी पासनाकरके उत्पत नदीं हता ॥ इते अज्ञानीको स्वप 
विष ब्रह्मानंद नदीं भाक्ता ॥ इतने यंथकर्के कृथन किया जो अथं 
तिक्तको थोडकरके श्रवणकृर ॥ यह्‌ जो पंवअध्यायशूप ब्रह्मानंदनाम 
मथ ह सो ब्रह्मानंदको प्रकटताके कखावणेवाख हे ॥ तिके प्रथमा- 
 ध्यायविषे यहु .केथन किया ॥ सुषुप्ति अवस्थाविषि भी ब्रह्मानंद 
प्रतीत होता है ओर सुषुिते उव्बाहयौं तुष्णीं अवस्थापिषेभी ह्या 
नंद प्रतीत हता ३ ओर समाधि अवस्थाविषेभी ब्रह्मानंद प्रतीत 
. हाता ई ॥ ओर शारीरस्थतिका कारण जो अत्ननख्वश्नादिकृ तिनके 
अनुभवकार्विषेभी व्रह्मानदका अनुभव शता हे ॥ ओर दव ` 
` प्राप्ेकार्विषेभी ब्रह्मानदका अदभव होता हे ॥ ओर स्वपेविषभी _ 
ब्रह्मानदका अनुभव हाता द ॥ इसविषे अतयुख योगी ज्ञानवाचका 
अघुभवरूप प्रत्यक्ष प्रमाण कंथन फिया ॥ नो स्वप्रकाश चेतन्यष्ूय 
भरह्मानद्के महण करणवाख है ओर धुतिर्योभी प्रमाण कथन करती 

ओर स्मरति्यभी प्रमाण कथन करती ई ओर अयमान प्रमाणभी 

कृथन किया ओर जथौपत्तिभी प्रमाण कथन कनी ॥ 

` इति भीविदारण्यमहाजुनिविरयितप्वदश्यामातस्वह्परत्षाषायां 

एकादशं बहञानन्देयागानन्द्‌-पकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
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अथ ब्रह्मनन्देञआत्माननद्‌ प्रकरणम्‌ ०२. 
ओंषदस्परताद्‌ ॥॥ जव आसानद्नाम दूसरे आनंदका आरभ करते 
र ॥ सो आदिते पदृसीक बारह प्रकरण हे ॥ प्रथमाच्यायविषे 
निकीको योगकरके निनानद्कं जयुभवका धकार वणेन किया ॥ 
सूढनिज्ञासुको आत्मानद्‌ ईनाम्‌ पतक एसा नो त्वंपदथका विथेक 
तिष्याय व्र्मानदके अदुभ्‌वुक कास दिखलवणेवार्ते ॥ प्रथम 
शिष्यके प्र्रको दिखखावत ई । „4 


` प्रभ-पी कयन किया जो प्रकार तिशकसं योगी वास्नानदते 
भिन्न ओर ब्र्नानद॑ते भित्र निजानदका अभव कृरो ॥ पर सूखे योगं 
विपे समेते रहित निजानंदके अलभवको केते प्रात दषे १ यदं क 
पाकरके कदी ॥ ध 
५, उत्तर-अतिमूो ब्रहमियाका अधिकार नही ॥ अथे यह-अति 
मूसक निजानंदका अलुभव नहीं होता तति अतिभू अना एष 
रपे अनत पिके जम्मरोमिषे किये जो ई पण्यपापरप कमे तिनि 
परमोवकसके अनेकपरकारके शरीरीको धारके बाखार नरमा ओर 
मरा ॥ उषषकी ॐ गति कडनेवास्ते हमारा कया प्रयान ९ । _ 

रश्न-जाप जैसे आचाय की संपूण जीवो पर कृषा हत ६ ॥ तात्‌ 
आपने अतिमसकीमी को एक गति कदना चा६ त आपकी ` 
पादी मूषक गति कहनेषिषे प्रयोजन दै ॥ । नत आ 
णको परा हये रिष्योके उदवारकरणेकी इच्छाकं संयुक्तो ताते शि 


ष्यक उद्वारकरणादी आपका 


।. 
`` उत्तर-जकर अतिमूकी गति कूदनी एषा चाहते ई त षः 
योविपे रागबाठ मठी गति प्रता ई वि विषति नस्त निजञासु 
ठक गति पूठता ३ ॥ नकर दोना गति पतह तो श्रवणकर ४ 


के ` पृचद्री-भाषा । 

विषयोंविषे रागी सूटको पना तेरा राग कि्किंस विषे है ॥ 

छोकादिकोविषे ह कि स्पगोदिकोषिषे है ॥ जकर मूढ कड कि, मेरा 
राग अह्मखेकादिषिषे ३ ॥ तो तिसको ब्रह्मखेककी माप्तिका कारण 
उपासनाका उपदेश करणा ॥अथं यह ब्रह्मसंककी कामनावाख उपा- 
नाको करे उपासनाकरके ति्तको ब्रह्मखोक्की प्रि होवेगी ओर जकर 
उसका स्वगदिकोपिषे राग शवे तो उप्का आपने वणाश्रपके कृपं 
कृरणेयोग्य द ॥ ओर नेकर यढ आत्मनिज्ञा्चवाख शवे तो तिक 
गुर्‌ भात्मानंदके पिवेकका उपदङाकरे ॥ इसप्रकार किसने किमह 
बुद्धिवाठे जिज्ञासको आत्मानन्दका उपदेश फिया है एसा पे तो 
अवणकर ॥ याज्ञवत्क्यनामसुनीश्चरने मेमेयीनाम अपनी श्चीको 
आत्मानदके विवेकका उपदेश किया हे ॥ अरे भे्रेयी ! भताकेवास्ते 
खीके भता पियारा नहीं हाता ॥ कितु आपने वास्ते घ्लीको भता 
पियारा हाता ह ॥ इसते आदिरेकरफे वचनोको कृथन करता इया 
इया याज्ञवत्क्य मत्रेयीकां उपदेश्चकरता है ॥ भता १ घी २पुत्र 


2 धन 8 पञ ^ ब्राह्मण & क्षत्री ७ सेक्‌ ८ देवता ९ वेद्‌ ३० भूत्‌ . 


१३ सवे १२ ये आत्मकेचास्ते पियारे ह ओरं स्वरूपकृरके पियारै 
नहा ॥ अब इन्हराके तात्पयकां अवणकर ॥ भित्र भित्रकरफे जिष- 


काठषिषे घीकी भताविषे इच्छ होती ह तव सी भतंविषे प्रेमकरतीं 


करती हे ॥ ओर जव तिसद्ीका भतौ क्चधादिकोकरफे युक्तं होता 
डे तव शी भतोपिषे परेम नदीं करती ॥ ताते श्रीका प्रम भताकेसाथ 
आपने बास्ते भया ॥भतव्रास्ते न भया नकर भर्तावास्ते श्वीका मेमं 


होता तो भताषिषे क्षुधाआदिकिंकरके युक्त भताविषेभी मेम हेता ॥ ` 


ताते खरीका भतो भेम आपने वास्ते है भतोवास्त नरी ॥ अर 


ज्रापरनेवास्ते करताहै । 


भता नो स्ीषिषे भ्रम कता है.सो स्ीकेवास्ते नहीं कंरता किंत 


॥ ४ ; 
- ४ ("~क । 4 
' णै = नै 
श 4 “~ > 0 ^ १ । ह 9 
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रोका-निसकास्म शीष उच्छकरके प्रवृत्ति होती है अथवा 
निसकाल्यें परुषकी इच्छ करके प्रवृत्ति होती दे तिसपरवरतिविषे 
आपनेवास्ते प्रीति शेवो पर जहौ इकद्री दानोका इच्छकरकं प्रवरं 
होड हे तिस प्रवत्तिविषे प्रीतिको आत्माथेता नदी ॥ अथं यहं तिष्ठ 
समय स्लीकी परीक्षे भतौविषे थतीकेवास्ते दै ओर भताकी स्ीविषे 
म्रीति चरके वास्ते ह तति तुम केसे कते हो भताविषे खाकी प्रात्‌ 
भताकवास्ते नहीं अपनेवास्ते भताविषे प्रीति दै ओर भताकीं 
छ्वीविषे प्रीति है मौर च्चीके वास्त नही आपने वास्तं इ ॥ 


ख, के$पि भ, ® [३ 


 उत्तर-जब इकद्वी दोनोकी इच्छकरके प्रवृत्ति हीत इ (तिस 


= कि = क 


वेभी अपनी अपनी कामनाके पूमताकीौ इच्छकष्कह। दत्‌! ३ ततं 
अपने अपनवास्ते दोनकी प्रवाते दै, भके वस्ते स्ीका भबराते 
नहीं ओर श्वकेवास्ते भताकी. प्रबूत नही अर २१९ 
पिताकी जो प्रीति ई सो पुत्रके बस्ते नही अपने वास्ते ह ॥ 
निसते ति पुत्रके खक जव दमने खगता ह तव डाक = ` 
क चूमनेकरके वारक रोता ई ओर तिषका पिता वासर (४ 
मुख चूमता द सो बाङ्ककां परसन्नताके वास्त नह जिते बाङ्क्‌ं त ` 
दुःखको प्राप्त इया रुदन कृता ह कितु अपनी प्रसन्नताकं वास्त 
करता है ताते पिताक. भ्रीति -पुत्रषिषि पुनरवास्तं न १ अपने 
वास्ते है ॥ भता च्चापु्रूप चेतनोषिष्‌ कता जा १ हे तिष्तके 
तषे परक अथं यह प्रीति ह कि, अपने अथ यह्‌ ५. १ इस ` 
संशायके हयाहुयाभ प्रथनआदिकरौषिषे जो प्रीति सा १।ति धन 
वास्तं नहीं बनती निस्ते धनादिकं. असतन ह तिनको यह 
इच्छा नदीं जो हमारेाथ कोहं शति कर तातं धन षिषि प्रीति 
अपनेवास्ते हे ॥ हीरमोतीआदिरूप धनको यह इच्छ नरी जा 
हमारेको अचेतनं  दनते थाम्टफे ख्ख प्र सड यत्तकरक ५९ 


6४ 
(4 
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दिख, क, कि (4 


तित थाम्डथाम्ह रखता है सो दीरेभोतीादिकोविषे थाम्हना प्‌ 





गीति दीसमातकि बासते है यह तो काही नदीं बनती ताते . ` 


तिनविषे पीति भपनेवास्ते ह भोर सेतीकशणेवाङेफी नमीदारोकी 
बैरुकेमध्य जो प्रीति होती हे सा गेखजादिकेकेवास्ते नदह अपने 
वास्ते है भिशषते बेरुकी इख्वाहने विषे भीति नदीभी होती नोरनोी 
तिंसषको इ्ख्फं आगे जोड देते हं ताते हख्व हने वारक प्रीति वेख्के 
विषे बेरके वास्त नहीं अपनेवास्ते हे ओर म ब्राह्मण इते मे पूनाक्षे ` 
खयकहु इस सभिमानवाख ब्राह्मणतानिभित्तकरके प्राप्त भ 
पूजा तिसकरकं प्रसन्नताको हाता दे ॥ ब्राह्मणता जाती नदी प्रसन्न 
ताश. श्र होती जिसते जाती जड ई ताते ब्राह्मणता जातीविषे 
धुरूषकी रीति आपनवास्ते हे जातीवास्ते नह ॥ म क्चरीह तिसषकृरके 
राज्या कता हं यह जो राजकरके प्रसत्रता ई सो परषको होती 
हे क्ष्रानातीका नहीं हती ॥ ताते क्षीजातिषिषे परुषी प्रीति 
पिन बस्तं ह जातीवास्ते नदह ॥ आर सखगलखोक ओर व्ह्मसेक्‌ 
रको प्राप्त हवे ॥ एसी जो स्वगखोक ब्रह्म खोकषिषे प्रीति हसो 
स्वशखीक ब्रह्खोकके उपर उपकारकेवास्ते नदीं अपने सुखकेवासते 
ड ॥ रिवार्षष्णुसे आदिरेकरके देवताओंका पनन रूप नो प्रीति है 
सा रिविविष्णुकं उपर उपकारके वासते नहीं ॥ अपने पापोके दृरकरणे 
वास्तं ३ ॥ शिवविष्णुजादेक दवताअके पाप द्रकरणेवास्ते नद्यं ॥ 
जिते बो स्वभावते पापरारैत हं ॥ ताते शिवविष्णआरिक देवताओं 
विषजो प्ति है सो आपनेवास्ते हे तिनके बास्ते नहीं ॥ ओर ऋगवेद, 
यजुवद, सामदेव, अथवेणवेदोको जो पुरुष “पठते दँ सो उनवा- ` 
स्ते नही पठते किंत आपनी दुत्रह्नणताके निषारण बास्ते पठते 
हे ॥ जकर एसे वेदोको न पठेगे तो उनको ब्राह्मणता प्रत्त देना- ` 
की ॥ सो दतरा्मणताकी प्राति वेदोषिपे नहीं होती मसुरष्योविषे 


कनि दै ?॥ 
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दती हे ॥ इसते मुष्य दुत्रीहमणताके निषारणवास्ते वेदक पतं 


ड ॥ ताते वदोषिषे जो परपोकी प्रीति दै सो अगनवासते द वेद 
त ॥ ओर परथिवीआदिक पेचभूतोविषे जो नीवी भति 
होती ह सो परथषीआदिकं पंचभरतंविवासते नही अपनेपा्ते ई ॥ 


पुथिवीरिषे जो प्रीति होती है सो पृथिवी स्थान्‌ देती ३ ॥ जरः 


 जटष्रिवे जे प्रति होती ह सो तृषा निवारण ओर कस्ानादिकोबस्ते 


डती दे। | ओर अगि प्रीति भोजनकस्णेवास्ते होती दै ॥ ओर 


सृवनकिषे प्रीति वके सुखावनेआदिकेवास्ते होती ३॥जर्‌ आकाश 


अवकाराको देता ३ तिसवास्ते आकार भ्रीति होती द ॥ ताति 
पृथिवी आदिक्‌ पंचभूतोषिषे नो धीति है सो आपने वास्ते ई पृथिवीं 
आदिक पेचभूतोकेवास्ते नदीं ॥ ओर नोकरसे आदिखेकर संपूण सेक्‌ 
सामी जादिकषिषे जे प्रीति कसते द सो आपनेवा्ते कत हँ 
स्वामी मादिकेकेवास्ते नदीं करते ॥ इसी प्रका स्वामी आदिक 
नोकरभादिकोंकिषे नो प्रीति कंसे द सो आपने वासते करते दै 
नौक्रभादिकोंवास्ते नदीं कसते ॥ स्वामी जो नोकरको बस्शाकरके 
धुन देता है सो नोकास्ते नदीं देता अपन अच्छी सेवावास्ते देता 
३ ॥ ओर नोकरने जो श्रीतिकके सेव की हे सो स्वामीवास्ते नदी 
कीनी अपने वास्ते कीनी दै ॥ 

` शोका-शतिषिषे इपप्रकारं बहत दति ` कि्वास्ते कथन 


` उत्त-भोनन आदि अपनी इच्छक नो वयवकते दै तिन 
सेपूणोक्षष प्रीति अपनेवास्ते होती ३ ॥ भोजन आद्किबरासत नहीं 
होती इसी प्रकार नितनिसविपे जीवकी अति रीता सो जपने 


। बासते दोती ई ॥ रेते वै व्यदार चितन कवार इत 


३६8 पंचद्री-भाषा । 


इ्टंत कथन किये ह ॥ तिन संपूौका तात्प यह दै ॥ स्व पदा 
्योको स्रीपुवादिकोको अपनी शेषता जानकरके अपने अपक 


आतिराय करके पियारा नानकरके अपने धिषे बुद्धिफो ख्व ॥ 


युत्ादिकोविषे बुदधिको न ख्गवे ॥ अथ यह-पुत्ादक्‌ समकेषिषे 


भ्रीतिको त्यागकरके जो अपना आप पररिया है सा अपने आप्र 
विषे प्रीतिको करे ॥ । 

शका-आत्माकी शेषताकषके सेको पिथारा शेनेते आत्मा पस 
प्यारा यह जा तुमने कथन किया ह सो नी गनता जिते विक 
स्पकृरकं निणयकरणे खग ता म्रातिकास्पर्१ निणय्‌ नी हय सक्ता 
साजे नदी दीसक्ता तिसको अवणकर-इम पृते है जो आत्माषिषे 
मीति हे ति्तका स्वरूप क्या है { शम है अथवा अदधा है अथवा 
भाक्त हं अथवा इच्छ है ? इन चारोपक्षोिषे प्रीति सषेविषे नदीं बनती 
जकर कें मीति राग ३ तो खीभादिकोदिरे प्रीति मनेगी यक्ञाद्क्षि 
म्‌विष प्रीति न बनेगी भोर नेकर कर प्रीति श्रद्धा हे तो यज्ञाश्कि- 
माविषे प्रीति बनेगी स्रीजाक्किंषिषे प्रीति वं बनेगी ॥ जिक्षते 


(पि "० (दि 


सजाद्कावषे कसक अद्धा नई[ इती. ॥ जर जकर भक्तिको 


रीति कदेगा तो शशदवतादिकोषिषे धीति बनेगी श्वीजादिक्षेषिषि 


(>. 


आत न वना ॥ [जपत ख्ाजदकाविषे भक्ते किपीको नदीं हती 


अर कर इच्छकां प्रीते कहेगा तो अप्राप्तवस्तविषे प्रापि मनेगी ` 
ओर किंसीपदाथेविपे प्रीति न बनेगी ॥ जिते इच्छा अव्रात्तवस्तुि- . 


ही हती रे प्ाप्तवस्तुपिषे इच्छ नहीं होती इते प्रीतिका निणय 


ऊख न भय। ताते यह नो कहता हे भोर ओर प्रीतिकरो त्यागकशके 


आत्माविषेप्रीतिको करो सो अयुक्त ३ ॥ 





`“ उततर ग्रीतिषिषेतेरेकरके कथन कयि नो चार प्रकार ई सो जेकर 
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नहीं बनते तो सुखमकेविषे करणेवाखी जो सात्विकी त्ति द ति 
को प्रीति जान ॥ सो सालिकी वृति , इच्छारूप नदीं निषते इच्छ 
अपरू्तपुलादिकोषिष होती है ओर प्रीति तो प्राप्तपस्तषिषभी.दोती ` 
ड ओर जिसवस्तुका नाश दोगया है ति्वस्तविषेभी हती ई ॥ ताते 


इच्छते भित्र हे ॥ 


शंका-नैसे सुलका साधन देनिते जघ्वघ्चादकचिष पीति दे एते 
जआल्माविषभ भीति देलीनाती है ॥ ` ते आत्माभी सुखका साधन 
हीषो ॥ इसअथेविषे यह अुमान है कि, आतमा पियारा द्ेनेते अन्न 
ज्ख्की न्याई सुखका साषनहे॥ ` ` ` ` ` : 
 उत्तर-अन्ननखदिकोषि नाई आत्मा सुखका सान्‌ नदीं निस- 
ते अघ्ननखदिक भोगने योऽय दै ॥ मर आत्मा भोगे योग्य नदीं ॥ 


` कित भोक्ता ३ ॥ जेकर आत्माभी अतरनलकी न्याई सुखका सधन 


वे तो नेते अद्ननछ्ा भोक्ता आत्मा है तैसे आसाकरा भाक्ता 
क ओर चाये भिस्त ख॒लका साधन आत्मा दोषे ॥ । 
 शंका-आतमादी आसाका भोक्ता दषे ॥ द 

` 'उत्तर-एकंको एकारविषे भोभ्यङूपता ओर भोक्तारूपता नदी 
बनती ॥ तते आत्मा जत्माका भोक्ता नही ॥ _ 
 ज्ंका-जेकर मात्मा जघ्रवादिकोकी न्याई सखका साधन न्दी 
तो सुलकी न्थाई भोक्ताका रेष हीषो ॥ 


` उत्तस-आत्मा भो्तका शेष नदी बनता ॥ निसते भोकतके रोष 


सुखिपे श्ीतिमात दती हे पर परमप्रीति नदी होती ॥ आसाविष 


ती परमभ्ीति दै ॥ इते ञत्मा सुखकी न्याई भोक्ताका रष नदी ॥ 
तिक्षविषे युक्तिका अरषणकृर्‌ ॥ विषयेति उत्पत भया जो संख तिस 


क = (० 


चिम प्रति कभी उततर होती ३ कभी दूर होजाती दे एक सुखविषेदी 


३६८ पंचद्री-भाषा 1 


मीति नियमकरके सदा नही रहती ॥ भिस्ते पुरुप एकापि 
सुखका त्यागकरके आर दसरेषिषे सुखविषे प्रीति करता है ॥ ओर 


आत्मािषे जो विध्यमान भ्रति ईैसो आत्माको त्यागकरके ओर किः 
सविषे नहीं जाती इसते आत्माषिषे परमप्रीति है ॥ विषयसुख ह- 


णकरणेके योग्यभी दै भर त्यागकरणेके योग्यभी है इसते विषयसु- 
खषिषे प्रीति एकरस नहीं रहती ॥ इसते विषयोंकिषे परमप्रीति नही॥ 
ओर आत्मातो न अहृणकरणे योम्य हे न त्यागकरणे योग्य है ॥ 
अपरोच्छत्र इने जा परिचिन्नपदाथं होता है सोई दणकरणे योग्य 
हाता ठै आर्‌ त्यागकरण यगग्य दता है ताते आत्माविषे प्रति 
सदा एकरस ई ॥ अथं यह्‌-आलत्मापिषे प्रीति कभी द्र नदी दती 
इसते आत्मामिषे परमप्रीि है ॥ 

रोका-जकर आत्मा महण त्यागके योग्य नहीं तो गङियिके 
तणक न्य्‌ उपेक्षा योग्य होवेगा ॥ 


उत्तर-से आत्माको यण त्याग योग्यता नदीं तेते जत्राको 


उपा योग्यतभी नदीं ॥ निस्ते महण त्याग उपेक्षा योग्य अपेते 
भिन्न अनात्मपदा्थं दता है ओर आत्मा तो अपना आपे ॥ 


तिसषिषे ग्रहण त्यागकीं न्याइ उपेक्षाभी उपेक्षा करणेवारेका स्वरूप ` 


होनेते नदीं बनती ॥ 


शका-यह नो तमने कट्या #ै, आत्मा त्यागने योग्य नहीं सो 


चुम्हार कहना अयुक्त है ॥ निसते रोग ओर कोधादकों करके युक्तः 
पुरपाका मरणेकी इच्छा द्वेषते देखीनाती है ताते आत्माषिपे द्वेषे 
देसनेते जदरीडे सपे आदिकोकी न्याई आत्मा त्यागने योग्य ई ॥ 
उत्तर-रोगक्रोधादिककरके युक्तरुपोका देहविषे द्वेष होता 
इ ताते देका त्याग करदे है सो त्यागने योग्य देह आत्मा न 
डके त्यागनेवाख नो आत्मा है सो देते भिन्न दै ताते नो 
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देष है सो देहके त्याग क्रणेवाखेविषे नदीं ॥ त्यागनेखयक जनात्म- 
वस्तु देदविषे देषके इयां हयौ भी मेरे सिद्ंतकी हानि होती ॥ अथं ` 
यह-आत्माका त्याग नदीं हता यह मेरा कथन अयुक्त नदीं कित 
यथा ई ॥ इसप्रकार इतने अंथविष मेतेयीयाज्ञवल्कयका संवादप 
अतिक विचारकरके आत्माविषे प्रमप्ेम ३ यह वणन किया ॥ अव 
युक्तिकस्के भी आत्माविपे परमप्रेम वणेन करते द तिषषको श्रव 
कर्‌ ॥ सख आर सुसकं साधन्‌ संपूण स्रीपुत्ादिक आत्माकेवास्ते 
पिय ई ॥ ताते मिसके वास्ते यह संपूणे पियारे हसो आत्मा परम 
पियारा दै ॥ जेते किप पुरुषको पके वास्ते प्रका मिव पियारा 
होता ह तिसकी पुत्रषिषे परमप्रीति दती द ॥ ओर पुजहरारा पुत्रके 
= मिक्रिषि थोडी प्रीति होती ३ तैसे आतमाके वस्ते खीपु्ादिकेविषे 
-लो प्रति हैसो थोडी श्रीति है र आत्माविपे परम प्रीति दै ॥ इ 
प्रकार श्तियोकरके क्थनकीनी जो दै आत्मापिषे परम प्रीति सो सवे 
लोकेकि अलभव सिदध ॥ जिते सभीटोक कहते दै मेश अभाव 
कभी न हवे सवदा मँ दो इसप्कारकी भायंना सव प्राणिरयोकी 
देी & इसत आत्माविषे परमप्रीति सबखकोंके ख भवकरकं भ्रत्य 
सिद ३ ॥ इसप्रकार प्रत्यक्ष अलभव ओर युक्त ओर शति इन तीन 
्माणोकरके आत्मापिषे परमपरमके सिदध हाया भी त्यादिकमै 
ताको न जाननेवारे कोईैएकं जो सखै ह तिनोने आत्मक पुत्र 
लीजादिकोका रोष कथन किया ड, सो तिनके केथनको वणकः ॥ 
= जंका-थति यड कथन करती हे कि, -आत्माही पुननामक 
होता भया ॥ ताते पुरक यख्य आत्मता ₹ ६ पकी सुस्य आ] 
त्मता रेतरेयपनिषद्‌, आदिकोषिषे प्रकट कथन करी ई ॥ सा 
कृद एतेयञपनिपदामषे प्रको यस्य आतमा कंषन किया दै! 
शी २४ | 


. ३७० ` पचदश्ी-भाषा। 


एसा पू तो श्रवेणकर ॥ पिताका एक पुरूष आत्मा है ओर एक्‌ 
पितारूप आत्मा है ॥ जव पितारूप आतमा मृत्युको प्रात होनाता 
त्ब पुण्यकमोके करणेवास्ते पिताक स्थानविषे पु्ररूष आत्मा स्थित्‌ 
दता है ॥ ताते पुत्रको खुल्य आत्मता सिद भई ॥ भित्ते पुको 
सख्य आत्मता शाति यह कहती द कि) पुमे रदितका ओक हे नहीं ॥ 
आपने स्थित ह्यय भ पुवके अभावकरफे सगे जभावको 
पुराणादिकोंषिषे कथन फिया है ॥ इसीते बुद्धिमान्‌ शाघ्लके अथैके 


 जाननपाखे पुत्रको परलोकका साधन कहते ह ॥ जो पु इन तीन- ` 


म॑थोकरके पिताकरके शिक्षाको भाप इय है सा तीन मंत्र यह ह ॥ 
तू ब्रह १ तू यज्ञदै२त्‌ लोक ह ३ ओर भितना संसारका सुख 
` ई तिश्का कारण पुत्र है ॥ एता बृहुदारण्यकृउषानिषदविषे कृथन किया 


नात्‌ ह ओर किसीकमक्रके जीत्या न नाता ॥ तात्पयं यह भनु 


ष्यलकका सुख पु्रकरके प्रात होता हे॥ यज्ञ, दान, जत, जप, तप्‌- | 


कर मवुष्यटोकका सुल नदं रात हता ॥ युवे रहित युरपको 
सखके साधन धनादिकं भी दुःखकृा कारण होजाता ह ॥ जिते 


पनादिकोकु देसकरके पडादाउकै रदा दै ॥ इ्षनको अव कौन 
संभ्रेगा मेरे माहा इया यह जो कथन किया है तिनके शि- 


-क्षाके पराप्त इ्योहयो पताके नो पुर दे सो पिताक पररोकका 
साधन दाता ३॥ तिसविषे थह प्रभ ई ॥ , किष समय पितापु- 


-जकी मंभको उपदे करे तितका उतर भरवणकर ॥ मरण समय ` 
 पितापुनूको उपदेश करे ॥ तर ब्रह्न है इसका तात्पयं ` यह है ॥ 


.पाठनादिषटप्‌ बडाइ्येके काम तेने कृरणे .॥ आपने शरीसाघरके 


` प्टनपोपिषे तत्पर नहीं होना ॥ ओर तर यज्ञ दै ॥ इतका तात्प 


है ॥ तिका अथे यह है ॥ सो यह मङष्यखेक पूजरकरकेदी जीत्या- ` 
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यद ३ ॥ जेते य्ञादिककम भ करतार तेतदी यज्ञादिकमं मी गदते 
वेठकरके तेने करणे यज्ञाकिकर्मोकर त्याग नद कणा जरत 
रोकं दे इसका तात्पयं यह दै कि! मेरेको स्वगव खलकवासते 
तू गवाजायकरके पिण्ड कणावणे ओर शआाद्धा्कि करणे इसते 

. आदिञ्करकं ति्योआत्माको स्ीपुत्ादिकोंको रोव कथन्‌ कसती 
ड ॥ अथे यह पुतरघ्लीजादिक शुष्य ई आसा तिनकबास्तं इ ॥य्‌ह 
अथे केवर अतियो करकेदी सिदध नदी कितु सवेखोककि_ अयुभवक्‌- 
रके भी सिद्ध ॥ समीक पत्रक प्रधान मानते दं ॥ जिषे आपने 


५२) (ध (० 


मोहा इयौभी जितरह पादिक धनिको करे सुलीनीव तदी 
यल करते द तिपते पुत्रादि युल्य ई इसपृकार शुतियोकरके पर- 
सोके . अनुभवकरके वादीने जो दिखखई ई शो उ्ादिकोकां 
 सुस्यता तिष्को सिद्धाती अंगीकासकरके उत्तर कता ह ॥ ` 
उत्तर-जो तेन कद्यादै सो यथाथ ३ ॥ 
रोंका-जेकर मेर कहना यथाथ ह तो ठम आलसाक! यता 
कर्यो. कहते ही ! ॥ 4 
उत्तर-किसी एकका पुजकी सुस्यता कणे आतमा किषीका 
शोष नदीं हनाता ॥ निपतते अत्मा तीनप्रकारका ई गात्मा + 
 भिष्यात्मार सुख्यात्मा ३ ताते निनि व्यवहारि नितजासक्‌॥ 
सस्ता ई तिसतिस व्यवहारकषि तिसीकी खल्यता ई आर दीना 
मुख्यता नद कित बाकीके दोनको तिपतकौ रोपत्‌ा इ ॥ तनत्रक- 
रक आत्माजकिमष्य पुत्रादिकोंको गोणासमता ३ तिषम्षि द्शत 
भ्रवणकर नैते किषीने कडा देवदत्‌ रोर ३ ॥ इसस्थानपिषे ना 
-देवदत्त ओर रोरकी एकत्‌ ३ सो गोण है जिते शेर ओर देषदत्तक्ञा 


भेद ृतय्च नजर आवताः द ॥ ते पुवादिकरक भी नो आत्मता दै ५ 
। को गोण द॥ निपते पु्रादिकोकषा ओर अपना भेर्‌ भरचयहञ 2 ५ जए 


३७२  पचद्क्ञी-भाषा। 


तिनसे पचकोशरूप शार मिथ्यात्मा है तिसपिषे चंत अवण 
कर्‌ जेते कोयरुष भ्रमकरकं स्थाणुको चोर कहता ह सो स्था- 
णुका चोररूपता मिथ्या इ तसे पचकोश्चरूप तिन शरीक 


अज्ञानी अमकरके आत्मा जानता है मे मवुष्यहू भे काणाहू भे 


विक्षपको प्राप्त भया ह मं समाधेषिषे स्थितहू सो उस्षकारकरके 
तनश्रारकां आत्मता मिथ्या ह निक्तते तिन शरीयेका ओर 


च्लाङ्य अआत्साकरा भद्‌ ईइ पर प्रतात नही इता इतं तिनं 


खरशिका भिथ्यात्मता ३ जसे चोर ओर स्थाणु भेद है परं धरतीति 


चह इता इसते स्थाणुको चोररूयता मिथ्या है ओर बुख्यात्मा 
साक्षा ईं निरते साक्षीका आत्माते भेद नदीं प्रतीत होता जेषे पमा 
दिकोका अषनेसे भेद प्रतीति होता ह ओर साक्षीका आत्ते स्तव 


भद्‌ इभा नही जसे स्षीका देहहिकोंते भेह है जिक्षते घाक्षी 


॥केसीक़ा परतियागी नहीं नसे एुत्रादिकोंका भोर शरीरदिकोका पर्ष 
ग्रतियामा ताह ओर साक्षीका षास्तव प्रतियोगी कोई नहीं जिक्ते 
८९१६ संपूण काटपत्‌ इ ॥ (दः 

शका साक्षीकं भेदके अभाव दानेते सक्षीको गगात्पताः ओर 
मिथ्यात्मा मत हवे पर सुख्यात्मता साक्षीको किप्षतेहे॥ 

उत्तर-साक्षको ददपुत्राध्कसंपणेति अंतर पर्तत होनेते साक्षीकी 
ञुख्यात्यता हइ उस अथविषे यह अनुमान ह स्वके अतर 
नतं साक्षा थुल्यात्मा ह जो मखष्यात्मा नदीं होता सो सर्वके 
अप्र भा नहा इता जसं अहकारादिक्‌ सुख्यात्मा नहीं सवे 
अतरभान्छा॥ 


जका-जात्मा तानश्रकारक। दवि पर मने जो कृथन करी पु्राहि- 


काका मरवानता तिसका क्या नणय भया 7 ॥ 


 ..~ ` उत्तर सात्माके तीन प्रकार इर्यो मिस व्यवहरे निकरे 
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आल्परूपता बनती है तिसव्यवहारविषे तिकषजात्माको भरथानता द 
ताते जिस्‌ व्थवहारेषे पुत्रको आत्मता ह तिसव्यवहारवेषे पुज 
प्रधानता हई ओर्‌ जिह्तम्यवहारवेषे पुत्रका जात्मता नहा तिन्ह 
रपिषे पुरक प्रधानता भी नहीं ओर जिसव्यवहारविषे स्थूलशरीशः- 
दिकाकी आत्मता गनतीहे तिशव्यवहारकिषे स्थूखडरीरदिक्णव्ये पण- 
नृताद सवव्यवहारोविषे स्थुरुशरीस्की व्रधानता नदय अर अिहष्य्‌ 
वृहारविषे साक्षीको आत्मता हे तित्यवहारषवेषे षाक्षाक प्रषानत। इ 
ओर पथारकको शेषता हे ॥ किप्व्यवहारषिष पुत्रक प्रथाना ड 
ओर किसव्यवहारिषे देदादिकोकी अुख्यता ई आर (केष्व्यदक 
साक्षीकी ॒ख्यता देरेषा पे ता अणकृर मरणतुमयम शादि 
[आदिकोके वरविषे जो पदाथं ह तिनोक चर अद्द्त रष्ड 
रणेरप व्यवहारषिषे गोणात्मा पुत्रादिप्रषानं ई ॥ (जत (तच्छ 
मस्यापीछे जीवनेकी इच्छबाखहे पुतादिक अद्ठष्यासा स्ता अच 
नहीं वरके पदार्थोकी रक्षाकरणेषप प्यवहारिषे तिषुक। 1748 
हानेते ओर मिथ्यासा शएराद्किभा मणणेशङ पुशूषक व द. 
अदी श्षाकरणेविषे समथ नहं जिते रार मर्यकं सत १६ । 
हे तते मातापिताके पदार्थोकी रक्षक ण ३ पुत्रक भधान [॥ 
विमान दर्यहूयां ओ साक्षीके आत्मा साख्य अ॥कर न र ~ 
णा ॥ चरके पदार्थाकी रक्षाख्य व्यवहारतषे गणता पुत्रादिकं 
आलाकरके महण करणा इसविषे दति अवृणकर ०९ कि्तीने ह्‌ 
कुथन किया यह वेदपढनेषासं बाख्क अग्नि ह ॥ इसवाक्यविषे अञ्चि 
शब्दका अथं रूपताकरके दर्देविषे वियमान न। अवा ट्स 
 अरहण नर करती निसते सुखाधिक वेद्पटनका समध्यनः। कितं 
वेदपटनेषिषे समथ बाख्कं महण कृरता हे अयिशब्दका अधं रूपता 
कृरफे इतनेकरके जिश्यवहारषिषे गोणात्मा युजादिकौकी प्रधानता 
हसो कथन करी अब पिध्याता स्थूखशीरादिकेकी जि व्क 





७ पच द्ञी-भाषा । 


वेषे प्रधानता डे तिसको अवणकर मे कशा दगया ॥ इसते अञ्च #, 


इग्धधत्ताटिकका भोजनकरक्‌ माया हावुंगा सते आदिटिकरके जो 
सेकम्राद्धं जीवो का व्यवहार ईं तिसविषे अन्नभक्षणविषे समथे शरी 

रको आत्मरूपताकरके गहण करता ह ताते इसंशरीरीकी पुष्ठीकरणे 
च्युवृहारविषे प्रकी प्रधानता नदीं जिसते आपने मोटेदीनेवास्तं 
युजकां दग्ध नहीं पिखावता ओर पुष्ीकाकारण ओषधि्थोँ 
युको नही खिखवता तब यह व्यवहार पुरूष कतां हे अब तपको 
करकं अं स्वयेको प्राप्त दोवगा तिप व्यवहारविषे करता जी हे विज्ञान- 


अय उदि उपाधिवाखा जीव तिशीको आत्मरूपता हे शरीरको र ` 


गुनादिकोको जरमत्ता नही जिसते देहके भोगेोको त्यागकरके ओर 
युज्रदेकोकेसाथ मोहको त्यागकरकं कृतां जी हे जीवं तिका स्वगे 
आका साधन छच्छरचांदायणादिरूप तपको गंगाजीफे किनारे भेढके 
करता हे इस व्यवहारप्रेषे विज्ञानमय कोशरूपबुदधिकी प्रधानता 
हे यु उारीशादिषंकी प्रधानता नहीं ओर नजिसब्थरवहा- 
रावैषे साष्ीख्य आत्माकी प्रधानता हे जब पुरूष यह निश्वय 
करता ३ स अवणकर शमद्मञादरिक ष्ाधनोको सिद्धकरके 


आर अवण, भनुनं नाद्ष्यास्नको करके मोक्षकाो प्राप्त दोषंग 


तव गुरने उपदेञ्ञं किया जो महावाक्य तिके अथं विचारकरके 
त्पञ्॒ अया जो अपरोक्षज्ञान पसकरके यह निश्यकरता है 
अं करता ओक्ता नदीं सावदानंद ब्रह्य मे हं इसप्रकार चैतन्यरूपं 


सारी आत्माको जानता इ इसव्यवहारापरषे जत्माकरे सक्षी 
चतन्यरूप आत्माका यहण करणा बनता है ओर गोगास्मा एत्रा- 
दिककरा र मिथ्यात्मा डरादिकोका आत्मशन्दकरके यहेण 


| 


नह यनत्ता ताते इसव्यवहारावेषे पु्रादिकोंकी स॒स्यता. नीं तीन 
अकारक जा जात्म ह तिन आत्माओंको जेस व्यवहारापरेषे जिस 
, श्वर्यं सयत्र है तिसीका दृण करता दै दूतरेको रहण नदीं 
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हता ॥ जंसे ब्राह्मण वृदृस्पतिसवनाम यज्ञको करे इसशाघ्चकरके 
कृथन किं इये बृहस्पतिस्वयज्ञविषे त्राह्मणकादी अधिकार है ॥ ` 
त्री ओर वेश्यका अधिकार नदीं ओर राजघ्रूययन्नविषे क्षनीकादी 
अधिकार ईै॒॑ब्राह्मण ओर वे्यका आधिकार नही ओर वैश्य 
` स्तोमयज्ञयिषे वेश्यका अधिकार है ब्राह्मण ओर क्षत्ीका भधिकार 
नहीं ॥ तेष गोण, मिथ्या; सुख्यभेदकरके तीन जो आला ईं उनका 
जैसा निषका आपने सायक व्यवहारविषे अण करणा बनता है 
तिस्र व्यवहारविषें तिसकी प्रधानता ह ताते इतने करके जो 
सिद्धभया सो अवणकृर-जिक्षनिस्र व्यवहारषिषे जो जो आत्मा रहण 
करणे योभ्य ह तिसतिस् ्यवहारविषे तिषतिष््यवहारकी कारणतके ` 
योग्यं प्रधानात्माविषे परमप्रीति होती दै ओर तिसञात्माका 
डोषरूष आत्माते भिन्न नो अनात्मवस्त ह तिकषविषे परमप्रीति नहीं 
होती प्रीरि शेती हे ओर नो वस्तु नतो आत्मान जत्माका 
` शोष है तिसवस्तविषे न प्रीति दीतीदै न परम प्रीति हती 
आत्मा मर आत्मके जेषे भिन्नवस्तु दाप्रकारकीं हाती ई एक 
उपेक्षके योग्य जैसे रार ५विषे पडहुये तणादिक ॥ अर दुसरा द्रषके 
योग्य. होती ह ॥ जेषे सिदसर्पादि ॥ एसे दूर्याहुया वस्तु चखकारका 
सिद्ध भर ॥ आत्मा १ आत्माकारोष २ उपेक्ष्य ३ ओर दरष्य ९ इन 
चारोप्रषे आकारका नियम नही जसा जेसा जिसका काय देखना 
तैसा तेसा .तिषको जानना ॥ नो उपकारकरणवास हीवे सौ शोष 
डोता हे ॥ ओर वोह परिय होता है ॥.ओर जो विरोधकरणेवाला 
ड सो द्वेष्य होता ह ओर बोह अग्रिय होता दै ओर जीन उपकारः 
कृरणेवाख होवे न विरोधकरणेवाख दवे सो उपेक्ष्य हता है ॥ 
ओर.यह नियम नही-अघुकका दरेष्य है अघुकका उपक््य ह र 
अय॒कका रोष है जिते प्रपिद्ध देष्य ओेरविषिभी दरषका अभव 


२७६. पचद्ङी-भाषा। 
देता हे ॥ सिंहविपे क द्वेष दता ३ भर क्व द्वेषका अभावं 
होता ३ एषा पे ते। श्वणकर-जव बनविषे शेर आपने लने 
वेास्ते सन्यस आवता ह त्व रोर द्रेष्य ता ह ॥ ,अथं यह-नो 
पुरुष चाइता है मे इत शेरको मारदंगा ओर जब वही शेर पे 
` छंषनाता है तव शेर उपय होता हे ॥ अथं यह-पृरुष कहता है ` 
रोर जाता है तो जाय इसके मारणेषिषे क्या प्रयोजन ह ॥ ओर जव: 
वहो रोर पिंजरेविषे पायकर को को ट्यायदेवे तब इसका खेखव- 
ना हयाहया इसको प्रि होता ई ॥ _ 
शंशा-एकपदाथको शेषः द्वेष्य उपेक्ष्य तीनस्वभाववाञ अंगीकारं 
, किया इयौ व्यवहारकी व्यवस्था न सिद्ध होवेगी ॥ 
. उत्तर-आकारोविषे प्रियः द्वेष्य उपेक्ष्य नियमके अभाव ह्यह 
भी निसपिपे देव्या रक्षण अवे सो द्रष्य है ओर जिषविषे उपेकष्यक्‌ 
रक्षण्‌ आवे सो उपशय है ओर नि्तविषे प्रियका रक्षण अवे सो 
परिय हसो रक्षण यह है जो सुखदेनेवास होवे सो प्रिय हजौर 
नो दुःखदनेवाख हषे सो द्वेष्य हे ओर नो सुखहःखदोनेको देने- 
वाखा न दवे सो उपेक्ष्य है ॥ ताते यह सिद्ध भया कि, आत्मा अतिशच- 
य॒करके पियारा है ओर नो आत्मा सुख देनेवाखा है तिषकानाम 
रपद सो पियारा हे ओरनो दुःखदेनेवाल ३ सो द्ेष्य है ओर 
ज्‌] सुखदुःखकं नहीं देनेवाख सो उपेक्ष्य है इसतश्ट चारपकारके- 


५ 


पदाथ निःभयकरके यद संपूणखोक है ओर पँचवोपदाथं नगत्‌ 
विषे था १ । यह याङ्ञवस्क्यका मत है ॥ अर्थं यह्‌ याज्ञवल्क्य 
न ओर मेवेयीके संवादविपेदी नहीं कथन किया कित बृहदारण्यक 
पनिपदके पुरुषविध ्राह्मणविषे भी कथन किया ई सो श्रवणकर ॥ 
| धयः जआपना आप्‌ पुपरतेभी पियारा ३ ओर धनतेभी पिया है 


अर्‌ सृपूणररीर इरयो प्राणादिकोतिभी पयार दहै ॥ निक्त. 
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` पणते अर्येत अतर आमा ३ इपप्रकारके ्तिषिषे कृथन होवो पर 
शरसंगम्‌ क्या सिद्ध भया ! एसा प्रे तो _भूवणकर-शतियकि अथेके 
विचारे उत्पन्न भई जो तत्ववेत्ताकीं दष्ट है उसकरके षाक्षी सख्यः 
आत्मा है ॥ पुजादिक्‌ ओर शरीरादिकं शल्यभात्मा नदीं ॥ जिसषि- 
चार दष्िकरके साक्षको सस्यात्मता दैतिसविचारका स्वरूप क्या।॥ 
देषा पे तो अवणक्र ॥ अत्नमयआदि ` पैचकाशको तेत्तरीयरप्‌- 
निषदाषिषे कथन करया जो प्रकार तिसकरके आसाते भिन्नकरके 
पचकोरीके अतर स्थित आत्माका जो अभव सो विचारं ईै॥ ` 
पंचकोशति अंतरस्थित .आत्माके अयुभवका प्रकार्‌ श्रवण 
कर ॥ जाग्रत्‌ स्वप्र शुषुति इन तीनोके उत्पत्तिविनाशकृ नो प्रका 
हाता है सो स्वप्रकाश चेतन्थङ्पं आत्मा साक्षी ह ॥ ओर आत्मास्‌ 
भित्र प्राणो छेकरके धनप्यत संपूणंपदाथे कमकरकं आत्मके ` 
निकटवर्ती होते ह ॥ इकशषीकारणते . तिन संपूणेविषे प्रीति अधिक्‌ 
अधिक्‌ होती है ॥ अथ यह-नो जो पदाथ जितना जितना आत्ाके 
नीकं ई तितनी तितनी तिसविष प्रीति अधिक हेती ३ ॥ ओरं ` 
नितना नितना जो जो पदाथ आसाते दर हे तितनी तितनी तिसः 
विषे प्रीति थोडी हेती ह सो जेस हे तेसे  श्रवणकंर ॥ धनत्‌ पत्र 
पियास होता है ॥ निस्ते पुत्रके दुःख दूरकरणेगास्ते धनको देदेता 
ड ॥ ओर आपने शरीरी रक्षावास्ते पुवादिकोंको भी देदेता ई ॥ 
ओर नव को राजा इसके अपराधकरके यह कदे भावै तो इसका 
सोटिांकी मार करो ॥ ओर भावैः इसके नेजनिकास स्वो ॥ 
तब पुरुष नेवोंकी रकषावास्ते शरीरके दुःखको . संहार 
 ठेता ३ ओर जव कोडराना श ठेषा कदे भवि इतके ष 
निकासखो भावं इसको फंस देवो तव पराणोकीं रकषवास्त्‌ नन्‌ 
निकासदेेको सदर ठेता; हे ओर आपने सुखकररास्ते अतिरोगः 


३७८  पंचदश्ी-भाषा। 


जीव्‌ मराोकोभी त्यागदेता ३ ताते धने खेकरके जगरे अगसेमिपे 
अतिक अधिकता सुव॑खोकोंके अयुभव सिद्ध हे ओर आत्मापि 
परमप्ीति ज्ञानवानोके अभव सिद्ध हे ॥ इपप्रकार आत्माविषे 
परमप्रमको भरमा सिद्ध हयाहयोँ भी ज्ञानी अज्ञानका विवाद्‌ 
इूरकरणवास्ते ज्ञानी ओर अज्ञानीका पिवाद्‌ अतिन दिखखया हे. 


भ्रवणकर ॥ ज्ञानी ओर अज्ञानीका किरससिमिय बहुत विवाद इया॥ 
ज्ञानी के सपूर्णटरयते परमार्पयाा साक्षर आत्मा हे ओर अज्ञानीं 

कृहे परम पियारे पुत्रादिकं ई तिनके भोगनेवाल सक्षीरूष आत्मा 
ड ॥ इसविवादको करतेहये दोनों निणैयवास्ते तिकेपास गये ॥ 
तव्‌ तिने यह निणय किया ॥ साक्षष्प आत्मा परम पियास ३ ॥ 
ओतिकरके चटा इया नो अज्ञानी ह आत्माते भिन्न पु्ञदिकेको 
पियारा कहन वाला सो दोप्रकारका दै ॥ एक शिष्य है एक प्रतिवादी 
३ रिष्यको ज्ञानपादने उत्तर कट्या पी तो शिष्यो बोधका कारण 
होता भया ओर परदिवादीको शापरूप होता भया ॥ सो वोह कौन 
वृचन है जो प्रिवादीका शापरूप होता भया आर शिष्यकः 
बोधका कारण होता भया ठेसा प्रे तो ध्रवणकर ॥ ज्ञानवानूने 
यह चन कल्या ॥ दे प्रतिवादी ! रशिष्यको जो कठता है साक्षि 


भिन्न पचादिकींको परम पियारा सो पुत्रादिकं नाशको भातत होक 


111 अ 
> रा यह एकवचनही प्रतिवादी ओर शिष्य दोनोंको शापरूप 
आर्‌ बोधका कारण केतेरोताभया१॥ =, ` 

उतर-सिष्यको बोधरूप इसकरके होतः भया ॥ निसते 


रिषयनेफवजादिकोको अनेकदापोवास विेककरक नन्या ॥ इते 
य्ह भम तिसका नश. शेगया ३ -सो 


 य॒नरञादिक परम पिवारेदे 
 ननिसग्रकार रत्न पुत्रका दोषोवासा विचारक. नान्या -दे -सो 
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तचार अवृणकर ( विचार रिष्यकू ) जिसके षर पुत्र नदी जन्मता 
 तिसको बड़ा दुः होता ॥ सी योर एरुषको प्रकी उमम इरययो 
जा पाच मदीनेका गभं गिरजवे तो भी बहुत इःख इत्‌ है ओर्‌ 
पुत्रके जन्मकाखविषे माताको बड दुःख होता ह ॥ कितनी चर्या 
पु्रनन्म्‌ कारपिे सृत्युको प्रात्‌ होनाती दं खीके बचा दया भी 
जेव प्योतिषीते पू इसवारकके कैते अं तो नकर ज्योतिषी क्या 
बाख्कके थद्‌ कर दै तव तिप॒वचनको सनकर मातापिताक चड़ 
दुःख होतादे ओर बाखकके शृरीरविषे रगोकरके मातापितिको 
बहत दुःखहोतादे ओर वाख्ककी शूषेताकएके मातापिताक बहत 
दुःख हाता है ओर यज्ञोपयीतसे अनैतर जकर वाख्क विचा नही 
पठता त॒व मातापिताको बहत दुःख हाता डे ओर विद्या पठयाडु- 
याभी जेकर्‌ तिका विवाह होवे तो मातापितांको बहुत इःख शता 
टे ॥ आर्‌ विवाह ह्योभी जवानी अवस्थाविषे तिषकी परसीके साथ 
जकर भ्रीपि होवे तब मातापिताको बहुत दुःखहोता दै ओर अपनी 
स्के साथ प्रीतिके हयो हया जकर बीपुरुष निधेन होवे तब मार 
पिताको बहत इःख होता दै ओर धनी हर्योहर्योभी _जकर्‌ आह्ञा- 


जुसार न होवे तब मातापिताको बहुत दख होता दे ओर आज्ञा- 
जसार इय दयी जकर जवान मरने त मातापिताकौ बहत 
दुःख होता ई ॥ इसप्रकार पुत्रे नो दुःख दृते ड तिनकाञंत नक्ष ¦ 
आवता नेसे पुत्र विषेदुः हे तेते घन सी सआदिकेविषेभी 
जानने ॥ इसप्रकार विचार करके पुत्रभादिकोविषे भित्र भिर दोषोकों 
जानकसके पु्रभदिको पष ्ीतिको त्यागकएके सक्षीरूप आतमाक 
` यृरमपियाा निश्चय करके साकषीरूप आत्माकोदी दिनरात्रि चितन 
करता ३ ॥ इसपभरकार आत्मते मित्र पियारा जो तू नानत स 
तेने आपने नारके स्वावेगा ॥ यह जो ज्ञानवास्का पर्न हसो 


८० पंचद्री-भाषा | | 
शिष्यको विचारकरके बोधका कारण रोता भया आर यहीविचन  ॥ 
निप्र परतिवादीको शपृरूप हत्ताभया सो धकार भवण कृर॥ ` 
भरतिबदीने कलया ज्ञानवान्‌ जो कहता रे साश्चीरूप आत्मा परमपि 
यारा तिस भंसंडन कृरूगा रेषा जो ज्ञानवावकेसाथ देष 
तिसते अथवा मे जो कयन करता हू पुत्र आदिकं परमपियारे ई 
इस आपने वचनको कभी न त्यागरूगा इस इठते पुत्रजदिकि 
प्रमभियारे है इसपक्षको जो नहीं स्याता तिपपरतिषादीको 
अनेकजन्म विषे पियारे पी श्रीआदिकोका विथोग होता ३ ॥ 
अथं-यह जो निषनिस्‌ जन्मो शाप्त होता है ति्तिस जन्म 
पिष पियारे पु्आदिकोके मरणे करके रोता रहता ३॥ यह पियारा 
दोष तेने स्मामेगा ॥ इपवाकके कणेवारे ज्ञानन भरतिवादीके 
ताह कथन क्रिया ई सो शाप ज्ञानावुका दिाडभा अक्ञानि्ोकी 
ता रभा नह इर होती ॥ इपीते ्र्मेत्ताके साथ द्वेषक्रणे 
वाढ अज्ञानी ङ्ञानताते पुत्रथादिकोके ` मकरके शेरते 
` जात्माते मित्र पगादिकोको परम पियारा जानने रूप पापकरके 
अज्ञानियाकां नरककी पाति होती ३ ॥ क 
_ शंका-ज्ञानगदने कृथन किया जो एकवचन पियारा तैने खवा 
वा तिसवचनको शिष्यके ताईं उपदेर्‌ रूपता ओर परतिवादीके 
तार-रापद्यता अर विरुढशूपता कैप दोग ॥ 

उत्तर जानवान्‌ इशवररूप हे तिसते ज्ञानवान्‌के तात्पयके अवुसार 


वृचनका रिशुधशूपता होगर जेते बिदधोके दात चहेकी मोतका कारण 
डानाते ९अर विके पनोकी पाठनाका कारण्‌ दोजातेद निसते 
अहवेत्ताने आनी बर्पताका अनुभव किया है तिते ब्रह्मवेत्ता 
` ₹ भ्म ६ ईकारणते इश्वररूप.ब्ेत्ाने . शिष्यकेताई जो वचन 

सान तिपास्ते कृथन कियाद सो वचन शिष्यको ज्ञानकी भाततिका 
करण इता ह जर वाही वचन प्रतिषादकि ताईं शाके अभिप्रायकरः 
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के जो कृथन किया है सो वचन प्रतिवादीको दुःखोका कारण शापः 
रूपहो जाता भया ॥ ताते साक्षी आत्माको परमप्यार जानकरके 
 तिस्तीतरेषे चित्तकी एकायताको करे जो पुरूष आत्माका पियारजान- 
करके तिक्तीषिषे चत्तकी एकाय्रताको करता दे तिसतका षिार कभी 
नारा नदीं हीता ॥ अनात्मा पुत्रादिकोंकी प्रियताके जाननेवाख जी 
-ग्रतिवादीहे तिसते भिन्न नो ज्ञानवानका शिष्य आत्माको परमपि 
यारा हे ॥ अथ-यह निरतिहाय सुखषूप चितनकरता ई ॥ तिषठ 
ज्ञानवानके शिष्यका परभपियारा जो आत्मा है सो कदावेत्भी 
नारको नदीं प्राप्त होता ॥ सदा आनेदरूष इयाहया परकाञ्चता है 
ओर अज्ञानीने परमपियारा जो भान्या है पुत्रभादेकं सो नादाको प्राप्त 
दनात्‌ है ॥ इतनेकरके आत्माविषे परमप्रम [सद्‌ भया ॥ तेशकरके 
आत्मको ` परमानंद रूष जानना इस अथंविषे यह अबुमान इ 
आसा पस प्रमकाषिषे हानेते परमानंदरूपट ॥ ना परमार्नदृहूप्‌ 
नदीं सो परमप्रमेकाषिषेभी नही जसे षटभादिकं ` परमानद₹ १ नह! 
तो परमप्रेमकापेषे भी नदी ॥ 
जंका-आत्पापिषे परमप्रमर होवो प्र॒तिसकरकं आत्वं पर 
मानेदरूपता नदं बनती ॥ 
उत्तर-जितनी जितनी जिसविषे प्रीति अधिक हता ह ततना 
तितना तिसकरिषि सुख अधिक होताहे ॥ जिसकारणते चक्रवतीराना- 
ते स्करके हिरण्यगमेपर्यत पदोविषे जिसनिस पृदकिषे प्रीति अधिक्‌ ३ 
 तिसतिसपदविये ख॒लभी अधिक द ॥ यह तेत्तरीयउपनिषद्‌ ओर 
हृदारण्यदपनिषदूषिमे कथन किया ३ ॥ इषकारणते आत्मापि 
गीतिकी ` निरति्यताके इयय आत्माषिषे आनद्‌ निरतिशय . 
हे एसा जानीता दै ॥ निरतिहायकी अथं तास्मापस्‌ रता ॥ | 
शंका-आत्माकी परमानंदरूपता नदी बनता जकर भता 
यृरमानंदषरूप हषे तो संपणं अतःकरणकं वृत्तियोिषे आनं 





३८२ पंचद्ज्ञी-भाषा । 


सरतीति दोषे ॥ जेषे आत्माकै स्वष्प चेतन्थकी प्रतीति होती ३ ॥ 
उत्तर चेतन्य ओर आनंद दोनो आत्माका स्वरूप है प्र चैत्‌ 
न्यक संपूण अतःकरणकौ वृत्तियो विषे प्रतीति होती ३ आनेदकी 
नह इता इसभिष्‌ इषटति अ्रवणकर्‌ जसे दीपकं उष्ण आर प्रका- 
शूप हे पर घरविषे प्रका परनाता ह ॥ उष्णता नदीं पसरता । 
तेत जात्माका . चेतनता सवेवृत्तिविषे प्रतीत हती ३ जआनंदनही 
मतीत शेता ॥ 
शका-चतन्य ओर आनंद्के अभेद ह्याह चेतन्यकी प्रकर 
ताका कारण अतःकारण वृत्तिषिषे आनंदकीभी प्रकटता होनी 
चाहिय ॥ 
उत्तर चतन्य अर आनंदके अभेद हर्थोहर्या भी चेतन्यकी प्रक 
टताकरके आनंदकी प्रकटता नहीं होती ॥ नेसे एकपष्पविषे स्थित 
जाह गष) रूप्‌) र्तः स्प तिनका अभेद ह पर एकवाणादिकं 
इद्यकरकं गृधाद एकगुण महण करता हे ॥ घाणडुद्वियकृरके 
` रूप्रसआदिकाका यहृण नहीं होता तैसे चैतन्य ओर आनंदके अभे 
इयाय! भी संपूरणं चिन्तवृत्तियोिषे चेतन्थकी प्रतीत होती है. 
` आनंदकीं नहीं होती ॥ 
रका-चतन्यका भर आनदका मेद्‌ नहीं ॥ गंध, रूप, रस, 
 स्परका भद्‌ इ ताते दात दार्तकी तस्यता नही ॥ 
~ त्तर चतन्य भार जनदका जो अभेद्है सो साक्षीरूप आत्माविषे 
“ड अधवा जलका उपाधि बरत्तियोषिषे दे ॥ जकर कै सक्षी 
, ` डप जल्म्विषे चैतन्य भर आनेदका अभेद है तो दात दार्ण॑तकी 
तृल्यता ई ॥ गंषादिकि चैतन्य ओर जनंदकी न्याई एकं पुष्यविषे 
स्थित इयहुये भेद्से राहित ई जिते रूपादिकोको त्यागके ` 
°च्‌ नह स्याय सक्ती जार गंपादिकोको त्यागके पको नदीं ख 
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स्ता ॥ ओर जेकर कहे आतमाकी उपाधिषूप ब्रृियोविषे चैतन्य 


ओर आनदका अभेद दै सो तो नहीं जेमे गंधादिकोंके अरहुणकरणे- 


-वाडी बाणादिकं इद्रियोके भेदके गेधादिकोंका भेद दै ॥ तेसे 


चेतन्थ ओर आ्भदके अहणकरणेवाटी नसी, सालिकी, वृ्तियोके 


अदते चैतन्य ओर आनंदभी भेद ह ॥ अथं यह- सात्विका ब्रत्ति 


करके आनेदकी प्रतीति होती है ओर राजी तामसी बत्तिकरके 
आनेदकी प्रतीति नदीं होती चेतन्यकी प्रतीति हाती ह ॥ मए 
्आणकरके ंधकी प्रतीति होती ३ रूपकी प्रतीति नह हती ताते 


उपाधिर्‌ उत्तियोकरके चैतन्य ओर आनेदका भद्‌ ई जेषे घ्राणा- 
-दिकेकि भेदकरके गेधादिकोंका भेद्‌ दै ॥ 


 कंका-जनेकर वृत्तियोंविषे चेतन्य ओर आनद्का भद इ ता अभ 
किश्षविषे दे! ॥ 

` उत्तर-पुण्यष्टप क्ति उदय इह नो साविका वृत्ति तिक्षषिषे 
शचतन्य्‌ ओर नंदकी एकता प्रतीत होती ३ ॥ निसते साकी 


` बृत्ति (नरु है ॥ 


शंका-जेकर साचतिकीबृत्तिषिषे चैतन्य जर आनदका अभेदृदहै 


तो भेद्‌ किं्षविषे है १ ॥ 


 उत्त-राजकी उत्तिविषे चैतन्य ओर आ्नदका भद ३ रना 
व॒तिको मर न होनेते जती वृत्तिषिषे विद्यमानम्‌. सुख नद त 
होता ॥ रजोगुणकरके सुख आच्छादित जाता हेजेसे उमरीविषे 
विद्यमान खटाई दनकसके आच्छादन की नातीहे मर थडीसी 
खटा प्रतीत शती द ॥ तेते राजी प्रतिषिषं आनद अव्यः 
दित किया जातादं॥ 

रं का-गढतात्पयैवाखेने कथन किया जो प्रकार तिक आ 


साक पमानददूमता होवो पसप्रेमका विषय नेते आत्मक 


३८४ पचद््ची-भाषा । 


ओर मिथ्याजात्मा गोणात्माखूप जो हे प्रेय उपेक्ष्य देष्य इन्हंते 
भिन्नकरके विकी भत्माको जाने तो भी यह किवकं अपरोक्ष 
ज्ञानद्ारा मो्षका कारण जो द योग्य तितका न कथन करणेत 
मोक्षका साघनन्हीं॥ 
उत्तर-गृद्यतापत्पयंसे जो योगकरके होता है सोई विविककरके 
होता इ ॥ नेप योग अपरोक्षज्ञानदरारा मोक्षका कारण हे तेते विवि 
कृभी अपरोक्षन्नानद्रार मोक्षका कारण ह ॥ सु 
रंका-प्रकट अभिप्राये ज्ञानपिदिकेवास्ते योग कच्च ह ॥ - 


उत्तर-परकट अभिप्रायसे विवेककरफे भी ज्ञानकी सिद्धिहोती ड 


जेषे अपरोक््ञानका साधनरूपताकरके प्रथम अध्याये योगकथन 





कृरया ह तेते इस अध्यायविषे गोणात्मा मिथ्याआतके विकद्वारा ` 


कथन किया पंचरकोरोकि पिवेककरके ज्ञानकी उत्पति होती हे । 
रीका-योग के आर विवेकं करे ज्ञानकी उत्पत्ति हाती ३ 
इसविषे क्या प्रमाण हे ! ॥ 


उत्तर-इसपिषे गीतावचन प्रमाण द तिसका अथ-यह ३ आत्मां 


अनात्माके विवेककरणेवाठे जिसमोक्षरूपस्थानको मातत हेते ह तिषी 
मोक्षरूपस्थानको योगवाङे भौ प्राप्त हेते टँ ॥ इसवचन करके भग- 
बान्‌ने योगियंको ओर विवेकियोको अपरोकष्नानद्राय मोक्ष रप 
फर एक कथन करियाहे॥ = _ ` १ 
 शंका-पिषेकका ओर योगका नेकर फर एक है तो शरो 
एकतादी कथन किया चाहिये दोनोका कथन नहीं बादये॥ ` 

„ उत्तर-माकषके अधिकारी अनेक प्रकारके है ॥ कससि योग नदी 
हास्त ओर्‌ विवेकं होय सक्ता है ओर किसीपे पिकं नदीं शेय 


अः 





योग जोर विवेकं दोनों कथन किये है ॥ 


सत्ता याग हीय स्ता है ॥ एते विचार करके प्रमेशवरने राघ्लषिषे 
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शका-याग बहुतयत्नते सिद हाता दर पिक सुखे सिद्ध 
होता ई ऽसते विवेकसे योगकी कुछ अधिकता कदी चाहिये ॥ ` 


उत्तस-योगकी पिषिकसे छ अधिकता तो ह नहीं निसते अप- 
रोक्षज्ञानकी उत्पत्ति दानो करके होती हे ओर रगद्रेषकी निवृत्तिभी 
दोनोको (योगी आर विेकीको ) एकं जे्ती होती है ॥ निष किवि- 
कने जमाको अतिशयं करके पियारा नाना  तिसका विषयो विषे 
` शग नही होता ॥ निसृते विषयोविषे रागक कारण विषयोपरिषे अबु 
कृता बाद विवेकीको नहीं रती ताते षिविकीका विषयाविषे राग 
नरी शेता ओर विवेकीका फिसीषिषे देष भी नहीं होता जिसते दरेषका 
कृारण विवेकीकरी प्रतिदर्ता बुद्धि किसीविषे नदीं शती । | 

छ का-विविकीका व्यवहार कार्षिषे ओर देहके उपद्रव कृरण- 
वलं पिषे देष देखीता ड ॥ 

उत्तर-व्यवहार्दडािषे देहके उपद्रवं करणेवाखोंविषे यागीकाभी 
देष देखीता ह ताते ` षिवेकीकी ओर योगीकी ` तट्यता ह योगीकी 
विवेकि कख अधिकत। नहीं ॥ 

रांका-उपद्रवके करणेवाठे नहररि सपं जादिकोंषिषेद्ेषके करणे , 
वाट्को दरेषकारषिषे इम योगी नहीं मानते ॥ 
 उत्तर-तो देके उपद्रव करणेवा जहीर सपं आदिकोविषे द्ेषके 
कृरणेवाखेको दषके करणेकाडषिषे इम विवेकी नदीं मानते ॥ 

उत्तर-किवेकीको दरेतकी प्रतीप शती ह ओर योगीको नदी दती 
ताते योगाकां विवेकाते अधिकता ३ ॥ ` 

उत्तर-व्यवहार  कालपिषे द्रेतकीप्रतीतिः योगीकोभी दती द 
ताते यागीकी विवेकीसे अधिकता ङछ नदी ॥ 


३८६ पंचद्की-भाष । 
शका-समाधिकारविषे योगीको द्रेतप्रतीपि नदीं हाती इसते 


योभीकी विवेकीते अधिकृता ई ॥ 
उत्तर-जैसे योगीको समाधिकारषिषे द्रेतकी प्रतीते नदी शेती 
ते विवेकीकभी अतियो ओर युक्तियोंकरके जगत्‌का मिथ्यारूपता 
जर आत्माक्षी असंग निर्विकार बरह्महूपताके किविकृकारविषे दैतकी 
तीति नदीं होती इपवातौको अद्ेतानंदनाम तीसरेअध्यायषषे इम ` 
करेगे ऽते थोगीकी विवेकीते अधेकृता नदीं सवप्रकारेकरक यागी 
जर विवेकी तस्यता है ॥ | 
शंका-जो पुरूष सदा निजानदका अञुभव्‌ करता ह आर दरतका 
प्रतीतिते रहित ३ तिसकाः नाम ता यागी € तम्हा तिप्तका नम 
विवेकी कैसे कहते दो ॥ 
उत्तर-एेसेषरुषंकानाभ योगी स्वके तू जो प्रसन्न होताहैतो 
योगीही सदी ब्रह्मनदनाम्‌ प्रक्रणके इस दूसरे अध्यायेषं थोडी 
बुदविवारे जिज्ञाञ्जंकाो आलमषाक्षात्काखास्ते आत्मानेदका विवेकं 
कीना हे ॥ | 
दात्‌ ना्वारण्यमहयञ् बावराचतपच्चद्श्यावात्सस्वस्परूतभाषाया 
दादश बह्मानन्दे आत्मानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मानन्द अद्रतानन्दप्रकरणयप्‌ १३ 
------¬>:20< = 
उसुद्वरप्रषाद्‌॥अथ अद्रेता्नदनाम प्रकरणका आरभ करतेदे सो 
 जह्यानदकेा तीसरा अध्याय ह आपे पंचदशीका तेरह प्रकरण हे ॥ 
शंका-प्रथम अध्यायविषे तमने आनंद तीनप्रकारक्ा क्या है ॥ 
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ब्रह्मानंद १ विद्यानद्‌ २ र विषयानंद ३ द्वितीयाध्यायपिषे जतसमा- 
नंद्का निरूपण किया ई तते आत्मानद्‌ तीन आनदोते भिन्न हनेते 
तीन प्रकारका आनंद न सिद्धभया ॥ 
_ उत्तर-आत्मानंवत्रह्मानन्दरपदै जेत ब्रद्मानेदका योगानंद्‌ नाम 
है योगकरकफे तिष्षका अन्रभवकरणते ओर निशूपाधि शेयकरके ब्रह्मा 
नैदक। नाम निजानंद्‌ ह तेप गांगआत्मा पिथ्याआत्माके किविकक 
रफे अह्यानंदके अद्चभवकरणते ब्रह्मानदका नम आत्ानद द ताते 
मृथमअध्यायिषे योगानंद कथन किया ह षो आत्वानंद्‌ जानन्‌। ॥ 
शंका-आत्मानंदको योगानंदृशूपता नह बनती जिते योगान 
अद्वितीय ३ ओर आत्मानं सद्ेतीय ई केष आलत्मानद्‌ सादेतीय 
हे एषा पू तो भ्रवणकर-आात्मानंदफे सजातीय गाता पु्रघ्ली 
आदिक हँ आर मिथ्या आत्मा देहभादिक ई ओर आतानंदके 
विजातीय अनात्मरूप आकाञ्ादिक्‌ ई ताते सदरितीयात्मानदका 
अदितीय योमानदृरूपत। नष बनती ॥ 
उत्तर-आत्मानंद अद्वितीय ब्रह्महप दे जिपते सजातीय गोणात्मा 
यु्ादिक ओर मिथ्या आत्मा देशदिकं ओर विजातीय भनात्मष्प ` 
आकाञ्चाकषकं आत्मानंदते भिन्न सत्य नदी एषे तेत्तिीयउपनिषदकां 
शति कथनं करती दै तिके अथंको अवणकरुजो व्रहयेत्ताओं 
कृरके प्राप्त होने योग्य ई सचिदानंद शूष आत्मा तिते आकाश ` 
उस्पत्र शता भया, आकाशते पवन उत्पत्र होता भया, पवनते तेनं 
उत्पत्र होता भया, तेनते जर उत्पत्र हीता भया, जस्त प्रथवीरतन्न ,. 
होती भई, पृथिवीते ओषधि उतत्न होती भई, ओवधि्योते अत्त 
उत्पन्न होता भया अघ्नते शरीर उत्पत्न हता भया ॥ इसप्रकार कथन 
। किया जो ३ैनगत्‌ सो आपने कारण आ्मानंदते भित्र नदी इसत 
| आत्मानदका आद्तीय्‌ ब्रह्मरूपता इई ॥ ८ | 


१ या | 
रका-तैत्िरयोपिषदी थतिषिषि आत्माको नगत्कारणता 
कही है ओर आनंदको जगत्‌कारणता नदी कही ॥ 


उत्तर-ओर स्थानो षिषे तेत्तिरीयउपनिषदूषिषे आनदको जगत्का- 
रणता कृथन कृरी ह ॥ आनंदते जगत्‌ उत्पन्न हता दै ओर आनंद 
कृरकेदी जीवता ३ आर आनद्िषेशं ख्य हीनाता ` ई ताते जगत्‌ 
आत्मानदते भिन्न नदीं इस अथेविषे यह अदुमान है आर्नदका क 

डोनेते जगत्‌ आत्मानंदते भिश्न नही जो जिका कायं ई सौ तिक्ते 


भित्र नदीं जैसे मरतिकाका कायं पदिक स्रात्तिकाते भिन्न नही ॥ 


र 


रका-नो जस्त उत्पन्न भया दं शो तिशतं भत्र नही यह नेयम्‌ 
नहीं बनता निसते कुम्ारते उत्पन्न हाहा चट कुम्हारते भन्न ३ ॥ 


उत्तर-कारण दा प्रकारका हता ई एक निमेत्तकारणः इष्य 
उपादान कारण जेसे-वटका कुम्हार निपित्तकारण ह ओर श्रत्तिका 
उपादान कारण ई निभित्तकारणते कायक भेद हाता ई उपादानका- 
रणते कृयेका भेद नदीं हाता आत्मानंद्‌ नगतका उपादान कारण 
द ताते आत्मानंदते जगत्‌ भित्र नदीं जैसे षट्सृत्तिकासे भिन्न न 
ओर निमित्तकारणते कायेका भेद होवो जेते कुम्हार वटका भेद ` 
हाता ई आर आनदरूप आत्माते जगत्‌का भेद नहीं जि्षते आरन 
द्रूपं आत्मा जगत्‌का निमित्तकारण नदीं ॥ 


रोका-दंतषिषे कुखाङ वटका उपादान कारण क्यो नहीं १ ॥ ` 


उत्तर-कायकी स्थितिका ओर कायेकरे ख्यका जो आधारहोता 
डे सं उपादान कारण कदाता है षटकी स्थिति जर ख्य कुम्दीर 
विषे नदीं देखते ताते षटकी स्थिति ` ओर ख्यक ` आधारुहंय 
अटकी उपादानकारणता कुम्दारको नहीं चरकी स्थिति द्य चक्तिका ` 
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विषे भरत्यक्षकरके देखते ह ताते वटका उपादान कारण मृत्तिका 
है कुम्हार नदी ॥ 

शंका-षरका सृत्तिका उपादान कारण हवो पर प्रसगमं 
कया आया १॥ 


उत्तर-ग्रसंगविषे यह आया नेसे. सृत्तिका षटकी स्थितिख्यका 
आघार शेनेते उपादान कारण है ॥ तेसे जत्मानद्‌ जगत्की स्थति 
ख्यक माधार होनेते जगतका उपादान कारण है एसे तेत्तिरीयउपनि 
षदकौी श्ुतिने कृथन किया है आरननदकृरके भूतस्थित इतं ₹ अर 

मदविषे इस वाकष्यकरके ख्य होते ई ताते आत्मारनद जगत्‌का 
उपादान कारण ह उपादानकारण तीनप्रकारक हाता द भिवता ‡ 
परिणामी २ आरभक्‌ ३ इन तीनफे बीच पारणामी अर जारभक 
यह दोनों साक्ाखस्तुविषे बनते ई ओर निरकाशस्त परणाम्‌। उपा 
दान ओर आरभक उयादान नदी हात-ज्षतं स्मदा ए 
कथन कृरते ह ॥ उपादानकारण भिन्न होता ई काय्यत्‌ आर्‌ कव्व 
उयादानकारणते भित्र हता ई असषे-वघ्नतं तत॒ ।भतन्‌ ३ ञओर तंत्र- 
ते वञ्च भिन्न ह जेर तंतुभति वक्षा भद्‌ न ई त। तंतुअति 
वृकी उत्वत्ति न देष जसे वष्ठते वृश्वकी उत्पत्ति नहा हता तातं 
ततओंते वश्चकी उत्पत्ति डनेते तत वच्च भत्र भू इ पिर्द्रपस्मिा 
णते तंवओंका परिणाम होता ई इनारा गजक ओर वक्चका परिमाण 
हाता दै पच सातः गनका ओर तंतु. आर्‌ काय्यक्‌। कर 
ड ओर वश्च ओर काय्येको करतादे ततःततः अर व्च (ग 
है अब परिणामक स्वरूपको श्रवणकर एकं वर्त क। भम्‌ -१। स्थाकेो 
त्यागकरसके दसरीअवस्थाकी पाकर, नमः पारणाम्‌ इ जेपषे-दग्ध 
द्दीरूप होजाता दे-भोर जपे मृत्तिका ष्टूप होनाती, ई आर 
सुवणं कुंडलरूप हीनाता हे अब विवतका रक्षण श्रवणः कर्‌ एक 


३९० पचद्शी-भाषा । 


वृस्तुका श्रथमावस्थाका न त्यागकरकं र अवस्थाकी प्रतीतिक] 
नाम विवेतं हे जेसे रस्सी सायनी रस्सीरूपताको न त्यामकरके 
स॒परूप दाकर प्रतीति इती ई ॥ य 

रका-विवतेको पराप्त इई जो रस्त है सो साकार देखीजाती है ॥ 
ताते निराकारका षिवतं नही बनता जेषे निराकाश्का परिणाम जरं 
आरभ नही बनता ॥ 

उत्तर-नेरवय्दका विवतं तो बनता दे निस" निराकार जक्षा- 
राविषं नारुषूप जर सपे कराहाकारताका भस दीखता द ताते जेत 
निराकार आकाशेषे अम दीखता है तेषे निगशकार्‌ अआनिदक्ूप्‌ 
आत्माषषं जगत्‌रूप विवतं अंमीकार करणा, विवतंक्ा अथं अष्‌ ॥ 


राक-अद्यानदरूप्‌ आलावेषं जगत्‌ मका कृल्पनाके 
करणकं अभाव ह्नतं जगत्‌ अम नहा बनता ॥ 


कि ज 


सतर-अद्रयानद जात्मापिष जगत्‌ अमकां कल्पनाका करण 
मायराक्तं ह मत इदनाख्का रचनाकरणवारे मदाशेकी ` मणिमता 


~ ०9 (धि 


हप मायाशक्ति गधवनगरादिकाकीं कृलपनाका कारण हे ॥ 


राका-जनदरूपं आत्मासे भित्र माथाश्चक्तिके अगीक्षर कियो 
इया आत्माका अद्रेतरूपता नरहगी॥ 

उत्तर-भनेवचनीय हानेते माया मिथ्या हे ताते मायाशक्तिकरके 
आत्मापष्‌ 2तक। प्राति नही हाती जसे मृगतष्णाकी नदकिरके 
करी भूमिषिषे कीचड नहीं हाता निस्ते मायाशाक्ते पमा- 
त्मास्‌ भित्नकरके जार अभित्नकेरके नदीं कदी नाती इसते मायाशक्ति ` 
अनिषचनाय ह नेसे अथिजादिकोकी शाक्ते अपिदिकोसे भित्र 
अर जभत्नकरके कहीं नहीं जाती अगिषिषे रञ्ञरिकिके 
 त्पत्न करणका। ना राति हे सो जध्रिके स्वरूपते भित्र नदीं निसते 
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अथिकै स्वरूपत भितनकरके प्रतीत नहीं होती आर जाभिक्‌। रातति 
अग्निकै स्वरूपते अभिन्न भी नहीं ॥ निस॒ते मणिम आदिकोंकरके 
शक्ता काय्यं छलेआदिकोका प्रति्ेध दीखता ३ ताते अते 
स्वरूपते अधिकी शाति भिन्न माननी ॥ , | 
. शोका-ग्रतिवधका देखना ओर अभरिकी शिका जिते भद मत 
होवे भेदके अभाव्‌ माननेविषे दोष्‌ कड नदी ॥ 

उत्तर-अभिकी शक्तिका_अभिते भेदं अव्र्य मानना निसते 
अभिका सप प्तय द जर अभिकी. राति अत्य नच ओर 
अभिका भरतिविव नदीं ओर आभरिकी रक्तिका प्रतिव॑ध होता तति 


आभरे स्वरूपते जेकर आभरिकी शतिको भिन्न न मानेशा ती तेर 
मतविषे ग्रतिवेष्‌ किषका देगा !॥ ` 
रका -इदरियोकसके न प्रतीत होनेवाटी शक्तिका भरतिनध ठम 
कैसे जानते हो १ ॥ १ 
उत्तर-इ्रियोकरके न प्रतीत होनेवाडी र्ती काय्यकस्फे जानी 
जाती ३ निषते कारणके परियमान इयौ भी काय्यका न 
उत्त्तिक इ इ भतिनंधकी करपना शीती ठं जेते अभ्निके नाया 
ह्या भी चअखाआदिक काय्यं न होवे तो शकतिका पतिबध्‌ भन" 
आदिकं करके करपीता ई इसप्रकार सोकमसिद्ध अमिजापकि क्‌, 
लकते स्वरूपको प्रमाण करके कथन किया । अवमायाधिपृममाणकरा 
भ्रवणकर भताशरतरडपनिषद्विे यह कथन किया दै सुनी 
जगत्‌कारणके निणेयविभे बहत विवद्‌ होता भया त तिनको चता 
्तरसुनीश्र कहता भया सभी सनीशवर ठम ध्यानयोगविष स्थित 
होर जगतके कारणको देखा तव सुनीशर ष्यानयोगविष ।्यत 
` जाते भये तिस करके स्वप्रकारा आत्माकी आपने गुणक 
छी इ शाक्ते जगत्का कारण देवते भग्‌ कार सभाव जि 
कारणवाद धिषे ोषके देलणेवाे जो खनीः द सो जगत्‌ कारणकी 
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(० (५, 


निज्ञासाकरके ष्यानयोगकरषि स्थित इयेहये अधिकार स्वपरकाड 
पतन्यरूप प्रत्यगात्माते भभेत् ब्रह्मका अपने कायं स्थूल्पुक्ष्मशरीरो 


करके आच्छादित हई नगत्‌क कारण साक्षात्‌ करते भये यह वाक्य 


मायाञ्क्तिषिषे प्रमाण ई । ओर भी येताश्तरउपनिषदका वाक्य 
राक्तिषेषे प्रमाण ह तिप्तका अवणकर-ब्रह्मकी सवशाकतियोते ओष 


शक्ते जगत्‌का कारण शूप अनेक प्रकारकी अवण करती हे याः 
शाक्ते, ज्ञाना, इच्छाशक्ति, केवर भायाराक्ति, अतियोकरकेही 
सिद्ध नहा किंतु स्मतिकरफे भी कंद है नेसे अनेक प्रकारक 
भायाशक्तिक। अतिन कथन्‌ क्रया ह तसे वसिष्ठनीनेभी उत्पत्ति 
भकरणवषं अनंकप्रकारकां भायाङ्क्तिको कथन कस्या हे सो 
 शक्तेकं कथन करणवारे वसिष्ठजीके बाक्योको अवणकृर ॥ 


शमजा | ब्रह्म सषेशक्ति हे ओर नित्ये र पृं हे ओर 


सवत्‌ एर ह अर अद्वितीयं ई. तातथं यृह-वास्तवते ब्रह्मनित्यं है, 
पणं ह, अद्वितीय है ओर कार्थ प्रप॑व शूप उपाधिदशिकरके देखिये 
ब्रह्म सषयाक्त ह स्‌ ९२बरह्म जस्त भिषकाडषिषे जिस जिस शक्ति 


करकः वृवतका प्रापत्‌ हाता ई तिश्च तिस काट्षिषे सो सो शक्ति 
` भरकट इत्‌ ह जेहसीपी जवः रूपे पता विषतको प्राप्तः 
डोती ३ तव रूपेकी प्रतीति होती है भर जव सीपी कृटीष- ` 
पताकरक विवतको प्रात होती है तव कल्की प्रतीति दोती है ओर ` 
मन्‌ सप अनकञादं रूपताकृरके षिवतको ब्रात होती है. तब 


अघ्रकेादिक प्रतीत. हाते हँ हराभजी ! ब्रह्मकी चेतनता राक्ति 
दवता मसुभ्य प््ुजादिकं रारशिषिषे प्रतीत होती हे ओर स्प॑द्‌ 
रारि चट्नेका कारणरूप पवनविषे प्रतीत होती है ओर खठताशक्ति 


, ~ ८२११ तात हाता ह ॥ जर द्रवतारक्ति नखोविषे प्रतीत दती 
द ॥ ओर दाहराक्ति अधिक पतति दती ३ ओर शुन्यशाक्ति" 
 अकारात्रेषं प्रतीति होती ३ ओर विनाराशक्ते विनाशी 


14. 
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यदारथोषिषे हे हे रामजी ! भते सृ्मपपके अंडनिप बडसू रहता 
` ड तेसे सू्मपरमात्मापिषे स्थूखनगत्‌ . रहता है ओर नेसे एक 
श्प जविषे फर पत छता पष्य जाखाके  समूख्वाख वक्ष रहता 
ह किसीरएकदेशषेषे किषीएककालपिषे कैक शिया पमासाते 


= (र भर (न ल 


उदय होती ई तिन शक्तियो की एकवार प्रकर्ता नदी होती से किषी 


पिप वितीकालविष रथवीते नो उत होते ई ओ कसीर 


शविपे कितीकारागिषे पथिवीते चाव उत्तर होते द॑ पिदश 
तषे किंसीकारिष केपर्भादिक उत्पन्न होते ई इ रामजी ! जगत्‌ 
कृल्पनामा्ूप है वास्तव नदीं, मनने जगत्‌करस्या ३ ताते जगत्‌कीं 
कुलपनाके कारण मनका स्वरूप भ्रवणकर-ई रामजी ! आत्मा सुवे- 
व्यापक ३ ओर सदा एकरसताकरके भकाशमान ३ ओर द्शाकाखव- 
स्त॒फे परिच्छेदते रदित है सो आत्मा जि्षकाहिषे स्वपरका ज्ञानः 
श्व मननकक्तिको धारता है केषी मननशक्ति दै जौ मायाका प्रिणा- 
अरूप ३ तिसकासकिषे तिसकानाम मन कहता ई इ रामनी ! भला- 
पिषे जगतकी कटपनाके प्रकारको अवणकर प्रथम आत्मा मनः 
किप मिवत करके मनरूप होता दै मनक करपनास उप्त _ 
आक्षी कृरवना होती ह तिसते अनतर भुवन डे नाम जिसका एषी 


का ४) 


र॑चकी कृट्पना हीती दे यह पवेत है, यह नगर हे, यह नदिया दै, यद्‌ 


सद दै, यह बन्‌ दै मजष्य देवता पञ पक्षी आदि कपना होती 
३॥ इस प्रकार करके जगतकी स्थिति स्थिताको प्रात हग च अ, 
युह-मिथ्याजगत्‌ सत्यदू१ होकरकै प्रतीत हीने ख्गगय ९ जतं बार 
जनके ताईं पा्ीने कथन कीनी कंथा तिसकथाका जय मरार 
कंको यक्षियमानभी षिद्यमानहोकरके प्रतीत हता भया ॥ = ये यहे 
भिथ्यामीं सत्य दोकरके प्रतीत होता भया सो. जेषे धाताग 


कुथा मूढबाख्के ताईं कथन कीनी है सो श्रकणकर बाख्कक चित्त 
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प्रचावने वास्ते बाखकताईं बाख्ककी खिखवने वाटी जो ध्री ड 


सा बार्कको कहती भह ३ पुत्र ! एक बडी सुद्र भ कथा तू वृण 


कृर्‌ किसीएक देराषिषे एक राजाके तीन पु हते भये सो बहुतसदर 


हाते भये सो केसे तान एच ई ३ महाबाहो ! दो तो जन्मे नहीं भोर एक्‌ 
गभविषेभी स्थित नहीं भया एषे तीनौरनाके पुत्र धम॑क्षरके यक्त अ- 


त्यत असत्य नगरविषे पृसते भये सो तिनरानाके पुत्र पापसे रहित ` 
अतःकरणवाङ आपनं श॒न्यनगरसे निकुसकरके शिकार खेखनेवास्ते 


ननक्‌] जातं भय नातनातं रस्तीवेषे फएरवारे . तानू = कादयः 


पिषं दखतं भयं हे पुत्र ! आपनं भविष्यतनगरषेषे सो राजाके तीन- 
युत्र जआजप्यत्‌ रकारकां खंरूते इये स्थित दे हे रामजी ! इसप्रकार 


नाख्ककं ताई शुभकथा धाने कथन कीनी सो मूर्खबाङक्‌ विचा- 


रसं राहत बुद्धेकरकं सत्यरूपताकरके निय कृरता भथा ह रामजी ! 

ईत वकार सतार स्वनासे विचार राहत है वित्त जिनोंका तिनपुर्‌- 
पाका वाल्कके कथक न्याई सत्यरूपताकरके स्थितिको प्रात शे 
गृह ह इसत आदिख्करक . अनेकों कृथाओंकरके मायाराक्तिको 
वस्तारकरके वसिष्ठनी कथन कृरते भये ई सो शाक्ते निरूपण करते रै 
यह माया राक्तं जआपना कास्यं जो जगत्‌ तिसते विपरीत स्वभाव- 
१ इ अर आपनं अधिषठनब्रह्मतभी विपरीत स्वभाववाद हे जे 

आयक्‌ रात आपने काय्यते र आपने आश्रयते विप्रति स्वभाव 


वारी है अभिका रक्तेका काय्यं छे आदेकं ह आर शक्तिका ` 
नच जगार सा छर आर अगार दानां प्रत्यक्ष दै ओर शकष 


4 नह। अट्‌ रूप्‌ कायद्रारा शक्षिका अलमान कररता 
इतत शाक्ते कायते ओर आश्रयते विपरतस्वभाववाट है जेषे 
आभरेकां राक कायते ओर आश्रयते विपरयत स्वभाववाद हे 


 भ्रात्तकाका राक्तिभी ओर आश्रयते विपति स्वभाववाटी 


थ 
ककः ^ कनक 
भ 
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हे सातिकाकरी शक्तिका कायं षर स्थूर ३ भर गासकार तिका 
म्य हे ओर शण्द्‌, स्प, शूप, रस, गंधवास मात्काञ्चा्तका 
आश्रय ै ओर शाक्तिषिषे न स्थूरुताओ्कं कायक भम्‌ ई अरं 
न राब्दआदिक आश्रयका धमं ई तितं शाक्त कायत भार्‌ जान्‌ 
य॒ते विषरीत स्वभाववाली ३ जिते कायते आर आश्रयते शक्ति 
विपति स्वभाववाछी ई इकति साते आचत्य ह ॥ 


शंका-जकर शार आचत्य ई ता अचत्यतहा शआाक्तका स्वरूप 
पिद्ध भया ॥ 


उत्तर-शाक्ि चितनकरणे योग्य नही अधिष्ठाने भद्‌ करकः 
तिका वितन नही दोस्त ओर अभेदकरकं तिसका कितन्‌ नद 
हो सक्ता ओर अचित्यताकरकेभी तिसका वितन्‌ =€। हो्तक्ता ताते 
शाक्ते अनिवेय॑नीय ई जषष्ठान्‌त भेदकरके सते शल्षिका चितन 
नहीं दोस्त निसते अधपिष्ठानसे वखरा नह प्रतत प. ओर आधे 
छानकेसाथ अभेदकरुके इसते चितन नह दस्त न अधिष्ठानं 
प्रत्यक्ष देखीता ड अथ्िओदिङूप शापं १५९ नरौ दखीजाती आरं 
अचित्य इसवास्ते नही जिसतं कायद्रर तिका चितन कियाजाता 


है ताते शक्ति अनिवेचन।य 


रंका-कारणके स्वरूपत भित्र जकर शकि 8 तो कारणक स्व ` 


पकी न्या शक्ते व्यो नही प्रतात्‌ होती ? ॥ 


` ` उत्तर मृत्तिकाकी शक्ति घ गदिरूपकायक्‌। उत्पत्तिसे प्रथम्‌ चीं 
इई मृत्तिकाविषे रहती दै इते वटकारण मृत्तिकाकी न्याई प्रतीत 


नदीं दोती॥ ` ` | 
रंका-जेकर शाक्तिं प्रथम चिषीहईं रहती ह तां पाभ तिका 


` प्रकटता न होनी चायं ॥ 


३९६  पचद्री-भाषा । 


८ 


डती दै तेसे ङखरके व्यापारकरके मृत्तिकाकी शक्ते परकटताकोः 
प्रा हत्ती है मृत्तिकाकी शक्ति प्रकटता वट करके हेती ह सतिकाक़ी 


सा याद्‌ वटह्पताका ब्रत हजिति ह तन जानाता € क; इसपरात्त 
(ष्‌. वटकं उत्पत्नकरणकं[ शाक्तं ह ॥ 


रीका-कारणसे भित्रशक्तेका काय नेकर्‌ है तो कायं कारणक 
भद्‌ क्यां नहीं प्रतीत होता ? ॥ 


कि कि 


उत्तर-भद्‌ प्रतीतिके कारण विचारे अभावते मेदक भ्रतीति 
नहा होता जेस गृहविषे पदार्थोका प्रतीतिके कारणकी एकके अभा- 
` वृते गृहके पदाथं प्रतीत नहीं होते ॥ अकिक्ठी पुरुष स्थर गोर 
आद्रूप काय्येको ओर इ्द्‌ स्पदंआईि युणोषाडी. कारणरूप 


काको अविवारसे- इकदटा करके वट यह कथन्‌ करते ह॑ ताते 
वट यह्‌ व्यवहार अवेचारसे हीता ई जिते खरु व्यापारस्े पुवं 


दियमान भृत्तिका वटदप्‌ दै. तिसकां चटष्पकरके जानते है इसते 
घट व्यवहारका कारण अविचार ह ॥ 


अका-जकर अवटदश्प सात्तकाकां षटशूपता . अविचारकरक ३ 
तां वटरूपता किसका इ !? 


उत्तर ङखख्ग्यापारते अनंतर हानवाख जो स्थूरु गोखकार 
₹१.६ सा घट ३ जिते स्थूरं गोखकारकी उत्पत्तिसे अनंतर वर 
यह्‌ व्यव्हार दौतादै॥ ` 


रका वास्तव वटका आनेवचनाय रक्तिका कायेता नीं बनतीः॥ 


` : - उत्तर-वटभा वास्तव नदीः कितः अनिवचरनीय हे: जिते षट ` 
“जो हसो पृत्तिकाते मित्रकरफे नदी देखनेमे आवता ताते षट 


उत्तर-प्रथम दुग्धाषेषे अप्रकट घृतका मंथनकरके प्रकटता जेते 


“. + 
। च + 
2.०१ 
चः == ~~ - 1 ~ (- 
¢ . हय 4 
-------- ~~ 
---- ज्य ---------- दो र न 
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मृत्तिकासे भिन्न नदी आर म्रत्तिकासे अभित्रभी वट नहीं नितं पिड- 
रूप प्र्तिकाविषे षरकी प्रतीप नही होती ॥ इसते घट अनिवैचनीय 
हे जसे शक्ति अनिवेचनीय्‌ ई ॥ ताते अनिवंचनीय `शतिका काय्यं 
अनिवचनीयं घट बनता ३ ॥ 

रंका-वट ओर शक्ति इन दीर्नोको अनिवंचनीयताके इयाय 
यह शक्त हे यह्‌ काय्यं है देसा व्यवहार भेद किसकारणते होता रे १॥ 

उत्तर-नितनाकाख्प्यत स्थूक गोखकाररूप प्रकट नह्य भया 
तितनाकाङ तिसकानाम शाक्ते हे ओर यदि स्थूक गोखकारखूप 
प्रकट दाता हे तब तिसकानाम घट कहाता है ॥ ताते यहं सिद भयः 
किः शक्ति ओर कायं इख भेदन्यवहारका शरण स्थर गोखकार- 
रूपंकी अप्रकृरता ओर परकेटता ई ॥ 

रंका-प्रथम अप्रकट मायाशक्ति पीर प्रकट हीती दएसा प्रदं 
मायाका श्प प्रतीत नदीं शेता ॥ 

उत्तरे प्रसिद्धभायाकारूप प्रतीतं हता ई तिषषिषं दतं 
श्रवणकर जेषे इजाङके श्चनेवाङे मदारीकी माया भणिपचजा- 
दिको संवधसे प्रथम प्रकट नदीं प्रतीत होती, पा _गध्सना[ 
रूपताकरके प्रकट प्रतीत होती हे ॥ शक्तिकायं वयादेकाक। भथ्य- 
ङ्पता ओर जशकिका आश्रय मृत्तिका आदिकाकी स॒त्यरूपत्‌ छदा 
ग्यरपनिषदकी अ तिनेभी कंथन कीनी है तिंसशतिके अथक श्रवण 
कूर मायाका कायं होने करके वटादिकं मिथ्या ह अर षट।द्कका 
आ््ठानरूप मत्तिका सत्य हे मृत्तिका कायं रादिकं बणाकरके 
उचारण कृरंया जो नाम हे ततनाम है नामा घटादिक्‌ - पदाथ द 
वंटंरिकिंका नासे भिन्नवास्तवशप नदी कित्‌ वंटदिकाकाजधार 
मृत्तिका सत्य दै शरि ओरं शकि काय मध्या र अर्‌ तिनं दानाका 
आधार मातिका संत्य ह इसविषे कारण श्रवणकर-काय ओरं 


३९८ पचद्शी-भाषा । 


शक्ति ओर तिनका आधार प्रतिका इन राक्ते आर कायं इन दोनोका 
कार भेद करके पयाय ह अथ यह-एकह वस्तु किस कृड्षिषे 
क्ति नाम करके कृथन करी द आर किं काट्विषे कायं नाम कर 
क़ कथन करी है ओर तीसरी प्रत्तिकाशक्तिे आर कायं दोनोका 
आधार है सो शक्ते कारिषे भी विमान ई ओर शायकारविषे 
ज्ञाते नहीं होती तिसते शकि आर कायं दानो मिथ्या इ कभी एकं 


दानत कभा एक त दानत श्रत्तका रपक्तका जर्‌ कल्ला जवार 


ष्प्‌ सत्थ ह तिन कृारेषिषे विद्यमान हनेते व्यक्त ह नाम जिका 


देषा जो षरदिकाये सो स्वरूपके अप्त्य इजाहजादही भ्रतीत शेता 


है ओर घटादिकाये उत्पत्तिषिनारवाख प्रतीत शेताहे ओर षरि ` 


काये बाणी करके उत्पत्‌ भये नाममान कके व्यवहारे योग्य हीत्‌ 
हे पर्षा करके षटादिकोके कायं नाञ्च हृयोहयां भी चस्ते भभिनच्न जो 


नाम हे सो मदुष्योके शुखाविषे रहता हे तिषते क्या भया एषा पठे 


तो अवणकर वाणी करके यवर यो्य जो नाम तिस्करके व्यव्‌- 
रषे योग्य हनेते षटाडि कायं नामते भिन्न नही तात्पयं यह वस्‌- 
दिकायं षरादिशब्दरूप है षरादि शब्दकरफे व्यवहारके होनेते घट- 
श्दकी न्याई जेते षरर्द्‌ षट्शाब्दकरके व्यवहारे योग्य होता दै 
सी बट ङब्द्‌ वटराब्द्रूप है जथ यह-जेषे षट्श्चम्द्‌ वश्डाग्दते भित्र 

नदी तसे वटी वटराग्दते भित्र नहीं ओर यह जो सिद्ध कनेहेै 
तिन करके तिन अवुमान कायकी मिथ्या शूपताके जनावनेवाछे 
सिद्ध दते ई तिनोंको अवणकर पटादि रूप काथंका नो स्थूख 
गृखकार रूप ३ सो कुछ भी सत्य नदीं वास्त हपते रहित होनेते 
जा सत्य हाता इ सां वास्तवरूपते रहित नहीं दता नेैष-परतिक्‌। 


जा सृत्य ह स्‌! वास्तवूपते रहित नदीं यह एक अनमान भया दसरा ` 
 अघमान यह है बादिषूप कायं सत्य नदीं प्रतिकाके विमान 





सः कन । ^4 


व --- ~ 


क - 


~~ ~~ ~ 


` उदि नरीं रही ॥ 
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इथोहया भी नाशषाख हनेते जो शत्य हाता ₹ई सा सृत्तिकके विय- 
भान इ्यौहूर्यौ नाञ्च नदीं होता जपे प्रातिका भरत्तिकाके विद्यमान 
दर्योहि्य नारा नहीं हती यहं दुर्धर अघुमान ई षटादे मिथ्या हैः 
नाममा हनेते नो मिथ्या नही हेता सो नाममा भी नदीं शेता 
जेते भरत्तिका यह तीक्षश अद्धमान दे इसप्रकार कायंकी अह्व्यताको 
षिद्ध कृरके अब काये अधिष्ठान श्प प्रत्तिकाका सत्यताकाशिद् 
कृरते है तिक वणक कायेकी स्थितिकारविषे ओर कायकी 
उत्पातिते प्रथम काड्षिषे जर कायेके नाते `उत्तरकाखपेषे एका- 
कार ओर सत्यत्र अथं यह-वास्तव शूपवाख आर काके नाञ्च 
इरयो हयौ न नाञ्च शेनेवश्ठी एषी जो सृत्तिशा वस्त॒ इ सा सत्य ३ इश 
अथेविषे यह अदमान ई-मृत्तिक। वस्तु सव्य इ, वास्त हनत्‌ 
आत्ाकी न्याईं भत्तिका सत्य है तिन कारविषि-एकरूपताकरके 
विदान दोनेते आत्माकां न्याई स्ात्तेका सत्य ३ कायक नाच्च 
इयभी नाह रहित हाने आसमाक। न्या₹ ॥ 

रंका-षटादिरूप कायभावको अपत्य ह्याह इसका आ- 
घ्रान सत्तिकाके ज्ञानते निषरत्ति दनी चायं जह्‌- अक्तयरूप्का 
ञअपिष्ठान सीषीके ज्ञानते निवृत्ति हता ई व्यक्तं वट वकार इन नामा 
करके कथन कश जो वस्तु तिसको कारणे भिप्नकरके अपत्य 

या हयो शृत्तिकारूप कारणक ज्ञानकरकं तिक्तक (राच कन 
नदीं हती ॥ क. 
उत्तर तिषकी निषृत्ति रोता ई जितं तेशं वयाद्काषिष सत्य 


9 
^ 
1 / 
१: 


स ज 


रोका-कारिपतरूपका स्वरूपत । तति दती हे अधिष्ठान सीपीके 


( (९ 


ज्ञानपे एसा तो नदी दता जो तिका स्ह्प ननः आवता र्द 


ओर तिषकी सत्ता निवत्त दीने ॥ 
उत्तर-भम दोप्रकारक शता दै एक निरुपाधिकः इस सोपा- 


०० पंचद्श्ची-भाषा । 


पिकं । नो निरूपाधिक भम दोता दे तिषकी अधिष्ठान ज्ञानते स्वरू- 
पकरके निषरत्ति होजाती दै जैसे सीपीविपे रूपेका भ्म निरूषाधेक्‌ 
तिततकी अधिष्ठान सीषीके ज्ञाने स्वरूपते निवृत्ति हानाती ई ओरं 
जो सोपाधिकं भम होता हे तिषकी अधिष्ठान ज्ञानते स्वरूपकरके 
निवत्त नहीं होती तिखकी सत्तामात्र निवृत्त होतीदै जेते बरके 
साथ खड कारे जादिक पदाथौका संबंध ` इयोँहयां बहर खख्को 
लखख्काला भपकरक््परतीत शता है ओर जब बछ्छीश्को चिटानान्या 


तन्‌ वद्यसे यर्काल्की सत्ता निवत्त हजाती ३ प्र यख्काव्की ` 
प्रतीति दर नहीं होती जितना कारु खटकारुजादिक्‌ पदाथाक 


सेध ह ताते जसे केरविषे खर्काख अम सोपाधिक दै तेपे पर्ति 
काविषे षरभमभी सोपाधिक दै नित्त भृत्तिकाके ज्ञानते षके 
स्वरूपकी निवृत्ति नं होती घटी निवृत्ति सत्ता शती ई जखवेष 
उल्टा होकर प्रतीत होता जो पुरूष ३ सो वास्तवे उख्या नी 
निस्ते किसीभी विवेकी पुरुषको अथवा अषिवेकीको उद्टे होकरके 
नरविषे प्रतीत होति पर्षविषे सत्यबुद्धि नहीं शती जसे नखके किनारे 
बैठे पर्षविषे सत्यबुद्धि हती ३ ओर जखषिषे उख्या नजर आवना 
निवृत्त नदीं होता ॥ 3 
 शंका-कलिपतपदाथकी असत्यता ज्ञानमायते परूषाथेकी सिद्धता 
नरी दती ५ | 
उत्तर-अद्रेतमतविषे आत्मानदते भचर सप्णपदार्थोकी मिथ्या- 


रूपताके निय इयाह्या अद्रेतानदकी ्रकटताखूप | परुषाथेकी ध 


. रका-पट पृत्तिकाका विवतं दै इपवाताके निय हय हर्या 
मृत्तिकाके क्ञानते षरविषे सत्यबुद्धि निवत्त हवो पर. घटको मृत्ति- 


काकी व्रिवतंरूपता अवपरयत निय नदीं भई॥ = . ` 
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उत्तस-पटमृत्तिकाका विवतं ह जिसते मृत्तिका मृत्तिकारूपको नः 
[गके घटशूप हाकरके प्रतीत दती ३ ॥ 


रोका-वटपिषे सृत्तिकारूपके त्याग न इूर्योहर्योभी षट मारी 
काका परिणाम क्यों न होवे ! ॥ 


उत्तर वट जकर सत्तिकाका परिणाम्‌ होवे तब मृत्तिका आपनं 
म्रथमरूपको त्यागकरके घटरूप्का प्राप्त होवे जि्षकारणते नहँ परि 
णाम्‌ होता ६ तहा प्रथमरूपको त्यागकरके भर रूपकी प्रापि हती 
हे जेसे दग्ध आपनी इग्धदूपताको त्यागकरके दहदीरूपताको प्राप्त 
दाता दे मर मृत्तिका तो आपनी मृत्तिका शूपताको न त्यागकरके 
घृटरूपको प्रत्त इता ह ताते चट न्रात्तकाका पारणाम्‌ नही कतु 
विवतं ३ ॥ 


शका-विवतविषे प्रथमरूपकं त्यागका अभाव कह देख्या ई {॥ 


उत्तर-सृत्तिकाका विवते जो वट भर स्वणंका विते जौ ड 
तिनोविषे कारणरूप मृत्तिका ओर स्वणेकी निवृत्ति नदीं हती ॥ 
रंका-षट सूत्तिकाका विवतं नहीं बनत्‌ निसते घटके नाश र्यो 
। इयां फेर मृत्तिका नह दी ।कृतु कपाट एतत द ॥ 
। उत्तर-कपालोके ना योय फिर गृ्तिका देखी ई ओर स्वणे 
विषे तो यह शका नदीं बनती जिते कुडख्के थुन्या दूर्योहयों सुवण 
 अतिप्रकट प्रतीत शेता ३॥ 
| शंका-परिणामाेषे दुग्ध) मृत्तिकाः सुवण तान्‌ दशति तुमने कथनं 
किये तिनमें मृत्तिका ओर सुवणं इन दोनको विवतिष दष, 
मानोगे तो तिसीप्रकार दग्धको भी विवतोषिष दात मानना चाहिये ॥ 
उत्तर-दग्धआदिक परिणाममिषे दष्टा है विवतविषे दात नद 





०२  पंचद्री-भाषा। 


निपते इग्धआदिकं दही  आदिकोक रूपको पराप्त इयाय किर 
ग्धओआदिकोके रूपका नह। प्रात इते ॥ 


रोका-जेकःर दग्ध विवरतेविषे दंत नह बनता तो तिषीभरकार 


थे 


भ्रथमावस्थाते ओर अवस्थाको परा हयो इयां मृत्तिका ओर सुण 
विवतविषे दांत न हाने चाय ॥ 2 
उत्तर-दग्धआदिकोको परिणामवाडा दोनेकसकं एतिका, जर 


सवणादिकोंको विवक्षि दृातता निवृत्त नदीं होती तात्पये यह 


दणध पर्वावस्थाको त्यागकरके ओर अवस्थाको परात्‌ रोता दे इते 
दग्धा परिणाम ह विधृतं नदीं ृत्िका ओ सुणे पूवावस्थाको 
त्याग नहीं कसते ओर ओर अवस्थाको भ्रात दते द इपकरके तिन 
दोनोको विवतेविष दता व॑नती हे ओर परिणामवरषिभी दटतिता 
बनती हे ॥ 

सकाम मृतिका ओर सवणेकषा परिणाम वितं मानते हो तेपे 


` मतिका ओर सुषणेको आरंभकता कया नदी मानते ! ॥ 


 रआदिक यण भित्रमाने ई ओर कारणक भिन्न माने द तोखभी एक 


उत्तर-मृत्तिका ओर सुवणेको आरभकता इसवास्ते नदी मानते 


निसते आरभवादविषे कायंरूपघट कुडलादिकोंविषे तोक द्विणता 


कायाकारताकरके ओर कारणाकारताकरक परात्‌ होती दे जथ यह 
एक तो सुवणंका दातो $डछ हाना चादिव आ सेरसृत्तिकाका 
चट दोर होना चादिये निसकारणते आरेभवादि्योन काधके रूपः 


गुण दै ताते एककायका तोड एककारणका तो इसप्रकार एक तीडे 


 सु्रणक। दोत्ोडे कड चादि ओर तेरमृततिकाका दोर बचा 
एषतो नगते नहीं देख्या ताते मृत्तिका ओर सुवणेका आरभ-. 
वषे दृष्टात न बनता सृ्तिका आर सवणे ओर रहा इन तीनां ` 


तको पिवते विषे अश्णका पन उदाखकषुनि छदग्योपनिपदरापषे 


व 7 न्‌ = 1 
7 प~ १ द 4 
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कृथन करता भया द इसते संपूणेकायौको मिथ्या जानना जिसकार- 
णते सृत्तिका आदिक बहते पदा्थाषिषे कायेको पथ्या देस्या है 
इसते भूतभातिक रूप संपूणपदार्थाषिषे कायेकी मिथ्याहूपताके 
निक्ञाघ निथयकेरे ॥ 

रंका-कायेकी मिथ्याहूपताका निश्चय करणा किसवास्ते कथन 
किया ह !?॥ 


उत्तर-कारणक्ञानते कायज्ञानकी सिदिकेवास्ते कायकी मिथ्या 
शूपताका निय करणा उदाङ्कमुनि कहता भया इ सृत्तिकाभादि- ` 
ककि कारण ज्ञानते कार्थं वटादिकोका ज्ञान उदारुकमुने कहता 
भया ३ सोम्य ! देपुत्र ! नेसे एकपृत्तिकाके पिडके जानने करके 
पणे मृतिकाके काये इसते आदि वाक्यकरके जानेजाते इ ॥ 
रका-मृत्तिका सुवणंहूप कारणक ज्ञानते भित्रामिथ्यारूप षट 
कुड आदिकोंका ज्ञान नही मनता ॥ 
 उत्तस-कायेषिषे सत्यअंशभी द जर मिथ्यारम्‌। ह कारणक 
ज्ञानते कायेविषे जो सत्य अंश॒ ई तिका ज्ञान दाता इ खोकेकीं 
इिकरके भृत्तिका सदत जो स्थूर गोखकाररूप इं ति्षक्‌। कायता 
३ तिक्षषिष मृत्तिका अधिष्ठान ३ सो सत्य है ओर स्थूखगाखकासता ` 
भिथ्यादै॥ 
रंका-रसेह दोषो पर इतनकरकं कारणन्ञानतं कायज्ञान नय 
डोता इस शंकाका उत्तर ता कुछ न भया ॥ . | 
उत्तर-कारण ज्ञानते कायविषे जी मिथ्या अरा इ तिप्षके ज्ञानके 
अभाव हयौ्याभी कार्यविषे जो सत्य अरा ह पृततिकारूप तिका _ 
ज्ञान हाता ई ॥ - < 
रंका-का्वे जो सत्य अंज हे तिसकी न्याई कायेषिषे जो 
मिथ्या दै सोभी जानने योग्य ३ ॥ 


६०४.  पचद्री-भाषा। 


ह. क 


उत्तर-कायोविषे जो मिथ्या अंश हे सां जानने याम्य नदीं जिस: 
कृारणते मिथ्याअंराके जाननेते प्रयोजन कोर नही सेद्ध हाता कायं 
विषे जो सत्य अंश दै ' तिसके जाननेते जाननेवारे पुरुषका प्रयोजन 
सिद्ध दोता ३ ओर मिथ्याथूत अंराके ज्ञानते प्रयोजन नदी षिद्‌ 
होता ताते कायैिषे मिथ्या अंश जानन्‌ योग्य नहा ॥ 

रोका-कारणक्ञानते कायज्ञान होता ई यह कथन भ्रोताकां इदि 
विषे चमत्कारका कारण हावेगा इस तात्पयंकरकं तमने कट्या दै सो 
तो नदीं बनता निस्ते कारण सत्तेकाादकाक नतं कायतेषे. 
मृत्तिकाआदिरूप. सत्यअंशका ज्ञान होता ई एसे कथन कियाद्या 
मृत्तिकाके ज्ञानपे ` सृत्तिकाका ज्ञान इता ई यह कथन भया एस 
इ्यौहयां राग्दते चमकार भया, अथतं चमत्कार न भया ॥ 

उत्तर-काथैविषे जो जो सत्य अरा ई सा कारणरूप ह इसषिवेक 
वाको विस्मथके न हरयोह्योभी इस विवेके रहित परूषक 
विस्मय होता हे वशदिषरूप कार्योविषे विदान वास्तव अश्च कारण 
` स्वरूप ह कारणस्वरूपते भिन्न स्थूरुगोखकारता वटका रूप मिथ्या 
ड ठेसेः जितने पुर्ष्‌ जानते हं तिनको आयं मत दीवा पर इस 
. ज्ञानते रहित जो पुरूष ह तिनको उत्पत्र भया जा विस्मय सो उको 
कृोडेभी द्र नदीं करसक्ता विस्मय ओर चमत्कारं इन दानोशब्दंका 
अथं आयं हे आरभिया ई आरके कथनकरणेवाख सो आश 
येको प्राप्त दोता दे आरभका अथे यह ह समवायिकारण ओर अघ्ष- ` 
मवायिकारण ओर निमित्तकारण नोते मित्र कायेकी उत्पत्ति समवा 
यिकारण नाम उपादान कारणका द जैसे वलका तंत उपादानकारण ` 
हे ओर समवायिकारणोका परस्पर सयोग दे जसे तंतवोका ताणा. 
पौटारूपकरके सो असमवायिकारण दै र खहा तरी षेमाआदिक 
` चद्मके निमि्तकारण ह ॥ पेमानाम तिसका है निसविषे सूजकी ` 
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नटी रसके पिगााकी ओर प्रणामी नो द परिणामक कथन 
कृरणेवाख सोभी कारणज्ञानते कायेज्ञानको अ्वणकंरके विस्मयको 


प्राप्त होतादै परिणामका अथं यह है प्रथमरूपको  त्यागकरके ओर्‌ 


रपकीप्ाति जेते दुग्धविषे मधुररूपको त्यागकरके किचित्‌ तावि 

पकी प्राति ओर इस्‌ आरंभपरिणामरूप प्रक्रिया दोनोके न जाननेबाठे 

हट वाहनेवाठे ओर हरीर्योवारे रानाक नोक्रीकरणेबाडे ओर 

घ्िर्योनारुकञादिकि संपूण जीव एककारणके ज्ञानते अनेकों कार्योकिं 

ज्ञानको सुणकरके आश्चयंको प्राप्त होते ई ॥ ५ 

शंका- छदग्यउपनिपद्कः त्तिक यथाश्त्ति ` अथेको त्याग 
कृरके इसपंकारकी व्याख्या करणेविषे क्या कारण ई !॥ 


है 


` उत्तस-शतिका यथाश्चति अ्थविषे तासयंका अभाव इष्‌ प्रकारके 


व्यास्यानकृरणे विषे कारण इहै सो श्रवण कर-यथाथत शतिक 


अथ यह है एक कारण ज्ञानक अनेक कार्योका ज्ञान रीता ₹ 


दधि स्थिरकरणेवासते प्रवृत्त भ ओर काथौकी अनेकृताे जनावने 


वाते धति प्रवृत्‌ नदी भ ताते थिका र तातपथ दै अनेक काय 
विषे एकाक्षारण अंसा सत्य ह आर काय्‌ अरा मधय हे जैसे षटरूप्‌ 


प ४७ 


कार्यविषे कारणरूप मृत्तिकाअरा सत्य डे ओर कायेषूप स्थूट गोख 


कृरताअंरा मिथ्या ई इ उपदेराते रिष्यकौ अद्वेष दि स्थिर 


कि 


इस अथविवेचटंतक्ो दिसलवनेवाटी अंदोण्य शतिक वचनके. 
अको भ्रवणकर (दात )-शतिका यह ज ^९ सोम्य ! ह पुत्र. 
जेते एक्तिकाके पिण्डक नानेक संपणप्रतिकारव कायेनानेनाते, 


ह जभ दृ्॑तके दाषटीत दिखलवनेषार रुतिवचनके अरथको अवण 
कूर शरुतिवचनका अथे यहं ई उदाख्कका शतके गरुकं पाष 


 तिसविवे तिका तात्य नहीं जिते शति अद्वतज्ञानपिष्‌ रिष्यक 


०६ पञ्चदशी--भाषा ¦ 


वि्ापठके नब अपने वरम आया तब पिताको थोडा पव्या इया 


जान करके पिताके चरणोपर शिर धरफरके नमस्कार न करता भया 
ओर वाणीकरकेभी नमस्कार न करता भया तब तिसका पिता 
रहमवेत्ता उदारकृसुनि प्रको मखं जानकरके तिका अनाद्रं न 
करता भया कितु तिक्षके अगे यह प्रन करता भया इ पुत्र ] जस 
एकके सणनेकरके जो नदीं सुण्या पोभी सुण्या जाता है भोर जिस्‌ 
एकके मनन किया जो नदीं मननं किया षोभी सब मनन कथा 
जाता इ ओर निसषएकके जाननेकरकफे जी नष्टं नान्या साभा सव 


जान्या जाता है रेसाभी उपदेश्ते आपने युरूते प्या भयारै क्षे 
नहीं जेसे षटरारावआदिकोका उपादान एक सृत्तिकाके पिडके ` 


जाननत्‌ सपरूण घ्रत्तिकाक काय वधादकं जान खत ह तप्च चवजगतक 


उपादान कारण एकब्रह्मके जाननेते ब्रह्मा कायं संपूण जगत्‌ जान्या 


जता ह कह न्यकर्‌ ॥ 

शका-त्रह्म मोर नगतके स्परूपक्षे न नान्या ह्याह ब्रह्मज्ञाने 
जगत्‌का ज्ञान होता है यह नहीं जानक्षकता ताते बह्म ओरं 
नगत्‌का स्वरूप कृथन करो ॥ | 

उत्तर पाचदानद्‌ ब्रह्म ई, नामरूप जगत्‌ ह ॥ 

शकार सचेदानंद्‌ ई इसविषे क्या प्रमाण ई ! ॥ 


उत्तर-चृसिदतापनीउपनिषदते आदिरेकरकं उपनिषदाकी आ्रातिर्यौ 


इसविषे प्रमाण ई अथवंणवेदवेत्ता पुरुषान नृसिंहतापनी उपनिषदके 


उत्तरखडविषे यह संपूणं जगत्‌ ब्रह्मरूप है ओर ब्रह्म सचिदानद्‌ 
मत्‌ इ इसते आदिर वाव्योविषे ब्रह्मकी स्िदानंदरूपता कथनं 
छान्दाग्यरपनिषदूषिषे अरुणयुनीश्वरके पुत्रः ` 
 उदालकमुनी धरन ्रहमकी सत्यरूपता कथन करी हे यह नगत्‌ उत्प- ` 

, सिसे पूवं सत्यरूप होता भया हे सोम्य ! इष॒ वचन करके ओर वेद्‌, 





कृरी है ओर सामवेदकी छन्दोम 
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वेत्ता परुषोने देतरेयपनिपदविष ब्रह्म चेतन्यषप कथन किया दै ॥ 
चैतन्य नगत्का आधार द चेतन्य्रह्रप द धछादरग्ययपनिषद्‌ 
विथे सनतङमार नारदका गु नारदे ताईं शरूमानामकरके कथन 
करिया जे ब्रह तिसकी आनदरूपताको कृत भया ड ह नारद्‌! भूमा 
जानने योग्य ३ परच्छिन् ्तु जानने योग्य नही एता आरभ कुरके 
नो भरमा दे सो सुखरूप ६ ओर परिच्छि्नवस्तुविषे सुख नही इसते 
आदिरेकरके वाक्यो करके ओर तेत्िीयउपनिषद्िषे आदं ह 
३ एेषा जान्‌ इसृते आदिख्करे वाक्योकरके ब्रह्मी आनदूपता 
कथन करी ३ जैे ब्रह्मी सदाने रूपतापिपे धिया प्रमाण द 


५ 


तते नगतनामप दै इषविषेभी शति भरमाण द परमातमा संषण- 


र्पोको चितनकरके ओर तिकि नामका उचारण कता दयो 
परमात्मा स्थित हे यई जो जीव ई मेरा आतम्‌ इस करके संधाताषिषि 
प्रवेश करके नामरूपको प्रकट करूगा ईन दोनों वचनो करके रचने 
योभ्य जगत्‌विषे नामरूप शतिनं दिखटये द ृहदूरण्यकशतिविषेभी | 


जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम्‌ यद जगत्‌ जन्या होता भूया ॥ तिषा 
नामरूपकसके प्रकट कत भया अषकका यर १ । हे यद्‌रूपद 


` इत वाषय करके उन्न किये जगत्‌को नामरूपको नामरूप 
स्वरूप कथन कीना दे जगतूकी उत्पत्ति प्रथम यह जगत्‌ अप्रकेटः 
नामशूपवाख हता भया सृष्िसमयविषे तिक प्रेशर नामरूप 
करके प्रकटं करता भया अव्याक्तका अथं ्रहमविषे स्थित अचित्य ` 
शक्तिमाया है निविकार ्रह्मविेस्थित जो माया दे सो अनक प्रकारं 
विकारोको पराप्त होती दै ्रह्मिषे माया र १ दे इसविषे कया ५ 
३ एेसाःपूे तो श्रवण कर अताश्रतर उपनिषद्की शति प्रमाण द ॥ 
तिषका अथं यह दै-माया जगत्का उपादान = ओर तिम्‌ मायाकाः 
` जाज्रय दोनेकरके मायावरारे परमात्मक मायाका भ महेशर नानः 


०८  पंचद्शी-भाषा । 
माया ओर महेश्वर परस्पर विरुक्षण स्वभाववाे ह अथं यह-माया 


विकारी दै ओर मिथ्या है, परमात्मा निवैकार ई जर सत्य दे माया 


उपहित ब्रह्मका प्रथम कायं आकाश हे आकाश्चविषे पात्ाकरी 


सत्ता चेतनता आनंद प्राप्त हेता हे ओर आकाशका अवकाश्च आपना ` 


खूप है सो मिथ्या है ओर आकारविषे जो सत्ता चेतनता आनद 
डे सो वास्त दे। आकाश रूपका जो अवकाश हे सो मिथ्या क्यो है 


एसा पे ता वण कर-जाकारूका उत्पत्तसे भथम अवकाशन 
होता भया मर आकाशके नाशते पीकभीं अवकाश्च न दोवेगाजो 


आदिअतविषे नही होता सो मध्यभी नहीं होता इष अथेषिषे गताका 
वृचनभी व्रमाण है दस्र अध्यायविषे भगवाचूने कृथनकिया हे ३ 
अयन ! इन भूतांका आदिषिषेभी जकार ङछ नहीं अ।र अतषिषेभी 
आकार कुछ नदीं मर््यापपे आक्षाखार्‌ नजर अवते ह ताते मिथ्या 
हं इनक चिता नदी काना चादियं ॥ 

शका-आकारविषे सत्तायेतनता आनंद दे उष्विषे क्या 
म्पाण ह.1.॥ 

उत्तर-इसविषं अदुभव प्रमाण र जसे वरादिकौषिषे मृत्तिका 
सदा स्थत ३ त॑र जाकाशशचविषे सत्ताचेतनता अनद्‌ सदा स्थित हे ॥ 
_ शका-भकारका खडकरके सत्तायेतनता आनंद जेकर करी 
 स्थित्‌ प्रततं इवि तव यह्‌ जान्या जावे जो परमातमाकी सत्ताचनता 


आन्‌ आकारावेषे स्थित ह सां तो सत्ताचेतनता आनंदभाकाञ्च 
` आ्किते विना नदी प्रतत दोते॥ ` | 


स ८०९ 


उतर जकार आदिकासं विना आपने स्वरूपाषषे सत्ता- 
चतनत्‌[ आनदका अनुभव दता इई अकाशचरूप आकाशका 


-विस्प्रतिके इर्योहियां तने कया प्रतीत होता है नो प्रतीत हेता ह. 


ड साका!॥ 


मि 
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शञंका-रान्यप्रतीत होता हे ॥ "> इ 
उत्तर तंस्तकानम तू यय॒न्यहा षर प्र जआकाराभवका आश्रय 


श्पताकरकं कुक प्रतीत हीता दै यह तेने अव्रय अगाकार 
किया चाहिये ॥ | 


{1 4 


डंका-एेसदी दोषे पर प्रतगपिषे क्या आया ॥ 
उत्तर-काशाभावका अधिष्ठानरूप जो. प्रतीत भया हदैसो 


 ' -सत्य दं यद्‌ तन अगीकार किया चायं नेते जभावका अधिष्ठन 


स॒त्य होता हे यह वातो सभीखोकेमि प्रसिद्ध ई ताते अवकाराका 
अभाव निष जत्माषिषे है सो आत्मा तेरा स्वरू सत्य दै यह निश्वय 
भया जर उदार्तीन होनेते सुखरूप ईं ॥ | 


रका-उदापीननाम जुकूल्ता ओर अतिक्कताते रदितका इ . 


ताते तिश्षको सुखरूपता नदीं बनती जिते अबुहूरतावास्का ` 
सुख कता ई ॥ 


उत्तर-अवकूकता ओर प्रतिहरुताते रहित ज। सुखदे सो नि नन 


= (५ ` न्स 


सुख ३ अनुक्रूकतावाटी अनात्मवस्त॒षिषे इषबद्‌ दत ₹ = 
्रतिक्रकतावादी अनात्मवस्तषिषे दःखडद हीत ई अ।२ अयता 
ओर प्रा्ककताते रहित वस्तुषिषे निजानद्‌ इत। ३ आत्मवस्तु न 


अनुकृ दे न प्रतिक है ताते आत्मापष ज। अ हसो निजा 


| नंद कहता 'ई॥ 


रंका-जैसे निजानंद्‌ हे तेसे नद्‌ खभी क्यो न दवे ! ॥ 
उत्तर-ढःखिषे निनरूपताका सिद नह। द ०। निष्ते निज 


नाम आपने आपका हे ओर आपने आपरिषे सवोकी पसमप्रीति दे 
ताते निनदःख नदीं बनता ॥ न 


४१० पंचद्री-भाष्‌ा। 


क क 


रका-निजानंदको सदा आनंदरूप होनेते सदा हषी दोना 
चाहिये सोकं न होना चाहिये ॥ 


उत्तर-निजानंदकीं नित्यता इयौँहयोभी निजानदके मरहणकर 
णेवाे मनको क्षणेक हानेकरके मनकी व्रतिरूप हषरोककोभी क्षणे- 
कृता ई निजानदकी एकरस स्थिरताके इर्योहर्योभी इषीोकका क्षण 
प्षणाकेषे उत्पत्ति विनाश हाता ईं भनक क्चणेकं शनेते मनक वृत्ति- 
ख्प हषशोक क्षणेक हे इसप्रकार निनआत्माविषे आनंदकी सिद भई 
सा आत्ाका अनद्‌ आकारपिषे प्राप्त होता ई सत्ता ओर भावना 
आकाङाविषे तू भी मानता है इसते उसविषे युक्ति कनेका कुछ 
प्रयानन नदीं जसं आकराशविषे सत्ताचेतनता आनंद ई, तेसे पवने 
आदिखेकरकं शरीरपयत सपूणपदाथोषिषे सत्ताचेतनता आनद हे 
सो सत्ताचेतनता पवनाक्काषिषे आनंद अतस्ाका हे अब पवना- 
दिकीके धर्मोको अ्वणकर चखना ओर स्पशं पवनका रूप हे दाह. 
ओर प्रक अगिका रूप हे द्रवता नछ्का रूप है काठिनता ` पथि- 
वृकि रूप हं आओषाधियाँं ओर अत्र ओर दारीर इनोविषेभी आपाअ- 
पनारूप जसा योग्य हे तेसा मनकरके नान सेना मनेक प्रकारकरके 
पदाथामिषे नामरूपके भेद हर्योहुयौँभी सा्ेदानेद सवं पदा्थोषिषे 
एकेरस स्थित ह इक्षविषे किसीका विवाद नहीं निघते जेक्ती घरकी ` 
सत्ता इ तेसी ओर ओर पदार्थोकी सत्ता हे ॥ ओर जैसा वटका भान डे ` 
तैसे ओर पदार्थोका भान ह ओर जेमा घटविषे आनद है तेषा ओरर ` 
पदा्थोविषभी आनंद हे ॥ 


रका-जेकर पदाथोषिषे नामरूप भित्नभिन्न है तो प्रतीत होते; 
जां नामरूप हं इनोकी क्या गाति हे ! ॥ 


उत्तर-नामरूप कारित ई, यह इनकी गति है निसते जन्म 
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` नारूबाडे ईं ताते बुदिकरके नामरूपको एसे देता, जेते सुदि 
दे आदिक होत ह इत सजिदानंदरप पूण ब्रह्मे जदभव किर्ो 
यौ आप पुरुषनामरूपकं अनादरको दो हठ करदेताहै ब्हज्ञा- 
नकी इटता द्वेतके अनादरसे उत्पतन होती ई ताते भ्रवणदिकोकी 
न्या द्वैतका अनाद्र भी जिज्ञासुको कीना चाइता ई नितनाजितन्‌ 
द्रैतका अनादर हता दै तितना तितना क्रहमका अचुभव इताह 
ओर नितनामितना जहका अभव होता ह तितनातितना नाम्‌ 
रूपका त्याम होता द नामर्पके त्योगके अभ्याषक्रके ओर त्रह्मभ- 
तुभवकं अभ्यासकंरक बरह्मवदयाकी दठताके हयो हयौ पुरुषं जीवन्क्त 
होता ई जीवनयुक्तको ररीरावेषे अभिमान नहीं दता जेते प्रस्थ दै 
तसे शारीर हो ।अव ्रह्मभभ्यासको अवणकर ब्रहम चितन करणा 
ओर ब्रह्मका कथन करणा ओर परस्पर ब्रह्मा बोधन करण इका 


न [९ 


 . नाम-एकपरता है, तिसको ज्ञानवान्‌ ब्रह्मभभ्यास कहते ॐ तिस 


क असे, 


करके द्रेतकी निवाते हेनाती दे ॥ 
क्ंका-अनादिकाछते ठेककेपरतीत होता जो देत्‌ ३, तिक 


कदाचित्‌ होनेवाख जो बरहमभभ्यास्‌ तिसकरके निगराते केते दीषेगी!॥ ` 
। ` उत्तर-बहुतकार ओर निरंतर ओर सत्कार इन तीनोकरके सेवन ` 
। किया जो ज्रहमाभ्यास तिसकरके अनेककाटभी दवेतवासना पवृत्त 
। रोनी ` 
 . रोकापकरूप ब्रहमको अनेकप्रकारके नगत्की कारणता नही 


(1 ह 
 . उत्तर-मायासहित ब्रह्मको अनेकपरकारके नगत्की कारणता 
जनजाती ३ जेते सृत्तिकाकी शि मिथ्यारूप षटाद्कि अनक 


१२ पचदश्ची-भाषा । 


= (१ चे चस 


यद्थाकृं उत्पत्न करदृता इ तेपे ब्रह्मकां मायाशक्ति मिथ्यारूप अनेकं 
भ्रकारफे जगत्‌को रचती ह ॥ 


शकृा-मरतिकाक। क्ते सत्य इ उषते वाह अनेक वर्ादिकोंका 
कारण ह ओर ब्रह्रकी शक्ति माया तो मिथ्या है ताते दंत दारण 
तते विषम्‌ हे ॥ 
उत्तर-गंकर यह्‌ हत विषम है ता आर दृष्टातको अवण कृर 
गसं जीवकां निद्रा मिथ्यारूप अनेकप्रकारके स्वप्र नगतको श्चखेती ` 
हे जसं जीवविषे निद्रा ज्ञाते नो पदाथं नहीं बनसक्ता तिसकोभी 
स्वविष बनाय देती ई तसे त्रह्मविषे जो यह मायाशक्ति है सो जग- 
त्का उत्पत्तिस्थातेनाशका कारण ह निद्राञ्च जो बात न बनके 
तस्क कर वनावता है एसा पूरे तो अवण कर स्पप्रेविषे पुरूष 
आकाञ्चषेषं जापना उडना देखता ई ओरं आपने शिरको कार्या 
इया दखता ई दा पाडियांविषे अनेकव्ोको सेवता ह ओर 
थ पुत्रजाद्काकां देखता ह यह्‌ युक्त हे युक्त नही यह 
ज्युवस्था स्वम वेषं नही होती जिप्तजिस वस्तुको जैसे जसे देखत। 
३ तंपे तषे सो सो वस्तु युक्त हे ठेषी महिमा नक्र निद्राश्चाक्तेकी 
देखाती दै जो न बने तिसकोभी बनाय देना तो मायाशाक्तिकी महि 
मनकरके चितन करी नदीं जाती ॥ ताते मायाशक्ति जो न बने 
तिमुकी बनाय देती है इसविषे तेरेफो आश्चयं क्या ३ यत्नसे रदित 
, निकार बरह्मपिषे माया जनेकप्रकारके विकारको कलपती है जेते 
निकार सोयाहुया जो पुरुप प्रयते रहित ह तिसविषे निद्रा अनेक ` 
रफ सम्‌ परपचकं। रचदेती हे मायाने त्रह्मविषे रवे जो पदाथ 
₹ तनक! भवृणकर अकारः पवन, अभि, जट, परथिवी 


बहनाड चाद्यं खक प्राणी रिलपे आदिरेकरके विकाखह्मविषे 
 मायाने रचे दै 
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राका-जकर संपूण मायाकेही विकार हे तं ~ 
पता किंीको जडशूपता किंस कारणते ध व 
उत्तर-जसवृषं चतन्यका प्रतिषिव पडता हे सो चेतनरूपं 
कर्ता इई आर जसराषेषं चतन्यका प्रतिषि नदी. पडता सो जड 
कृदता ई किंसविषे चतन्यका प्रतिबिब नहीं पडता हे एसा पृछ तो 
श्र वणकर प्राणियोके अतःकरणपिषे चेतन्यका प्रतिविव पडता हे ॥ 
रका-यतन जड यह्‌ भद्‌ चैतन्यर्ूप्‌ ब्रह्मकरके किया इया क्यो 

न होव?॥ 
उत्तर-त्रह्मकां साका उपादान कारण दानेकरके सभी पदार्था 
विषे एकं जसा व्यमान हानेते ब्रह्मकरकफं कया इया जडर्चतन्‌ 
भेद्‌ नहीं निस्ते पतचदानद्‌ लक्षण तब्रूह्मनडावषं आर्‌ चतनाविषं 


समान ह मर नामरूप भिन्न भिन्न रै ब्रह्मविषे नामरूप कसित 


ह नेसे वघ्लषिषे हाथी चोडा आदिकोंकी मूते कसित रीती र व्रह्म 
सवैकृट्पनाका अधिष्ठान दीनेते सवेगतं है सां ब्रह्म कषे जानीता इ 
तेसा पृे तो रवण कर कलिपितनाम रूपकं त्याग  केयाहुया नाम 
रूपक कृत्पनाका अधिष्ठान सञिदानद्‌ ब्रह्मं जानता इ परततु 
हानेते जो नामरूप है सो सत्य नदीं जेस जखपिषे उष्ट आपन 
 शाररिके देख्या इयां भी तिका शधिमानान _उपक्ता ` कय ह ओर्‌ 
जञर्के किनारे स्थित जो अपना देह ह तिसविषहा स॒त्या करी दै 
ओर जैसे हनाये प्रकारके मनोराव्यके इयाहयां भी तिसक। श 


माननि उपेक्षा करी है मथे यह-तिसविषे सत्य ब नही करीती 


जैसे जिज्ञासुने नामशूपका उपेक्षा कानी चा नेसे षणक्षणमिषि 


मनोराज्य सौर ओर होते दै तेसे नगत्‌के पदाथाका व्यवदार्‌। र ` 


पृडा होता ड नो जो वीतगया ह सो सो फिर नही आवता न 


अवम्थाषिषे बास्याभवरथा नहीं नजर आवता ओरं जवानी इदप 


|॥ 


१9 पंवद्री-भाषा। 


पे नही नजर आवती ओर मभ्या इषा पिता कि नदं जीवता 
ओर वतगया जो दिन्‌ ह फिर कभी नदीं आवृता ताते नेते मनो- 
राज्य ह तेषा जगत्‌ हे जेते क्षणक्षणविषे मनोराभ्य नाशको प्राप्त 
शेता ह तैसे क्षणक्षणविषे सवेपकथं नारको प्राप्त होते द ताते मनो- 
शज्यका ओर नगत्का भेदं नरी इते नगत्के भासमान हुयोहयौ 
भी जिज्ञासु नगतविषे सत्युद्धिका त्यागकरे ॥ 
का-नामरूपके त्याग कियो इर्यो क्या खभ होता हे १ ॥ ` 
उत्तर नामरूपके त्याग कियो यो ब्रह्मवि बुदधिस्थिरताको पराप्त 
दती ह ब्रहमकी आत्मारूपताके वितनविपे विघ्रकोई नहीं रइता ॥ 
ोका-नामरूपके त्याग फेया इयां ज्ञानवानका व्यवहार कैत 
गा ?॥ १६ ५ 
„ उत्तर-जेते नट कृतिमवस्थाको करके संपूणं व्यवहार करता 
है अथं यह-नट रानाका सवाग धरता है ॥ तिसको हदये यह्‌ 
ढनिश्चय हाता ३ मं शना नदीं पर वाणीकरके राजाओंके खायकं 
वयृहार करता ई इसको फ़सी द देवो यह सुनी ३ इसको अभुक 
अुख्कका हमने शिरोयाय दिया हे इसते आदि्करके तैसे ज्ञान- 
वाचूभी नामरूपको दद्यविषे पिथ्यानानकरके व्यवहारको किया 
141 = 2 
रोका-ज्ञानीका व्यवहार जेकर मानेगि तो रागदेषरूप विका- 


डवे 


॑ 


री ति ज्ञानको कैसे होवेगी ॥ द 

1 १ व्यवहारकृरच। हय भी इद्धा साक्षी आत्मा 
= निकार सोमे सङ दे यह ज्ञानाय गिव हता है ताते 
जनवानका. रागदरपह्म विकारकी भराति नदीं होती जेते बडैग-' 


धि 


` क पगकी नो नके दै तिसके ननि स्थित नो बडी भारी ` 
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शिख ३ सो चायमान नहीं होती तैसे नामपके अन्यथा भावको 
प्रात्त इया भा कूटस्थ तरह अनन्य भावको नहरी प्राप्त दता ॥ 
, शंका-जसेडनह्मविेब्रह्मसे मिेस्वभाववारे जगत्‌की प्रतीति 
हती ई ?॥ 
उत्तर-जेसे छिद्रे रहितं दपणविषे बडे विस्तारस्हित जगत्‌ 
प्रतीत शता दै तसे त्य चैतन्य घनरूप ब्रह्मविषे अनेकंप्रकारके 
पिस्तारोसरहित आकाञ्चरूप विस्ताखाल् यह जगत्‌ प्रतीत हाताई ॥ 
जोका-अरर्यत्रह्मषिषे केसे जगत्‌की प्रतीति हती ईै१॥ ` 
उतस-सञिदानदकी प्रथम प्रतीति हाती ई पी जगत्‌का प्रति 
ती ह जेसे दपेणको देखनेसे विना द्पणविषे प्रतीयिब नदीं प्रतीत्‌ 
होता तेष सञचिदानंदके ज्ञानसे विना नामरूपका ज्ञान नह 


हृता ॥ 


५५ 


रका-नामदूपको भी भाक्तमान होनेते निविंषय बऋह्मकी प्रतीति 


न = | | । 


केसे होती दे 


उत्तर-ससिदानंदषूप ब्ह्मविष (नामरूप कार त हे ति्विषे 


सचिदानंदमात्रको प्रथम्‌ अर्ण कृष्व तितनं भातकरकंह उ ष्ट, 


` सोकडेय ओर नामरूपे इुद्धिको न उगते ए किया इ्यहू्यौ 
जगतूपे रदित्‌ षथिदानंदर्क्षण ब्रह्मका भत॥१ ९/0 है इप्त अद्र 
तानद्विषे जन चिरप्यत विभ्रामक कर अर्मन्‌ म प्रक्रणविषे 
तीका अध्याय कथन किया तिसकानाम जष्तानदं च नत 
कृरणते इसकरिषे जगत्‌की मिथ्याखूपताक विचारकसके अद्वेत्रह् 


जानीता हं ॥ 
इवि शरीवियारण्यमहानिविरवितप्वदश्यामासस्वरूपरुतभाष 
योदश बह्ञानन्देअदवेतानन्द-भकरण समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


9३६ ` पचद्री-भाषा । 
अथ ब्रह्मानन्देविद्ययानन्द-प्रकरणस्‌ १५. 


न्द 220 


ॐ सुद्रुपरसाद्‌ ॥ अभव विदयानेद्‌ नाम चोथे आरनदका आरभं 


कृरते हे सा आदिसे प॑चदीका चोदहवँ प्रकरण ह योगकरके ओर 
आत्मविवेकं करे मर द्रेतके मिथ्यारूपताके विचार करके बह्मा 
नेद्के अयुभवकरणेवारे पुरूषको प्राप्त होता जो विघयानंद्‌ है तिका 
अब निरपण करते ह वि्यानंद्‌ षिषयानंदकी न्याई बुद्धिकी बते 
रूप है सो विदयानंद्‌ चार प्रकारका है-दुःखाभाव १ सवेकामावापिर 


कृतक्रत्योहं ३ प्राप्प्राप्योहईं 9 इसतरह चार प्रकारका कथन किया है 


दुःखाभाव रोप्रकारका है-दुःखको दाप्रकारका हानेते एक इर 
खोकाषिषे दानवाय इख, दूसरा परखीकविषे हानेवाख दुःख रखोकंके 


दुःखके अभावको. बहदारण्यपनिषद्की श्रुति कथन करती भई 
दे सके सथ॑को अ्रवणकृर नेकर अनेकनन्मोके पुण्यक प्रभाव- 


कृरके यह जीव आत्ाको असंगष्टस्थ मे ह एसे जाने ती किसकी 


इच्छकरता इया इया ओर किसकी कामनाकेवास्ते शरीरके तार्पो- 
कृरके तापको प्रात हवे अथं यह जो तापको रिरि नदीं प्राप्त होता 
आत्मा दोप्रकारका ह जीवात्मा ओर परमात्मा अब जीवातमाका 
स्वरूप श्रवणकर स्थूटश्ष्मकारण इन तीनोशरीरकेसाथ तादालम्य 
अमके द्याया चेतन्य भोक्ता होता हे सो भोक्ता जीव कृथन करता दै 
अव परमात्माके स्वरूपकों अवण कर परमात्मा सधिदानंदरूप है सो 
नामरूपका कल्पनाका आधेष्ठान हानेकरके नामरूपकेसाथ तादा- 
त््यको प्राप्त हीकरके भाग्यरूप होजाता है ओर जब तिन शरीरत 
चैतन्यका विवेकं करता रै तम चेतन्यके बीचसे भोक्तारूपता द्र चेना- 
तीह ओर जब चेतन्यका नामरूपते `षवेक करता हे तब चेतन्थके 
बेच भोम्यरूपता दृरहनातीह जितनाकाल्पर्यत विवेकं नर 


५ 
~ +~ 
ॐ | 
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उत्यत्न दाता तितनाकाट्पयत भोक्ता ओर भोग्य इन दोनो सत्य 


 भनकरकं भक्तकृवास्तं भागोकी इच्छ करता इयाहया शरीक 
तापकरकं तापाक। प्राप्त हाता है, वास्तवते आत्मािषे ताप कहं 


नही, तीना राराराविषे तापर किसरारीरविषे कोनताप है एसा पू 
प्रथम स्थूर शररविषे तापाकी श्रवणकर कफ वात पित्त इन तीनों धाह- 


आके बद गाय इयाहूया उत्पन्न दते जो अनक्रप्रकारके गग हसो ` 


स्थूङु शरीरके ताप द अब सुक्मररीरके तापोको श्रषण कर कमकरो 

धादिकं सुष्ष्मरयरफ ताप ईं सृष्ष्मशरीफे तापोका ओर स्थख्शारी- 
रके तापोका बीजकारण शारीरषिषे ताप है अद्रेतानद नाभ तीर 
अध्यायातरिषे कृथन किया जो प्रकार तिक्षकरके मायके कार्यनाम्‌ 
रूपते भिन्न सञचिदानदरूप परभात्पाके जान्याहुया संपूणे प्रपच पिथ्य्‌ 
` होजाताहै रसे जाननेवाखछ विवेका किसभागका इच्छ करे आर्‌ 
आलत्मानंदनाम दसरे अध्यायविषे कृथन किया जो प्रकार तिशकरके 


जीव आत्मके स्वरूपको असंग कूटस्थ चेतन्यशूपके निय किया 
हयौ कामनाकरणेवारे भोक्ताका अभाव ` निय हाता हे ततिं 


तापोका अभाव होजाता हे अब परखकविषे दानेवाठे तोका भ्रव 
` णकर पुण्यपाप इन दोनोंकी विता परलेकका दुःख ६ त्‌ जनाः 


 , चको नदीं तपावती यई वातां प्रथमाध्यायविषे कंहजाय ३ । 
शं का-ज्ञानवारको आपने परारव्धकमके चिता मत होवे प्र्‌ 


गामिकमका चिता ता इता ई३॥ 


उत्तर-जैते कमर्प्रधिषे जख्का स्परौ नदी होता तैसे ज्ञानक 


| ग्रा नतर ज्ञानवानूिषे आगा कमाका स्प नह इता 


ताते क्ञानवानको जागामिकर्मोकषी चिता नदीं दीती अर ज्ञ ११९. । 


संचितकमो की भी चिता नदीं होती जिसते शति एत्‌ कृथन रत! 





जेते तीश्दार अभविषे रख्याहया दग्ध नाता ३ तेम ज्ञानाचछेः 


३८  प॑चदी-भाषा। 


€ (० 


~ जकः = "न्त ~“ कुणेः | 


पूणं संचितं कम क्षणमात्रं दग्ध हानातं ह इत जधावप गातावच- _ ` 


नगी प्रमाणं ३ जते प्रचंडअभ्ि ्फडियोको भस्म करदेती द तसे ह 
अजन ] ज्ञानषूय आर्थ सप्रणकमाक्रा भस्म करदत। ह नतपुरुषका 
आत्मा अहकारेषाय तादात्स्याघ्यासको नदीं प्रत्त इया अर 
डि्की बद्ध संशयविपयेयको नदी प्राप्त होती सो पुरूष इन संपूण 
लोकोंको मार्दवे तोभी पापका नही प्राप्त हीता जिते तिंस्षकां यह्‌ 
निश्चय होता हेमे किक नदी भाश्या इसी जथविषे कञीतकींः 


` उपानिषदकी शति प्रमाण ह तिका यह जथ ई-ज्ञानवान्को 


माताके- पारणकरकः; पिताक मररणकरक) <१० इुरातणकरक 
वृद्वृत्ताब्राह्मणकं मारणकरक,) सथता गरभहत्वाक कर्कर) पूप 
 ग्राप्र नही इता जष्त ज्ञानवान्‌का २९९९१ अह नह 


हता शयरादिका्वेष ज्ञानवानच्‌क। अहश्‌ इता नहा यह्‌ कष्‌ 


जान्या एषा पछ ता ऋवण कर असतं पपकरणक। ₹ च्छच ज्ञान 
वाचका भख इुम्हद्दता चद कन पयवज्ञनवारक मह्तिका न्ह 
नाशकरता इतनकरकं इःखाभवह्ष्‌ धियनड्‌ कथन्‌ किया अव 


सवैकामापिरूप षियानंदको श्रवणकर जेषे ज्ञानाद्को दुःखाभव ` 


इता ह त्क ज्नवन्का सवक्छनात्‌ हाता ह एसा अुत्तिन कथन 


[ स 


{कया ह ज्ञाच्वाच्‌का स्वकमातविच एतरसयश्चुत प्रमाण ह त््षिकि 
अथक] व्णकर्‌ ज्ञाना इरण कमनका भ्रात इकरक जन्मम्‌ 


श्णसे रहित दता भया भर छंदीग्यरपानेषद्की तिषिषे यह कृथन्‌ 
किया इ ज्ञानवान्‌ ₹ईसता इआ भोजन करता हआ ओर नातिके 
संबाधिके साथ डा करता इ र ियोके साथ सण करता 


इमा आर दाथ षाड पीनतआदिकोंकी अवाशियोकसे सण 
 करताहभा निनाके समीपवतिं शरीरको अहंरूपकरके स्मरण न्ह 
ऋता आर परारव्य कमकृरकं प्राण, इप्तको भिवावता है तेत्तिीयञप- 
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१९ 
नेषद्‌ का तमा इतुषत्‌ प्रमाण है ज्ञानवान्‌ संपूणं ध 
| 
इवादी प्रात होजाता ३ ॥ च्‌ सप्णकामना्भको 


शका-चनवाचक( कृमाके एरका भोग अकार कस्या 
्नानवानको जन्मभी इेगा ॥ 


उत्तर ज्ञनवाचकां कमोकरके जनन्मकी प्राति नहीं दती, निस्ते 
नान करके संचितकृमका नाश दगया हे तिप्ते ज्ञानवान्‌ अज्ञा 


इय 


 नीकी न्याईं जन्मको नही प्राप्त इातातति ज्ञानवान्‌ इकडर्श संपू- 


णेभोगोको प्रात्त हीता दं चक्रवतीसे ेकरके दिरण्यगभेषयत संपूण 
भोगोको ज्ञानवान्‌ इकद् प्रात्र दहता ई यह वाता तंत्तिरोषउपानेषद्‌- 
पिष ओर बृहदारण्यकापनिषद्‌षेषे कथन करी दै सो श्रवण कर 
योषन अवस्थावाल आर सुदरशूपवाय ओर संपूण वि्यावाख आर्‌ 
संपणं रोगेति राईत दढ चित्तवास-डथी, षाड; रथ, पिथ इष 


चार प्रकारष्ी सेनावाडा धन करे भार अत्रक परण सपूणप्रथि- ` 
बीका रजा संपूणे भघष्योके भोगोकरके संयुक्त तातिक प्रतत इजा 


दभा चक्रवतीयजा जिस आनदका प्रात त ह तिजानदक। अ 


वेत्ता भोक्ता ह चक्रवतींराजाप्े आदखकरकं ईैरण्यगम्‌पधत जीवो 


विषे स्थित जो आनंद हे तिका ज्ञानवान्‌ कषे भाक्त ३ एता पर 
तो थवणकृर ज्ञानवानने जान्या जो ई आत्मरूप कं ब्रहम (तस्‌ 
हमक संपृणे आनंदो को खेच होनेते ज्ञानान्‌क। सपण अ।न९।९। 
मापि बनती दै ॥ 


का -चक्षवतीं ओर ब्हमेत्ता इन दोनेकविषे भाति सम्‌ न 
इते चलती मौर ज्ञानवान्‌ इन दोनोंका आनेदम कैत क 

उत्तर-ज्ञानवाच्‌ भर चक्रषत्‌।क। म ५९ भृगेषिषे इच्छ 
न होती इत समते आनैदकी समता दानाका हे पत॒ इतना 


६२० पंचद्री-भाषा । | 


अद दै कि चकरवर्तीरानाको भोगोकी प्राततिते भार्गका इच्छ नहीं , 
होती ओर ज्ञानवाचको किविकते भोगांकां इच्छा नह हाती ज्ञानवान्‌ ` 
वेदवेत्ता हता ई तिषकरके वेदोकरके ओर राघ्रोंकणे भोमेके । 
दोषोंको देखता ह -राजा बृहद्रथ मेतरायणी उपानषद्विषे विषयोके 
दोर्षोको कथा बाधकरके कथन करता भया ई अनेकप्रकारं देके ` 
दो्षोको कृथन करता भया अनेकप्मकारफे चित्तक दृषाका कथन | 
करता भया ओर अनेकप्रकारके भोगोके दोषोका कृथन्‌ कता यषा 
तिनदोषोको विवेकवारे पुरूषकौ भोगोकां कामना नह हती जे । 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको ऊुत्ते करके वमनकीनी इं क्षीरविषे कामना नब ` 
दती तैसे वििकीको भोगोकी कामना नही होती चक्रवत रजा ` 
ओर ज्ञानवान्‌ इन दोनोको मचष्योके भगोदिषे कामना नह होती 
इस वाताके सम हयोहयां भी ज्ञानवाद्की च्कवती राजते इक्क 
अधिकता ह सो श्रवण कर चक्रवतीरानाको अनेक प्रकारका राज- | 
सामथी संचनेविषे दुःख ह ओर भवी तिके नाश्यते अतिभय इता 
हे यह दो दोष च्छवर्तीरनाके खुखधिषे शते ३ आर ज्ञानवादूक 
सुखविषे नई दाते ताते ज्ञानवावका सुख जौ ई सो च्वती रजकं | 
सुखते अधिकं है ओर शकं चक्रवतीरनाते ज्ञानवाच्का अधिकता ३ ˆ 
तिपको भी श्रवण कर च््रवतीशसनाको गंधावानंदका इच्छ 
हाती हे ओर ज्ञानवानको गंधवानंदकां इच्छा नह हती त। 

ज्ञानवाचका आनंद चक्रवतीरानाकं आनदतं आधेक्‌ हं ` गधवानद्‌ 
दो प्रकारका इं निपतते गषव दो प्रकारके इ एक मरुष्यगधवं इ इ 
दवृगधवं इ मचुष्यगपवे कसक कहते ई आर देवधवं कड! 
कृहते ह एषा पे तो श्रवणकर इतकर्पपिषे प्रथम जां मव्य 
हवे पि पुराणकि फख्वराते गधवेरूपताको प्रात्‌ हवे सो महृष्य 
गंधव है ओर जो पुवेकंरपविषे कीने जो पुण्यं दै उनके प्रभवतं ` 
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कृटपके आदिविषही गषवेषूपताको प्रात होवे सो देवगेधर्वं हं अभ्नि- 
ध्वात्तते आदिखेकस्के खोकविषे पितर ई सो पितरखोकविषे विरका- ` 
ट्पर्य्यत वाक्षकसते द ओर देवताभोका आनंदं तीन प्रकारका है 
निखते खता तीन प्रकारके ई एकं आजाननदेवता ई. दरे कमदेवता 
ह तीरे देवते ई ॥ कत्पके आदिविषे जो देवता भये ई सां आनानन 
देता ह आंर इवकर्पविषे अश्वमेधादि यज्ञरूपकर्माकां कृण 
मरत्पक्को भरात्‌ दकरके आनानजदेवतार्ओंकरके जा प्रज॒नयाग्य ह 
सो कमेदेव द ओर यम ओर अथिके आदिरेकरके देवता इई इद आर 
बृहस्पति भरधिद्ध ई ओर शतिविषे जो प्रजापति शग्द्‌ ई तिका अथ 
विट्‌ ह मोर बह्माशब्दका अथं दिरण्यगमे ॥ चक्रवती १ मचुष्यगं- 
धवैः २ देवेधवैः ३ पितरः ° आजानजदेवता « कृषद्वता & देवता 
इद्रः ८ बहस्पतिः ९ प्रनापातिः १ ° ब्रह्मा ११ इन भ्यारडके जान्‌ - 
दते बरह्वेत्ताका आनद अधिक है जिसते इन ग्यारह कौ अगङेभगखे 
आर्नदकी कामना होती ३ प्रथमप्रथमके आनंदषे अगख्जगख्का- 
अनद सोसो युगााधेक ३ ओः त्वेत्ताका जो आनद ३ सा मन 
वाणीति पर ह ताते चक्रवतीते आदिरेकरके दिरण्यगभं पय्यतोके 
आर्नदते आत्मानं पदै चक्रवतीते आदिखेकरकं हिरण्यगभं प्व ` 
तके जो आनद हँ सो संपूणे ज्ञानवानूिषे वतते ई भसत ज्ञान 
चको तिन मानंदोविषे इच्छा ईनदा इसकनाम सवेकामात 

` अथवा जेते आपने शरीरविषे आनंदका उदधिकी वृततिका साक्षा. 
तन्य्पताकरक भोगेको म अज्ञभव करता इ तेस सुवेशरीरोकिषे. 
` आनंदाकार उद्धिकी वृत्तिका सक्षी चेतन्यरूपताकरकं भ॑ भगाका 
अभव कतरा दं यह निश्चय ज्ञानवाचका हाता ह ॥ इतकरक जान ` 
` वानको सपैकामाि हती ई ॥ 4 
रंका-कथंन किया जो प्रकार ति्षकरक अज्ञानीकोभी सवे. 


४२२ पचदश्च-भाषा । 
आनंदकी भराति दै निसते अज्ञानीभी साक्षी चेतन्यरूपताक्रक 
सवेदेहों विषे आनदकं अनुभवको करता हे ॥ | १ 
 -उत्तर अज्ञानीको स्ेआनंद प्राप्त नदीं होते निसते सवे शरीरे. ¦ 
विषे सर्वबुदधियोका साक्षी मं हु यह्‌ ज्ञानं अन्ञानीको नरी होता॥ इती ` 
कारणते ते्िरीयडपनिपदूषिपे यह कथन कया दै नो पुरम यह 
जानता है कि, स्वरारीरोविषे सव इद्ियोका साक्षी विद्मा भे हसो , 
सपूरणकामनाको मात दता ई ॥ अथवा ज्ञानवान्‌ अपनी सवौत्मतूको ¦ । 
सदा सामक्रवै गायन करता ६ ॥ तिस सामका अथे यह ह भेदी; 
अनहं ओर मदी सवशरीरोभिषि स्थित दौकरके अ्नको भोक्ताहं इसका, ' 
नाम स्ेकामाति दै ॥ इतन येथक्रके दुःखाभाव जर सवैकामाति ` 
यह्‌ दोपरकार्क विदयानंदं निरूपण क्रिया ॥ तीसरा कतङ्त्यताख्प , | 
वि्यानं दै जोर चथा मपपराप्यतारूप विवयानंद दै सो दोनों तरति- 
दीपापेषेभलीपरकारकेरफे दमने कथन कि है ताते तृ्िदीपके नो. ` 
क ठं साई हौ त्रहमानंद्के अलभवके फर्क मननपास्ते विवारेना ` ` 
ताते उन्‌ शकक श्रवणकृर्‌ ॥ इस खेकके सुखोके समदकी पिदिकेः ` 
बस्ते ओर प्रसेके सुखोके समूहकी  सिद्धिकेवास्ते ओर मोक्षकी ; ` 
पिदधे वासते अनेकपकारके कायं करणेयोग्य-सेती, विन, यज्ञ, ` 
दान) नतः अवणः मनन; निदिष्यासनरूप अज्ञान काविषे होते भये; ` 
त्‌ सपण अव ज्ञानक परापी हाँ किये गये ॥ अर्थं यहं इत लेकके: 
ओर परीकक सुखेकिवास्ते कतैव्य तितनाकार देह नितनाकाः 
तिनोका कामना ३ ॥ अव ज्ञानके प्राप्त इया हयां कामना सव॑ नष्ट; 
दग ह (नसत नगद्वपे सत्यवदि नहीं रदी ओर मोक्षकेबास्ते अवण; 
जदिककी कतव्यता तितना कार दै नितना कार आपको वधन; 
बाल्य नानीता है ॥ अ ज्ञानके प्रत्त भया व॑धन नहीं प्रतीत होताः : 


ये 


ताते ज्ानमानको मोवास्ते भी कतव्य देही तिपते इ कृतङ््य- 
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ताको प्रतियोगियाके चितनसहित चितन करता इया ज्ञानवान्‌ 
इसप्रकार सदा चातका प्रात इता इ ॥ अज्ञानानाडखा ह स्‌। 
पुतादिकोकी इच्छकरके जन्मम्रणको प्राप्त होवे ॥ परमानंद जा पूणे 
मह सो किप्तकी इच्छकरके जन्ममरणको प्राप्त होड ओर परखोक्के 
जानक इच्छवाख यज्ञादकमाका करक खलछक्ाका जात्मा जा हू 
सो किरकारणते किसप्रकार किस्रकमेको करू ओर जो आपनेको ` 
 करियाबाल मानता है सो वेदों ओर शाघ्रोके उपदेशको करे ओर 
पटावो मौर मेर तो उपदेशा करणम मोर पटावनमे अधिकार नही 
जिसते में याते रित दं ॥ सोना ओर भोजनकरणा रान ओर शोच ` 
उन्‌ दोनोमे इच्छ करता इ ओर इनको करता ह सोनेजदिकोको शरी 
रषे देखनवाटे जीव जकर सोने आदिकोंको मेरोषेषे करते ३ तो ` 
उनकी कल्पनाकरके मेरेको हमे खभ कषु नदीं जपे वृत्तियकेः 
समुहावष बोँदरोने अधिकर्परीनी तो तिष्कर्पी इइं आधरेकृरकं 
रतिया दश् नदीं दोनाती तेते निरंतर जीषोकरके मरविषे . 
कृल्पेहये जो संारके धभं॑हँ तिनोकरके मे संसारी नक श. 
जाता ॥ ओर जो त्क नहीं नाननेवाखे सो भ्रवणकोकरे-परतत्वके . 
जाननेवास मे अवणको किसकारणते करू ॥ संशय युक्त पुरुष मनन 
करे ओर संशयोते रहित मेँ मननको किसवास्ते करू ओर विषय्यय्‌ ` 
को प्राप्त इर्योहयौ द नो सो निदिष्यासतनको क्रे ॥ ओर विपय्यय॒क्‌ ` 
अभाव हयो फिर ष्यानकरणे योग्य नद ॥ देहविषे आत्मबु- , 
रूप विपस्ययको मे कदावितभी नदी प्रा दता भ मयुष्यह। ह ईसत्‌ , 
आकठिकरके व्यवहाराषिपय्यंयते विना अना कारका अभ्यासको . 
प्राप्त इडहईं जो वासना ई तिसकरके बनजाता ह ॥ तिस व्यवहारका 
प्रारन्धके नाश ह्यहो नारा होता दे॥ नितनाकाख्पय्यत प्रार्धका , 
नार नदीं होता तितनाकाठपय्यैत मे मलुष्यहूं ॥ इते आदिक. 


45 श्‌ ह 
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२४ पंचदशी-भाषा । 


व्यवहारका नाश नहीं होता इनारो ष्यानां कृरकं भी एकष्यानकी 
क्या कहना हे ॥ व्यवहारकी षिररुता जिको वांछित ह सो तु ष्यान्‌ 
कोकर।॥ ओर मे तो व्यवहारो षिरोधी नही देवता तावे भ व्यानं 
किं्षकारणते करू॥ जर मरको जिक्षकारणते विक्षेप हैनदीं तिका 
रणत भेरेकों समाधिभी हे नही ॥ विक्षेप अथवा समाधि विकार्मन- 
विषे होती हे ॥ नित्याज्चभवरूप जो म ह उष॒ युञ्जते अदुभव भित्र 
नहीं नो करणेयोग्य है सो म करणया ओर नो प्राप्त डने योग्य सो 
मेरेको प्राप्त होगया यह निय है ॥ अकतां अस्प जो भेह उसका 
सरम्धकर्मकरकं व्यवहार भवे खेकोके अनुक्षार होमे, भवं शके 
अधसुसार दावे, भावं खकशाख्चते विरद हवे,जथवा कृतङ्त्य जो मे 
डं सो खोकोके कट्याणकी कामनाकरके शाद्काथेत मार्गकरके वर्तौ 
तित्विषे मेरी क्या शाने ६ ॥ देवता्ौका पूजन, सान, रोच.भोज- 
नञदिकोविषे शरीर वत। ओर वाणी जो हसो ओंकारका जप कृशे ॥ ` 
भूवि उपनिषदांकां पठे आर बुद्धि विष्णुका ध्यानकरो भवे ब्रह्मान॑द्‌- 
विषे रीन दावो म साक्षारूपं न ङछ करता दं न कखाषताहू क्रत 
कृत्यताकरके तप्त हयाहया जार प्रात प्राप्यताकरके तत्त इयाहूया ` 
ज्ञानवान्‌ अपन मनकरके सदा एसे मानता है ' धृन्थोह ` ' धन्योहं 
नत्या मं अपनस्वहूपकां यततक्त विनाञनुभव करताहू ॥ धन्यहुमं 
भितते ब्रह्मानद्‌ मरेका स्पष्ट भाक्ता ई धन्यहू म धन्य म जिते संसा- 
रदुःखको म अज्ञ नरीदखता धन्यहू मे धन्यहूभ जिसते मेरा अज्ञान कौ 
भागगया हे षन्यहू मे धन्यं भ निसते मेरेको करणयोग्य ङ्छ नदीं 
रहा ॥ धन्यहू म धन्यहू म्‌ जिसते प्रात्तहीने याग्य सब कु मेरेको ` 
भात दगया ३ ॥ षन्यह म पन्य मं जिते भरी त॒प्िका कार जगत्‌ 
विषे दष्टत्‌ इनद ॥ षन्यहू म्‌ न्यू मे षन्यहू मे धन्यं धन्यहू वार ` 
"वार धन्यहू म षडा पुण्यवान्‌ ह बडा पुण्यवान्‌ ह जो फर प्राप्त होता ` 


्रह्मानम्देविषयानन्द्-प्रकरण १५. ` ४२५ ` 


ण्स अ क 


सो अच्छीतरह प्रात्त भया दे मेरेको इषपुण्यका प्रापिते हमभा जाश्च 
यरूप ई, दमभा आ्यरूप ३ राल्र ज्‌धयशूप शाघआश्यरूप 
हे, गुर्‌ आथयंरूप ई, युर आखयंषूप ई ज्ञान जाखयरूप इ ज्ञान्‌ 
आशथयेरूप हे ज्ञानते प्रात्तभया जो सुख सो आश्चर्यूप है, आ 
ङ्प है ब्रह्मानंदनाम प्रकरणाषिषे चतुथोध्याय कथन किया तिष्का 
नाम विद्ययानद हे विद्यानंदकी उत्पत्तिपयत अभ्यास करणा ॥ 


इति शीविवारण्यमंहास्निविरवितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरुतभाषाया 
चतुर्दशं जहयनिन्देवियानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥. 





छ अ, 


अथ ब्रह्मानन्दावषयानन्द प्रकरणम्‌ १५ 


-------->020 


 ॐसुद्ररुप्रसाद्‌॥ अब ब्रह्मानंदषिषे विषयानदनाम पदर भरकरण 
नि्ूपण करते ई सो पंचद्रीका आदिसे ठेकरके पंचदश प्रकरण ₹ 
विषयाद्‌ अह्यानका अश्च ई ॥ 
डंका-विषयानद्‌ निरूपणकरणा मोक्षशाघ्रावेषं अयुक्तं 2 जत स॒ते 
विषयानंद्‌ सवेरोकों विषे पेद ई ॥ | 
उत्तर-विषयानंदको लोकप्रसिद्ध इयहया भ ब्ह्मानद्का एकं 
अंशा दहानेकरके ब्रह्मानंद ॒ज्ञानविषे सहायक ₹ तातं मोक्षशोखावेषे 
विषयानंदका निरूपण करणा चाहता ह ब्रह्मानंदकी पाति षिषयानद्‌. 
द्वार ई जैसे रानाके मिखापपिषे म्॑के मिखप द्वारा दै १॥ . . 
शक्षा-विषयानंद ब्ह्मान॑दका एकदराई इसत क्या भम्‌ हे॥. 
 , उत्तर-विषयानंदं जह्नानंदका एकदं हे इसविषे तेत्तिरीयोपः 
` -निषदकीं श्रुति प्रमाण है ताते तिके अथको भरवणकर अत्म 
स्वरूप जो परमानंद दै अंड एकरसरूप तिप स्टाकी ग्ररणकरके 


२६ पंचद्शजी-भाषा। 


जोर ब्रह्मासे आदिर्करके संपूणे भूत जीवते हे विषयानंद ब्रह्मानदका 
ठ्रा रे उसअथके दिखखावनेवास्ते विषयानेदका उपाधिरूपनो अंतः- 


मयि स 9 


करणकी वृत्तिर्या हे तिनके भदको गुरुजिष्यके ताईं कथन करतेदै ` ¦ 


मनक व्ृत्तियां तानि प्रकारकी ईशत १ वोर २ मूठ ३ गशतव्रातते- 


यू सत्वयणका कायं इ अर वाखब्रत्तिया सजाय्णका कायं ह आर 


मढ वृत्तिर्या तमोगणका कायं हे वेराग्य, क्षमा, उदारता इसते आदि 
टेक्रके रातिव्या द ॥ तष्णाः सेद्‌, राग, खभ: इसतेआदिरे 
कृरकं षाखृत्तया हं माई, भय इसते जदिरेकरकं मूढव्रत्तिया 

तनप्रकारका वृत्तियावेषे त्रह्मकों चेतन्यस्वभावत प्रतिषिवके। प्राप्त 
हाता इं आर रातिवत्तेयापिषे ब्रह्मकां सत्ताचतनता आनद ताना 
प्रतिपिगभावको ग्राप्त होते ह उसाविषे शति प्रमाण है-जेसनेसा वर्ति 
करूप हता ह तेसे तेषे व्रह्मप्रतिविबभावको प्राप्तहीता ह अथं यह- 
राजसी, तामसी, बतेयाषिषे त्रह्मका चेतन्यस्वभावं प्रातेविनभावको 


प्रात होता हे ओरं शातवृत्तियोविषे आनंदभी प्रतिनिबभावकां प्राप्त 
होता ३ आर व्यासजीनेभी घूघविषे यह कथन किया है जसमाकोः 


सूयादक्राका उपमा इ अथ यहु-जस जटकं कंपनकरकं हूयकृपत्‌ 


प्रतात होती हे ओरं नरके स्थिरहनेते घूयं स्थिर प्रतीत होता है तसे 


बरत्तिय्‌के सात्वकंहानकरक आत्मा सात्वक प्रतातं इता ह अर 


वृत्तियोंकी मटिनताते आत्मा मरन प्रतीत होता दे एकदीसंपूणे 
भरूतोका आत्मा एकरूप करके भूतूतविषे स्थित इरयोहया बहुत 
ङपाकरकं प्रतत होता ३ जसे जखविषे चंद्रमा तात्पयं यह शुन 


विषे प्रतिषियको ब्राप्त हया चंद्रमा स्पष्ठ प्रतीत दोता हे ओर मालिनि 


जलषेष प्राताभवकां प्रात्त इयाहुया चदमा स्पष नदीं परतात शता __ ` 
तेस सातैक व्रातेयोषि प्रतिविबभवको प्राप्त हयँ हया ब्रहम स्पष्ठ 
्रतात दाता ई आर रनोतमोरूपमछिनवृत्तियोपिषे प्रतिविवभावको ¦ 


ब्रह्मानन्दविषधानन्द-प्रकृरण ३९५. ९२७ ` 


प्राप्त इआहजा त्र्य स्पषठ नही प्रतीत दीता षोरयखवृत्तियोविष 
` ब्रह्मकां आनंदशूपता नही प्रतत होती भोर षारमूढ्बत्तियीपिषे काष्ठ 
पाषाण आदिकोंकी अपेक्षाकरके ङरेक निमंखता ३ तिते वोश्मूट, 


वृत्तियोषिषे ब्रह्मकी चेतन्यरूपता प्रतिविषभावका प्रप्त दती ई ॥ 
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रोका-चंदरमाके प्रतिनिघकी उपाध ना जख ई तिका, दाभ्रका- 
रका हनेते अंशकी प्रतीतिं बनजाती द आर्‌ तरहके प्रातिविवका 
उपाध ना अंतःकरण ई ति्तकों एकरूप दीनते तित्ति व्रहरके 


 एकञंशका भान यई वातौ अयुक्त दे ॥ ` 


` उत्त-जेकर इक दृष्तविषे तेस मन नदी तोषको प्राप्त हता त 
ओर दृष्टात ्रवणकर जसे निभङनख्विषे मथिकी उष्णता प्राघ्र शोती 
है ओर प्रकाश नदी प्राप्त हाता तेसे बोरमूटव॒त्तेयोविषे व्रह्का चत- 
नयता भ्रतीत होती ३ ओर अनद्‌ नदी प्रतीति दहता आर्‌ शति 
वृत्तियों विषे ब्रह्मकी चेतन्यरूपता आर आनंद दोना प्रतीत्‌ दातं ह इस ` 
विषे रत अवणकर्‌ जसे काष्ठविषे आकीं उष्णता अर प्रकार ` 
दोनों प्रकट होते ई तेतेश्ांतवृत्तियोंषिषे सुख ओर चैतन्य दोनों 


प्रकट ईत इ ॥ 


शंका-पोरूखवृत्तियेविषे चैतन्यकी प्रकटता होती है ओर 


स 


रशातव्रत्तयाव्ष्‌ सुख अर्‌ चतन्व दानाका प्रकटता इता इ ~. 


व्यवस्था तंमने केसे कानी ई ! ॥ 


उत्तर-वस्तके स्वभावका आश्रयकरके एसी यह व्यवस्था कानी 
हे सो व्यवस्था अग्रिकी उष्णता ओर प्रकाराषिषे ओर ब्रह्मकी चेत 
नता ओर सुखयिषे समान ई अथं यह अधिकां उष्णताका स्व्‌ 
भाव यही है नो जख्विषे प्राप्त हेता ओर प्रकाशाम१ यह स्वभव इ 
जो जङ्विषे न प्राप्त होता ओर जंखुविषे यह स्वभाव दे जा अथिकी 


ड 


छर. - ` प्चदश्ी-भाषा । 


उष्णताको अहणकरणा भोर प्रकाशको न अ्रहणकरणा आर काष्टका 
यही स्वभाव हे जो भगिकी उष्णता र प्रकाश दानक ्रहणकरणा 
तस षारमूढव्रत्तियोका यही स्वभाव ई नो ब्रह्मी चतनताकं अ्रहणकृ- 
रणा आर आनंद्को न यहणकरणा आर शातव्रत्तियोका यदी स्वभावे 
ज ्रह्मका चेतनता भर आनद दोनोको हणकरणा इस वाताके निश्च- 
यका कारण अभव है अथ यह्-असरभवकरफे जरुविषे अधिकं 
र-गताहा प्रतात हाता इ प्रकाञ्च नहा प्रतत इता अर कष्टवष 
अ्ुभवकरके अधिक उष्णता ओर प्रकाश दोनों प्रतीत हते द घोर 
वृत्तिया ओर मूढद्त्तियोषिषे ब्रह्मी चेतन्यरूपताका अनुभव होतार 
अ।र आनदका अभव नहीं हाता ओर शतवत्तियांविषे ब्रह्मकी चेत 
न्यर्पता ओर सुख दानोका अबुभ होतादैरातव््तियं षे मीकिसी 
एकं वरत्तविषे सुख अधिक दृखीता है ओर रनोयणका काय्य गृृक्ष्- 
आदिदप्विषियोविषे कामनारूप वृत्ति ज दोती है तव तिसवृत्तिविषे 
सुस नहा हाता, निसते कामना वोरहूप इ कामनाके इ्याहुया सुखं 
वराष इःख हाता ई आर सुखको कृामनादूप वृत्तिषिषं अनुभव नदीं 
करत्‌ आर कामनारूप्‌ वृत्तिषिषे सुख रहता भी नदीं ओर इख ति- 
२९१ रहता ३ जर सुखकी न तिद्धिके दर्याहूयो दुःख वंधनाता हे 
भर्‌ सुखकं प्रतिवद्व इययोदर्यो कोधहोता दे अथवा देषसुखका ब्रतिबं- 
१ ह आ[२ उप प्रतिवधके दूर कृरणेविषे नकर समथ न होवे जब मन- 
१ चता इता है तव सुख नहीहाता चिताको तमोधुणका काय्यं होने 
त ऋध्‌ द्रष चता इनके इरयोहुयो बडा दुःख होतार सुखकी शंकाभी 

7! इत जार नस पदाथकी पुरुषको कामना होती ३ तिसपदा- ` 
क लभ इय हया इतरूपतृत्ति उदय हती द सो हषरुपप्रृत्ति शान्त ˆ 

वृत्ति ३॥तिपविषे महृत्सुख होता ३ ओर तिसपदाथके भोगनेते महत्ते 

मूत्ुख होता दै ॥ ओर निसपदाथेकी कामना दे तिसकी उम्मेदवारी 
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विषे थोडा सुख होता ह ओर तिशपदाथोषिषे वित्तो वैराय द्यौर्यौ 
अत्यत्‌ महत्सुख हीत। है सा विद्यानद्षिषे कथन किया है उक्तप्रकारं 
कामनाकां निवृत्तिके भेदकरके चाशरकारका सख होता ह ओर 
षमारूप शतिष्रततिषिषे सुख ह कोधके निषारणते ओर खोभकेनिवा- 
रणते उदारतारूप शतिश्रतेषिषे सुखे ताते जो जो सुख शीता कान्‌ 
निवारणते ऋधनेवारणते सोभानेवारणते सो सो सुख ब्रह्मरूप हे जि- 
स॒ते वृत्तियांषिषे ब्रह्मका भरतिनिब पडता हे प्रतिनिषरूप होति ताते ` 
वुत्तियोषिषे ब्रह्का परति्िंबरूप जो सुख हँ घो त्रह्मशूप ह अतश 
` वृत्तियोिषे त्रह्मभुखका प्रतिषिब होता रे इसमे विर कोरे नं आ 
सभी पदाथाविषे ब्रह्मस्व पके अनुभव कंशवनेवास्ते गुर्िष्यक्‌ 
ब्रह्मस्वषूप यादं कृशवते ह सत्ता वेत्त्थं सुख यह तीन त्र्यक 
स्वभाव ह मृत्तिका शिखाहिकोषिषे ब्रह्मफी पत्ता प्रतीत शती 8 
चैतन्य र नद्‌ यई दीनो नही प्रतीत इति ओर घरे मढ संत 
क्रणोका व्रततियोिषे सत्ता चैतन्य यह दोनों प्रतीत शते ई भ 
जातिरूप अतःकरणका ब्रात्तेयामेषे सत्ताचेतनता जनद्‌ यह तीनों 
प्रतीत दते दं उस प्रकारकरकं प्रपचसहित ब्रह्मा कथन भया शं 
प्रपचसे रहित त्रहमज्ञानके ओर योगकरके जानीता है सो ज्ञान 
योगपीे कथन किये इं ब्रह्मानद्के प्रथमाध्यायविषे योग कृथन शिया 
हे ओर दृसरे भर तीसरे अध्यायापेषे ज्ञान कथन किया दै ॥ 
रका-त्रह्य जकर स्चदानदरूप ह ता मायाका क्या ख्य ह १॥ 
उत्तर-असतता जडता ओर दुःख यह तीनो मायाकारूपहे मायक्री 
असत्ता नस्थंग आदिकेषिषे रती ३ जर मायाकी जडता काष्ठ- ` 
 शिखादिकोंषिषे रहती है भर मायाका दुःखरूपता षार गृखततियों 
विषे प्रतीत होती द इसप्रकार सभीपदा्थोषिषे माया विस्तारको प्रप्त 
दोरदी हे शातआदिरूप वृत्ियोषिषे ब्रह्साहित प्रपंचके प्रतीत होता है 


1 


2३० पृचद्री-भाषा । 
उषविषे क्या कारण ई एसा पे ता श्रवणकर शतजादरूप ब्रत्ते 
योषे जड्बदिके साथ एकताको प्रात दानते तरह प्रपचसदित्‌ कथन 
कूरीता हे ताते वृत्तियोविषे ब्ह्मका प्रपचक्षाईेतताकं कारण बुद्धिके 
साथ एकता ह ॥ 

रकाय प्रपचसहित्‌ त्रह्मका कृथन किंसवास्ते किया ई ! ॥ 

उत्तर-त्ह्मके ष्यानवास्ते प्रपचसदहिल बह्मको कृथन किया ई एसे 
पिद्दातक्षे यहयो परुष तीनप्रकारके ब्रहमके घ्यान करणकी इच्छ 
क्रे नध्थंगदिकोकी यपेक्षाको करके बाकीके पदाथाकां यथा- 
योग्य ध्यान करे शिखञआदिकोंषिषे नम ओर्‌ रूप दानक त्याग 
कृरके सत्तामाघ ब्रह्मक्‌। चितन करे ओर घोर मढवृत्तियाषिषे दःखको 
त्यागकरके सञिद्रपत्रह्मका चितन केरे सर शातप्रत्तियोविषे सचि- 
दानंद्‌ तिनकाही चितन करे सो इस तीन प्रकारके व्यानमे सत्ता- 
माका जो काष्टशिखहिकोषिषे व्यान ह सा कानेद्ाघ्यान इ ओर 
वोर मूढ वृत्तियोविषे जो सत्ताचेतन दोनोका ध्यान हे सो मध्यम्‌ 
घ्यान है ओर शतिव्त्तियोपिषे जो सचिदानंई तिनोका वष्यानहैसो 
उत्तम ध्यान दै इस प्रकार तीन ध्यान कथन किये. जिस पुरूषका 
निथेणत्रह्के ष्यानिषे सामथ्ये नहीं तिक्तको जपने अधिकारे अन- 
सार शिंखञादिकोके साथ पिषेहये सत्यरूपभादिकं ब्रह्मके ष्यानका 
आधिकार ई मदुद्धिवाख जो .पुशूष दे तिक्तको व्यवहारविषे शिखा 
आदेकायुकत ब्रघ्का व्यान उत्तप्‌ द इष अथक कहनेवास्ते इष्थ- 
विष्‌ विषयानदका कथन किया दं इषप्रकार वृत्तिसहित तीन व्रकारका 

ब्रह्म ध्यानं कथन किया अष वृत्तिप्े रहित तब्ह्मव्यानको अवण 
कर उदाप्तान अवस्थाविषं बुद्धिकीं वृत्तियोकी शिथिख्ता दनेते 
वाततनानदका जो चितन ई सो उत्तमे उत्तम ध्यान है. इस प्रकार ` 


ककं चासप्रकारका ध्यान केथन किया बदधिकीं ` बृ्तयोकी ` शिथेः . ` 
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सता इइय्‌। वहनानद्का जो चन्तन इई सा वास्तवे ध्यान 
नह| (ठ स्‌। ज्ञन सर्‌ वगकरकं उत्पन्न भह बऋहमवि्या 


@" 


प्रजन यह्‌ त्रह्मविया किंपप्रकार उत्र होती हसो कहो ॥ 
उत्तर-धष्यानकृरके एकायताकर प्राप्त हये चित्तविषे विधा उत्पन्न 


ती ह भार उत्पन्न इइ स्थिरताको प्रात होती हे विधाविषे सचिदा- 
नन्द्‌ यह्‌ तान अषवंड एकरसरूपताको पातत शेकरके प्रतीत शेते 
भित्रभिच्र हीकरके नदी प्रतीत हति भेदप्रतीतिका कारण उपाधेयोके 
अभाव हानेते भद्‌ भरतीतिंका कारण कोन उपाधयो हं दे पे तो 

वणकर शतिवृत्तिथां वोख॒तियो ओर भृखत्तियां मर शिखञा- 
दिकं यहं भेदका कारण उपाधिथोँ द ॥ 


राका-इन उपाधेयाका अभाव किप्ठ साधनकरके होतार ? ॥ 


उत्तर-यागकरके आर विवेककरके भेदका कारण उपाधिर्योका 
अभाव हीता ह उाधियोके अभव इर्यो उभयो रहित स्वयं 
भ्रकार ब्रह्मत भासता है तिप स्वर्थप्रकाश अद्धतत्रह्मविषे धिषुटी ह 
नह) इऽतं तत्क भूषानद्‌ कहता ई ब्ह्मानदनाम अंथविषे पाच 
अध्यायम्‌ कृथन किया ई तिप्तक। न(म विषयानंद हं इ पिषयानंद 
` दवाय अतर ञ्च त्रह्यानंदविषे परेश करणा अथं यह-जो शुद्धपा- 
नंदरूप व्रहमको जानना यहु जो पंचद्रकि। ्रहमानदनाम्‌ भरं द 
तिप्तकृरके विष्णुभगवाच्‌ जर रिषृजी सदा परषत् दवे आर्‌ भृसन् 
इयय आपनेविषे स्थित नौ संपूण शुदधवित्तषारे प्राणी द तिनको 
 जन्ममरणसे रहितकरे ॥ 


दाहा-नमानमापरमातमा, अद्वयरूपजपार ॥ 
या सज्ञानते जानेये) सकट जगत अक्षार ॥ ३ ॥ 
जमह्गारभयुरू पादपद्यप्रतापं ॥ & 


 ण्दर्‌ 


इति शरीविद्रण्यमहाङनिषिरावित््दध्यामासस्वह्पकतपापाय ` 


 गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, ` |. सेमराज श्रीङकष्णद्स, 


पंचद्री-भाषा । 


गरथसकर्परणभयो, मटेविघकृरपाप ॥ २ ५ 
पंचदसीभाषाभई, फतंचद्रके इत ॥ 


तेहि विचारकारि जानिये, षेद्‌ कहत यहं नेत ॥ ३ । 


फतेचद्रकी प्राथेना, पचदडीअतिार ॥ 

द्ध अवस्थागरै, वंयोकरकरषिचार ॥ 
भाषाद्रयताकीप्रकट, ताकाकराक्चारं ॥ 

जो तामे संडयर्दे, एखकरदियाोनिवार ॥ ५ ॥ 
फतेचद्रतमनोख्यि, भाषाद्रयञतिगूढ ॥ 
व्‌।तौपेचदङ्ीकरे, पंडितहोहषदमुढ ॥& ॥ ` 
श्रमरेगारामके, हिष्यजात्मस्वूष्‌ ॥ ` 


` तानेयदभाषाक, पचदृञ्चाअदुरूप ॥ ७ ॥ 


वातोपंचदीभई, यराज्ञाभयुसार ॥ =` 

ब्रममोधतिष्वरमिरे, पे जो. केशेविचा२ ॥ ८ ॥ 

जंह्ानन्देविषयानन्द्‌-भकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५.॥ 
पचदशी-भाषासमापता. 


४ । 
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